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सूमिका | 
सन्‌ वयालीस की काति इस देश के इतिहास मँ इस समय तक वही 
स्थान रखती हंजो फरसयासूस की क्रातियों क अ्रपने-प्रपनेदेशर्मेह। 
जिस पेमाने पर ४२कीक्रांति हुई थी वह इतिहास में श्रपना सानी नहीं रखता । 
इतने वड़े जन-समुदाय ने दूसरी किसी कांति मे भाग नहीं लियाथा। लेकिन 
केवल विस्तार श्रौर विशालता ही इस, करति की विचचेषताएंन थीं सन्‌ ४२ 
ने देश की काया-पलट कर दी, एक नए भारत का निर्माण किया, उसकी राज- 
नीति को एक त्र दिला प्रदान की 1 स्वतंत्रता की लड़ाई रे पहले वैयवित्तक 
, हिसा का पथ ग्रहण किया, फिर श्रसहयोग का । वयालीस में लडाई ने जन- 
` क्रंतिकारूपलिया। श्रस्रहयोग कै श्रमोच अस्त्र के लिए पर्याप्त नत्िक वलं 
कीकमी देखकर श्राजादी के सिपाही अव हतोत्साहो रहै थे तौ "दने 
प्रकस्मात्‌ उनके लिषएु एक नई राह प्रशस्त कर दी । प्रव तक हम जेलोको 
भराकरतेथे ¡ चव देखा गयां किं नेतृत्व-हीन, शस्व-हीन जनत ने विचत्‌ गति 
से जगह-जगह पर विदेशी राज क्ते श्रं का नारा कर उन पर सहज ही श्रपना 
प्रभूत्व क्रायम कर लिया भ्रंग्रेजी राजका क्रिला, जो भ्रव तकं इतना सुदृढ 
भरौर दुमेच दीख रहा था, श्रकस्मात्‌ टूटने लमा! कहीं दीवार टूटी तो कहीं 
कगूरा, कहीं कुछ पायेतो कहीं मेहंराव ! जनता ने समक लिया किं यह्‌ बालूकी 
भीतो का वना हूश्रा क्रिला ह, श्रीर उसने सीख लिया उन भीतौ का ढाह देने 
काएक नया तरीका । श्रव धारतमें कभी भी कति होगी, जनताकी राह 
यही होने वाली ह, चाहे थोडे से चुने हुए देवत्व के साधक कोर्श्रौरही रौह 
पकड़ । सन्‌ वयारीस मेरे लिए तो यही श्रथं रखता हं । 
लेखक ने श्रपने “विषयप्रवेश से लिखाहकरि “में मान्ता हंकि 
हर रेखक का श्रपना एक दुष्टि-कोण श्रौर ध्येय होता ह 1“ उनका भी श्रपना 
एकत दृष्टिकोण. है, श्रौर वह एक खास नृक्ते से विस्फोट को निहारते ह । उनके 
दृष्डि-कोणसे मै हर जगह सहमत तो नहीं हूं, लेकिन मुञ्चे यहं कहते हृए सुशी 
होती ह करि उन्होने श्रपने इसं मूदिकल काम में मानसिक सच्चाई वरती हं 
जौ एक कंति का इतिहास लिखने रे ध्रधिक मूरकिल ह । 


(ख) 


"४२.का^ करति इस विशाल देशा के कोने-कोनं मे फीली हुई थी । इतनी 
` बड़ी घटना का इतिहास इतने थोडे प्रसं मे एक व्यवित क लिए लिख डालना 
प्रसम्भव दहै.) प्रान्तीय काेस क्मेटियो तेजो रिपोर तैयार करई हं उनमें 


~ * - पचिकतर प्र॑गेजों के दृष्कर्मोकादही रोनारोयागयाहं । करति का इतिहास 


उनमें कम मिलत्ता है । वह इतिहास तो भोग्य खूपसे वरसों मेँदीतैयारदहो 
` सकता ह ओौर वहु भी भिन्न-मिन्न रेखकों केश्रमसे । इस समयतो उस 
इतिहास की सव वाते प्रकारित भी नहीं की जा सकतीं । मेने श्रपने एक मित्र 
से सितारा, मिदेनापुर्‌ श्रौर बलिया जिलों की क्रंतियों का इतिहास एक खास 
दृष्टिकोण प्रर मतलवसे तंयार कराया 1 उस प्रयाससे मुके पता चला 
कि ४२ जसी एक रेत्तहासतिक घटना कितनी वहुरगी रौर बहुए्वी होती है, 
श्रोर यह्‌ मी, कि जव हम उस घटना कै इतने समीप होते हुं तो उसकी कया 
रचनां श्रौर कहना कितना कठिन होता ह । 

एसी हालत में प्रस्तुत पुस्तक को देखने से पता चलता ह कि वाव गोचिन्द- 
सहायने श्रयक परिश्रमकिया ह! जोलोगसन्‌ वयालीसको श्रजादीका 
पथ-प्रदर्लंक मानते हँ वह्‌ इस "पुस्तक का घ्यान से ्रघ्ययने करेगे श्रौर भविष्य 
का मागं दृंढने मेँ उससे सहायता सगे । 


) 


लेखक की ओर से 


मेरी श्रौर.प्रकाशक का यहु हादिक श्रभिलाषा थी कि यह पुरसतक्क्मरठ- 
प्रधिवेशन से पहर तयार हो जाय । प्र प्रकाशक श्रौरप्रेसके श्रपार परिश्रमके 
बाद मी हम उसमें सफल न हो पाए । देहली में यकायक साम्प्रदायिक तना- 
तनी वहने व दंगे के फ्रैलने ध्रादिके कारणों से तथा दूसरी किनादयो के कारण 
प्रेस श्रपनी शकित्तिभर कामन कर सक्तां श्रीर पुस्तक ठीक समय पर तयार 
नहो सकी । भ्रागा ह इस बेवसी के लिए पाठक क्षमा करेगे । 

भरन्त मे मँ श्री शोभालालजी गुप्ते (सहायकं सम्पादक 'हिन्दुस्तान') 
ध्रौर श्री कृष्णचन्द्र (गीता प्रेस) को धन्यवाद दिये बिना नहीं रहं सक्ता । श्री 
रोभालालजी ने जिस कार्यक्षमता तथा लगन से इसकी भाषा इत्यादि को ठीक 
करने मेँ मेरी मदद दी उसके विएु मे उनका हूदयसे श्राभारी हृं । 


कौंसिल हाउस, | गोविन्दसहाय 
लखनऊ 1 | | 


प्रकाशक की चर्‌ से 


इस पुस्तक में टाइप की खरावी के कारण करई स्थानों पर बहुत-सी 
भूलें प्रतीत होगी । खासकर ए. ई. ऊ. श्रीर्‌ श्रनुस्वार तथा करई श्रन्य मात्राएं 
 छपते समय टूट गङ्‌ है, इसके कौरण पाठकों को होने वाली असुविधा के लिए 
हम क्षमाप्रार्थी हं । 


भ ण 
सप्रेम भेट 
श्रीमती मायादेवी 
लिन स्व० श्री राम स्वरूप धीमान्‌ 
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-. ०९ +" "त इस विशाल देश के कोने-कोने में फली हुई थी । इतनी 
` वदी घटना का इतिहास इतने थोडे श्रसं मे एक व्यक्ति के लिए लिख डालना 
श्रसम्मव है प्रान्तीय काग्रेस कमेटियों तेजो रिपोर तयार कराई हं उनमें 


~. प्रधिकतरश्रगेज के दुष्कर्मोकाही रोना रोया गया । क्रति का इतिहास 


उनमें कम भिलता है । वह इतिहास तो भोग्यलूपसे बरसों मेंदहीरतैयारहो 
` सकता ह भौर वहं भी भिश्चित लेखकों केश्वमसे । इस समय तो उस 
इतिहास की सव वाते प्रकारित भी नहीं की जा सकतीं । मेने श्रपने एक मित्र 
से सितारा, मिदनापुर श्रौर बलिया जलो की करत्तियों का इतिहास एक खाप 
दृष्टिकोण श्रौर मत्तलवसे तयार करायाहं1 उस प्रयाससे मु पता चला 
कि ४२ जसी एक एतिहासिक घटना कितनी वहुरंगी श्रौर बहुपखी होत्ती ह, 
श्रोर यह्‌ भी, कि जव हम उस घटना कै इतने समीप होति हँ तो उसकी कथा 
रचना ग्रौर कहता कितना कठिच होता ह । 

एसी हालत में प्ररतुत पुस्तक को देखने से पता चलता ह कि वाव गोविन्द- 
सहाय ने श्रयक परिश्रमक्या रह1 जोलोग सन्‌ वयालीस्को श्राजादीका 
पथःप्रद्शंक मानते हँ वह्‌ इस "पुस्तक का ध्यान से भ्रघ्ययन करेगे प्रौर भविष्य 
का मागं दूंढने के चये यनात येमे \ 


लेखक की ओर से 


मेरी श्रौर.प्रकाशक का गह हादिक श्रभिलाषा थी कि यहे वुस्तक्क्मर- 
 श्रधिवेश्न से पहले तैयार हो जाय 1 परं प्रकाशक श्रौरं प्रेसके श्रपार परिश्रमके 
बाद भी हम उसमे सफल न हौ पाए । देहली मं यकायक साम्प्रदायिक तना- 
तनी बदढृने व दंगे के लने श्रादि के कारणों से तथा दूरी कछ्निादयो के कारण 
` प्रेस भ्रपनी शवितिभर कामन कर सकरा श्रौर पुस्तक ठीक समय पर तयार 
नहो. सकी । श्रा ह इस वेवसी के लिए पाठक क्षमा करेगे । । 

प्रन्तमेंमे श्री शोभालालजी गुप्ते (सहायक सम्पादक हिन्दुस्तान!) 
भौर श्री कृष्णचन्द्र (गीता प्रेस} को धन्यवाद दिये चिना नहीं रह्‌ सकता । श्री 
शोमालालजी ने जिस कार्य-क्षमता तथा लगन से इसकी भाषा इत्यादि को ठीक 
करने में मेरी मदद दी उसके लिए मे उनका हूदयसे प्राभारी हूं । 


कौंसिल हाउस, गोविन्दसहाय 
लखनञ । 


प्रकाशक फी ओर्‌स 


इस पुस्तक में टाद्प की खरावी के.कारण करई स्थानों पर वहुत-सी 
भूले प्रतीत होंगी । खासकर ए. ई. ऊ. श्नौरं श्रनुस्वार तथा करई श्रन्थ मात्राएं 
 छपते समय टूट गई ह, इसके कौरण पाठकों को होने वाली भसुविधा के लिए 
हम क्षमान्रार्थी हं | 


^ 
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श्रीमतीं मायादेवी 
पलिन स्व° श्री राम स्वूप धीमान्‌ 


\ ¢ ~ ॐ = 
#,. भ न~ यक, 
श्न न य य न्दु षतः 





7 यि ष 


सप्रेम भेंट 
श्रीमती मायादेवी 
वृषे शव ० श्री राम स्वकूप धीमान्‌ 


व ८५ । क 


न्न 
विषय-सूची 
१. विषय-परवेश पृष्ठ ३-८ 

२. वैज्ञानिक विश्लेषण &-४५ 
कान्ति-विज्ञान 3 
सन्‌ १९४२ से पहर ११ 
¦ क्रिप्स-मिशन १२ 
नी श्रगस्त सन्‌ १९४२ १३ 
काग्रेस का नेतृत्व ४ 
श्रान्योलत की लपयें में र १८ 
युद्धकालीन तेता एवं राष्ट क कणंधार १९ 


कोयक्रम 
कार्यक्रम किसने दिया 


कोई कायेक्रम क्यों नहीं दिया > ५ ` १ 
+ 1 ५ ^, 
अन्दोलन के तुफानी केन अदा \ पः 







महत््वपू्णे वाते | १ ५८ स्ट र, ४] ~ 
व्यथं की वहस \। ह 
श्रहिसात्मक रिक्षा ॥ १) ` 
खुला विद्रोह न २१ 
श्रहिसा कौ शक्ति ३३ 
दमनं के साधत ५। 
काप्रेस पर सरकारके प्रारोप ` ३६ 
तलपट ३७ 
हानि ` ३९ 
संघषं जरी हँ ३९ 


नया नेतृत्व वनाम कामरेस हाई कमांड ` ~ ` ४ 


२. 


८. 


(ख) 


मनेयेज्ञानिक घातावरण 

ग्र भा० काग्रेस कमेटी का श्रधिवेशन 
सरदर पटेल 

गांधीजी का भाषण 


वम्बई प्रान्त आराग फी पये मे 
वम्बई के सङ विद्रोह के सरकारी श्रांकड़े 
गुजरात प्रास्त 

श्रहसदावाद 

तोड़-फोड के कायं 

खेडा जिला 

सूरत जिला 

भडोंच जिला 

पंचमहल लिला 

महाराष्ट 

पूना मे गोली-काण्डो की भरमार 
पूर्वी वे परिचमी खानदेड 

नासिक 

अहमदनगर 

सितारा 

कर्नटिक्‌ 

गांधीजी का सन्देशं 

आन्दोलन कौ गति विधि 

तोड़-फोड 

यीरतापू्णे कायं 

विद्यार्थियों ्रौर मजदूरोकांयोग 
भ्रान्दोलने की विरोप वातं 

भ्रन्तिम्‌ प्रयास ४ 
कुछ श्रांकड 

गोली -काण्डों मे जन-हानि 

जुर्मो की श्रन्य घटनाएं 

ग्रन्य काये 

डाक्खानों की हानि 


४६६8 
४६ 

५२ 

३ 

६७- १०८ 
७९ 

८2 

+>! 

थ्‌ 

८७8 

(-1-1 


८६ 
६० 


६१ 
६३ 
६३ 
६२ 


६७ 

६७ 

६फ 
१०३ 
१०३ 
१५४ 
१०४ 
१०४५ 
१०५ 
१९८६ 
१०६ 


१५७ 


५ 


# 


~~ 


युद्ध-सम्बन्धो क्षति 


` पुलिस को निहत्था बनाना 


दिहारप खुला पिद्रोह 


कुछ श्रकडे 
विहार का वकलिदानं 
बन्दोलत कां इप्‌ 


 श्रान्दोलन की विशेषता 


जेलों पर हमला . 
विद्यार्थियों का कायं 
तोड़-फोड 

मजदूरो का सहयोग 
चर्खा-संघ पर हमला 
पटना जिला 


 मृगेर जिला 


चम्पारन जिला 
राहावाद जिला 


गया जिला 


हजारीबाग जिला 
वा० जयप्रकाशनारायग का साहुसपूणं कायं 
भागलपुर जिला 
मुजफ्फरपुर जिला 
पणिया जिला 
सारन जिला 

रांची जिला 
दरभंगा जिला 
मानभूमि जिला 
सिहभूमि जिला 
पलामू 

संथाल परगना 


६, आपम्‌ में आन्दोलन 


एकं नजर में 


१०८ 


१०८ 
९१०६१४५ 
१०९. 
१९६ 


११९१ 
११२ 


११२ 


११३ 
११३ 
११४ 
११६ 
११६ 
१२९० 
१९२ 
१२३ 
१२६ 
३२७ 
१९८ 
१३१ 
१२४ 
१३७ 
१३०८ 
१४० 
१४० 
१४३ 
१८४ 
१४५ 
१४५ 


१४६.-१७० 
१४६ 


२, 


(क) 


मनेवेज्ञानिकः वाताघरण 

ग्र० भा० काग्रेस कमेटी काश्रधिवेशन 
सरदीर पटेल 

गांघीजी कां भाषण 


यम्ब प्रान्त आग्‌ की पये मे 
वम्बर के खुले विद्रोह के सरकारी श्रांकड़ 
गजरात प्रान्तं 

श्रहमदावाद 

तोड-फोड के कार्यं 

खेडा जिला 

सूरत जिला 

भडोच जिला 

पंचमहल जिला 

महाराष्ट 

पूना मे गोलली-काण्डों की भरमार 
पूवीं व पश्चिमौ खानदेश 

नासिक 

अहमदनगर 

सिताय 

कर्नाटक 

गांधीजी का सन्देश 

आन्दोलन की गति विधि 

तोड़-फोड 

ची रतापुणं कायं 

विद्यार्थियों भौर मजहूरों का योग 
भ्रान्दोलन की विशेष चतं 

भ्रन्तिम प्रयास # 
कुछ श्रांकडं 

गोली काण्डों मे जन-हानि 

जुत्मो की श्रन्य घटनाएं 

ग्न्य कां 

डाक्खानों कौ हानि 


४६-६६ 
१ 

५२ 

५३ । 
६७- १०८ 
५८८ 

७९ 

८ 

च्च 

८५ 

८७ 


८६ 
९० 
९५ 
६१ 
९३ 
६३ 
६३ 


६७ 

६७ 

त 
९०३ 
१०३ 
१५४ 
१०४ 
१०१५ 
१०१५ 
१०६ 
१०६ 


१५५ 


(ग) 
युद्ध-सस्बन्धो क्षति 
पुलिस को -निहत्था बनाना 


विहारे सुल विद्रोह 
कुछ श्रोकंडे 

विहार का. बलिदान 

‹ मान्दोलन का डप 

. श्रन्दोलन की विशेषता 
जलो पर हमला . 
विद्याथियो का कयं 
तोड-फोड 

मजदूरो का सहयोग 
चर्खा-संघ पर हमला 
पटनो जिला 

मुंगेर जिला 

चम्पारन जिला 
दाहाव।द जिल! 

गया जिला 

हजारीबाग जिला 
वा० जयप्रकराशनारायण का साहुसपूणे कायं 
भागलपुर जिला 
मुजपफुरपुर जिला 
पणिया जिला 
सारम जिला 
रची जिला 


 , दरभंगा जिला त 


मनिमूमि जिला 
सिहमूमि जिला 
पलाम्‌ 
संथाल परगना 
६, आसाम्‌ मेँ आन्दोलन 
एक नजर में 


१०४५ 


१७८ 


१०६-१४५ 
१०९ 
१८६ 
१११ 
१९१२ 
११२ 
११३ 
११३ 


+. "९४ 


११६ 
११६ 
१२० 
१२२९ 
१२३ 
१२६ 
३२७ 
१२८ 
१३१ 
१३४ 
१३७ 
१३८. 
१४० 
१४० 
१४३ 
१४४ 
१४५ 
१४५ 


१४६.-१७० 


१४६ 


१ 


(ष) 


कछ श्रपूवं वलिदान 

उत्तरी श्रासाम 

नौगांव जिला 

दारांग 

कामरूप 

ग्वालपाडा जिला 

युक्तप्रान्त मे सन्‌ ४२ का विद्रोह 
जनता. एवं सरकारको हई क्षत्ति का विवरण 
बलिया ' 
जनता की सरकार 

पाशविक दमन 

कु रोमांचकारी कहानियां 
कुछ ्राकड़े 

गाजीपुर 

दमन के श्रांकड़े 

श्राजमगद्‌ जिला 

वनारस लिला 

विद्वविद्यालय पर फौजां क्व्जा 
षलाहावाद 

इष्टी कमिदनर कौ कुरवानी 
जौनपुर 

गोरखपुर . 

परिचमी जिलों में प्रान्दोलन 
कानपुर 

लखनऊ 

श्रागरा 

मथुरां 

वृन्दावन 

अलीमढु ६ 
मुरादावाद 


विजनौर 
गदुवाल 


१५. 
१५. 
१६. 
१६. 
१६५ 
१६; 
१५८ 
१७. 
१७ 
१७: 
१७. 
१७ 
१८ 
१८: 
१८; 
१८: 
१६ 

१९: 


१९: 


(क) 


. श्रलमोडा - २०७ 


८, वंगालं प्रान्त मे खुला विद्रोह ` २१९१२३७ 
जन-भयास रौर दमन के ग्राकड़े २११ 
वेगा का विद्रोह - “ २१२ 

 भिदनाधूर | २१४ 
तामलुक श्रौर कटाई के तुफानी केन्द्र २११५ 
रष्टय सरकार के कायं २१६ 
विद्यत वाहिनी सेनां . २१९ 
त्रिटिक्ञ सरकार के का कृत्य २२० 
भयानक तूफान २२० 
कण्टा मे गोली-काण्ड , २२१ 
कटाई के कुछ आंकड़े । २२३ 

` स्त्रियों के साथ बलात्कार २२४ 
वेलूरं घाट सव हिवीजन २२६ 
कलकत्ता ॥ २२६ 
मृक्िदोबाद २३१ 
। नदिया । २३१ 
- ढाकाः ` २३१ 
त्िपरा ` । २३१ 
सिखहट । । २३३ 
फरीदपुर ५ 
मेमनसिह द 

, राजदाही ४: > 
दीनापूुर । २३५ 
रंगपुर , २३५ 

 जलपाई गुरी | २३५ 

 दोरजि्लिग २३५ 
वसान ` २३५ 
हावड़ा. ` ९२६ 
हगली ` | ४ 

६, मद्रास मं द्रोह | ४ 


श्रः 4 


। (च) 
०. केरल भी पीलेनरहा 


 तामिलनाड 
जिलों में श्रांदोलन 
भ्रान्दोलन के तुष्ानी केन्र 
?१. उडीसा प्रान्त 
कौरापट 
वालासोर 
कटक । 
पुरा 
गजम 
सम्भलपुरं 
१२, मध्यप्रान्त का कोशल 
-^ .^ माही सध्यप्रान्त, 


मण्डाराजिला, 

नागपुर जिला ` -“ „ * 

वर्षा जिला ` ` `: .~ र: 
-महाकोशलल ->:- ~ ~ 4 . ~ 
विदभं 


१२. राजधानी मे सुम". दोतल - 

१४. अजमेर-पेखाडा 

१५. सिन्ध प्रान्त 

१६. सीमाप्रान्त 

१७, पंजाव मे आन्दोलन 

१८, भारतीय रियासतो का भाम्‌ 
मध्यभारत की रियासतें 
राजपूत्ताना की रियासतें 
उड़ीसा की रियासते 
काठियावाड की रियासतें 


वडौदा 
भेसूर रियासत 


१ ~ ~ 


२७४५-२ 


२५१ 
२५३ 
२५५ 
२१५६-२६६ 
२६२ 
रद्य 
२६६ 
२६८ 
२६८ 
२६६ 
२७०-२८६ 
२७१ 
२७६१ 
२७२ 
२७६ 
२८० 
२८४ 
२८७-२६ १ 
२६२-२६२ 
२१६४- २६८ 
२६६ 
२०२२०४७४ 
२०५-२२५ 
३०७ 
२०९ 
२३१२ 
२१७ 


३१९ 
३१९ 


५) 
भ्रत्य रियासत 


१६. युद्ध ओर मुख्य राजनीतिक दल 
। काग्रेस 

मुस्लिम लीग 

कांग्रेस समाजवादी पार्टी 
कम्युनिस्ट पाटी 

दन्द महासभा 


ह 


) त 
~ ~ 


३२१्‌ 


२२६२३३५७ 
३२६ 
इण 
३३२ 
३३४ 
३२७ 


(10111 


रिक, ११ (य 





 श्रीमत्ती मायादेवी 
पिनि स्व० श्री सम स्वरूप धीमान्‌ 


` ना 69८ 
न~~ णौ मि 





^. “ ~~ ~ 


> यम क ~ ॥ ¬, अक्क 
थम "~ ^~ 


१ 
४ 
५ 4 


सन्‌ बयालीस 


७९ = 
` \ 
“८ 


विरोह 


१. 


न प क्‌ 
१५९. न 
सधम अट 
य भ 
श्रीमती मायादेवी 
पिनि स्व० श्री राम.स्वूप धीमान्‌ 
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विषय-प्रवेश 


, शुदा का भोका जो चलना होता है, चलता ही हः घटनाएंजो होनी 
होती है, होकर ही रहती हे । पर हस केवल उनके कारणों का विवेचन 
मात्र करतें \' 

„ --विवटर ह्य.गो 


" ८ ५. 


ही सक्ता हं मेरा यह प्रयास सी.षएेसादही हो । पर इच्छा हुई कि क्यों 
न इस महान्‌ भ्रान्योलन. पर, जिसके वेग मं ललास नर श्रौर नारी, बद श्रौरः 
जवान श्राशा, जो एवं. तंडप से यक्रायकं उ, भ्रागे बढ श्रीरं श्रन्त में कुछ 
पीर हते से भी दीखं पड, कुच लिख; -क्यो न इसः श्रखिल भारतवर्षीय क्रांति 
के, लिसके उन्माद मे होनी.वाली. श्रनेक. सस्य घट्नाश्रो की समर्‌ हर प्रकार 
से दुनिया से छिपाई गई श्रौर जिसके नेताश्नौ. को तथा उनके उहेश्य एवं ष्येय 
कोहर तरह के बुरे व महे श्रथं पहुनाकर दुनिया की अ्रसखींमें धूल ज्ञोकने 
के यहा, श्रौर बाहर, अनेक श्रसफल प्रयत्न किये गये, ध्येय, नीत्ति, उत्पत्ति- 
काल, विकास, मत्तिविचि , व्यूह-स्वला नारो श्रादि के सम्बन्ध मेँ निष्पक्ष दृष्टि 
से श्रौर वज्ञानिक ढंग पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करं ? 

मेरा विद्वासं ह कि दुनिया के इतिहास में दवे-पिसे व पद-दलित 
लोगों कै श्रनेक सफल व प्रसफल प्रयत हए हँ; पर सन्‌ १६४२ का “लृला 
विद्रोह" पुरा स प्रयत्नो से ध्येय, नीति-निपुणत्ता, संगठन, वेलिदान, विस्तारं 
प्रौर जोत्साह्‌ भ्रादि सभी बातों मे कहीं बढ़ा-चढ़ा हं । सन्‌ १८५७ को गदर- 
फसीसी राज्यक्राति, सन्‌ १६१७ की रुसी लाल क्रांति सभी कितनी ही बातोमे 
उसक्ते सामने फीके जान पडते हैँ । यह वह महान्‌ प्रयत्न थ जिसमें प्रायः सभी 
भारतीय नवयृवकों ने, जिनके हृदयम जरा.भी श्राजादी की कसक च तड़पावकिी 
थी, किसौ-न-किसी रूप में हिस्सा लिया । यह्‌ वह्‌ सामूहिक प्रयत्न था, जिसकी 
चिनगारी सावना में फल गई । एेसा लगता था कि सारा रोष्टु गहुरी नीदसे 


र सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


जागकर यकायक उठ रहा ह । भारत में श्रग्रजों के दिन इने-गिने दिख।ईदेते थे । 
वास्तव मेँ यह्‌ काल इतिहास का एक रोचक काल वन गयां । एक 
निहत्ये राष्ट्‌ ने यकायक जागृत होकर श्रते पैदाइकती हक के लिष प्राणों की 
घाजौ लगा दी, जिससे मालूम पड़ता था कि स्व० लोकमान्य तिलक का मंत्र 
"स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हरेकके कनोमें गूंजगयादह श्रौर 
उस पर सेवाग्राम के सन्तकी मुहुर लग गर्ई, जो उन्ह करोयामरो'का 
श्रादेशषदे रहा था। इस प्रकार क्रान्ति कै म्रन्य समी कारणों की मौजूदगी श्रौर 
गान्धीजौ के नेतुत्वने भिलकर देश में एक मजीव बेचैनी पैदा करदीथी, 
जिससे जनता में कु करते की तीव्र इच्छा पदा हो ग्ईथी ) ये सवे वाते 
इतनीतेजीसे होर्हीथीं कि प्राश्यं होता था कौन जादू क्रान्ति की यह 
सव सामग्री जुट सहाहं} श्रादमी, श्रौरतें, मदे, वृह, जवान सव श्रनुभव 
करतेथे कि उन श्राग के साथ खेलना होगा; वे भ्नुमव करतेथे क्रि क्रान्ति 
का कोर प्रयत्न करना एक चद्रानसे सर तोडनेके समान दहौगा। चे यह्‌भी 
जानते थे कि उर्हँ उस ब्रिटिश-राज्य से लडाई लडनी होगी, जिसके पास प्राज 
तवाहौ व वरवादी मचाने के सभी वज्ञानिक सावन मौजूद है । उन्हँ इस बात 
कामी ज्ञेन था कि साभ्राज्यलाही एक हूदयहीन शासन-व्यवस्थां है जिसमे न 
न्याय होता ह, श्रौर न नियम । जनता तथा गान्वीजी यह्‌ भी भ्रच्छी तरह जानते 
थेकिवेश्रग्रेजी साम्राज्य से उस समय लडनेकी घोषणा कर रहे दह जव कि 
भ्रग्रेसो मे युरोपतथा दूर पूवं की निरन्तरहारौ फे कारण एक तीन्र भुकलाहट 
पदाहो गई हं ओर एसी स्थित्तिमे, जव कि उनका विरोधी स्वयं करिनादयों 
व परेशानियों मेहं, किमा प्रकारका ्रान्दोलन करना जलते हुए घावों पर 
नमक छिड़कना ग्रौर उसके गुस्से को श्रौर भी अधिक भड्काना होमा 1 पर 
यह्‌ सव जानते हुए मी भारतवपं के हर मदं-प्रौरत ने अपने कतेव्य को सर्वोपरि 
समञ्चा । उनके हृदय मेँ यह्‌ प्रदन उठा कि जव दुनिया भर के लोग भ्रपनी- 
प्रपनी माच्रादी कै लिए जीवन-मरण का खेल खेल रहे है, श्राहृतियां दे रहे है, 
वलिदान कर रहे है प्रौर तरह-तरह के कष्ट श्रौर यातनार्ये सह रहे है' तो 
क्या हम श्रपने देश की भ्राज्ञादी के लिए केवल हाथ पर हाथ धरे वे रह ? 
जनता की दस मनोवृत्ति का पता गान्घीजीके ग्रविल भारतीय काग्रेस कमेटी 
के श्रधिवेदान में दिए गएु ५ श्रगस्त सन्‌ १९४२ वाले भाषण से चलता ह । 
उन्दौने कहा -““ईङ्वर मुस पूेगो कि जव दुनिया में चाये शरोर श्रग्नि 
घधक रहीयौ, कान्तिकौ लपटें प्रचण्ड होकर उठरहौ थी, ह्साका 
सराग्राज्यया,तोव्योन तूने मेरे उस महान्त भर्थात्‌ न्तिके पाठको 
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दुनिया के सामने रखा, क्यों न प्रंषेरे मं उजाले का सन्देश दिया, श्रसत्य के 
वातावरणमं सत्यकानाम लिया?” यही कारण कि यद्यपि उपरोक्त 
लड़ाई प्रारम्भ करनेकाश्रेयत्रिटिद नौकरशाही को ह जिसने यकायक्‌ विजली 
की भांत्ति भारतीय श्राक्ञाश्रों व श्राकांक्षाग्नौ पर € अगस्त के सवेरेसे एक 
भयंकर प्रहार किया, पर उसका नतीजा यह्‌ निकला कि भारतवषं की दवी हुई 
भ्राकां्षाश्नौ का विस्फोट सारे देश मे हृश्रा श्रौर उसने अपनी लपे कोने-कोने 
मे फला दीं । जनता की श्राशा, उत्साह, तडप श्रौर कसक के साथ उठी । त्रिटिश 
नौकरशाही के ्रक्रमणोंसे एसा प्रतीत हुश्रा मानो वह्‌ सन मोच पर होने 
वाली श्रपनी हारों की पूर्ति निहस्थी भारतीय जनता की श्राकांक्षाभ्रों को कूचलकर 
करना चाहती हं म्नौर इस प्रकारं खोएहुए सम्मान को पुनः प्राप्त करना चाहते है । 
प्रान्दोलन के पर्चात्‌ भ्रान्योलन के विकास, गत्तिविधि तथा साधनों के वारे 
में तरह-तरह की वचेमेगोदयां हृरई । कुछ लोगों ने श्रन्दाज लगाए कि यदि 
काम्रेसा नेता गिरफ्तार न किए जाते तो क्याहोता? कोई कहूताथा कि 
गान्धीजी वायस्षरायसे प्राथना करते । दुसरों का कहना था कि तव इन वातों 
का समयं निकल चूका था, केवल शिष्टाच।र के नाते गान्धीजी एसा प्रयत्न 
करते । पर इस विषय पर बहस करना केवल दिमागरी कसरत ही ह । वास्त- 
विक वबाततो यह्‌ ह किदेकमें क्रान्ति के सारे कारण श्रपनी परिपक्व स्थिति 
को पहुंच चूके थे । एक दूरपर्यीं नेता की भांति गान्धौजी ने उपयुक्त मनो 
वंज्ञानिक वातावरण तयार कर दिया था । वहं संगठन को सुदु बनाने की 
वोत सोच रहे थे । जनताको करोयामरो' का नारा दे चुके थे। "दले 
विद्रोह" की वातिः भी जनताके कानोंमें गंज रहीथीं। इस प्रकारदेरमें 
त्रिटिश साम्राज्य के विरद एक मनोवज्ञानिक मोर्चा बन चृकाथा । जनताको 
विद्वास हो चला था कि वह्‌ च्रपनी शान्ति व रक्षाके लिए म्र॑गेजों के हयि- 
यारो पर निर्भर नहीं रह्‌ सकती । जनता यह भी जानती थी किं वावजूद 
ग्रनेक सुनहरी वातो के त्रिटिक सास्राज्यलाही भारत को श्रपनें भ्राघीन रखनं 
की कल्पना कररहीहुं1 इस प्रकार ह्र हिन्दुस्तानीके हूदयमें घावेथा, 
प्रसन्तोष था 1 एसा मालूम पड़ता था मानो हर हिन्दुस्तानी एक जिन्दा वम 
(17९९ ९00). बन गया ह जिसमें केवल विनाशी लगने की देर ह । ठीक 
उसी समय जब उसके नेता उससे छीन लिए गए तो उसके लिए युद्ध. प्रारम्भ 
हो गया ग्रौर यह्‌ युद्ध पीडति -श्नौर भ्रत्याचारी, शासक श्रौर शासित, लुटेरे मौर 
लुटे.हृए के बीच प्रारम्भ हृन्रा। 
सच तो यह ह कि यहु जनताका सचा युद्ध था) यद्यपि हमने त्रप 
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संकडों साधियों को सदाके लिए लोया, हमारी मात्ताप्रों श्रौर वहूनों का अप. 
मानित व ज्लज्जित किया गया,उन्हं मारा-पीध गया्रीर कहीं-कहीं तो उन्हें सनिकों 
तथा नौकरशाही के कल-पुरजो की पाशचिक वृत्ति का शिकार भी. होना पड़ा, गवि 
के गाव लृटे, वीरान हुए, आग कौ प्रचंड लपटौं से करोड़ों रुपये की क्षति हई, 
पर यह सत्र वलिदान, उस ध्येय के सामने बय हँ जिसे हम प्राप्त करन! च।हते थे 1 
हम जानते हं कि न्निटिश नौकरशाही ने करोड़ों रुपया खच किथा श्रीर्‌ 
भूढो श्राजादौ का दिखावा खड़ा करके हम।री न्थायाचित व सच्ची श्रावाज्‌ का 
गला धोटना चाहा ग्रौर दूसरे देशो में हेम पर तरह-तरह कै भूठे भारोष लगाए 
गए । हम विदवासघाती कहे गए । हमे धृरी-रष्टरौ का मित्र वत्तायाो गया 
पांचवें दस्ते का खिताब दियां गया 1 पीं से वार करने वले देशद्रोही वतताने 
के भी प्रयतत किये गये 1 परं श्रन्त में दुनिया ने देखा कि सत्य कौ जीत हुई । 
प्रारम्म में मित्र राष्ट. के जनसतने हमारे इस कदम पर रोष प्रकट किया । 
पर ज्यो-ग्यों उसे हमारी सच्चाई का पता चत्ता गया, वैसे हौ वसे जनमत 
"हमारी श्रोर वदलने खगा भौर उसीका आज यहु नतीजा किकितनेदही 
पीडित, दवे व शोषित देश भारत के नेतृत्व से प्रोत्साहन केकर श्रपना मार्ग 
निदिचित कर रहै हं। इस श्रान्दोलन से हमको श्रनेक प्रकार के लाम हए 
जिन्दें विस्तार से दूसरी जगह बताङेगा । यहां तो केव संकेत रूप मेँ यह्‌ बताने 
कीचेष्टाकर रहाहूंकि इस ग्रान्दोलनने हमे अंग्रेजी साञ्राज्यज्ाही के गिरते, 
सड़खड्पत्ति व विखरते ठचि का वास्तविक रूप दिखाया मौर यह्‌ भी दिखाया 
है कि किस प्रकार हम संगठिति हिसा के विरुद्ध संगरित श्र्हिसासे सफलो 
सकते हं, भ्रघेरे मे उजि की टिमटिमाती हई रोशनी ठेकर आगे वद्‌ सकते 
हें । इस प्रकार क्ितनेदी लोगोंका ग्रहिसा की शिक्षा, श्वितव साधनों पर 
पटले से कहीं ग्रधिक चिर्वास वदृ गया हं । भ्राज अ्र्हिसा बहुतों के लिए जीवन 
का एक तत्वज्ञान बन गया हं । हिन्दू" मुस्लिम, ्िख, पारसी सभीने यह्‌ भ्रनूभव 
कियाद कि उनके दुःखे मिटने का एकही मगंह गौर वह्‌ यह कित्रिटिश 
शासन यहां सं उठ जाय! यही कारण ह्‌ कि इस श्रान्योलन में संकडों मसत- 
मानों ने, बावजूद जिन्ता साह्व के, ्रपने जन्य भाद्रयों के साय भाग लिया) 
मं .भी उने करोड़ प्रादमियोमंसे एक हूं जिन्हने किसो-न-किसी रूप 
भे इस श्रान्दोलन सें क्रियात्मक भाग लिया । वचपनसे ही मुभे इन सव 
नतो के जानने कौ उत्सुकता रही है प्नौर सन्‌ १९३० तो मेने श्रपने को भ्राजादी 
कौ लडाई के सेनिकों कौ दुक मे शामिल करदियाहं। षर इन १२ सालों 
में मृञ्मे कभी इतना उत्साह, इतनी दाविति व स्फूतिन थौ जितनी सन्‌ १९४२ 
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के इन दिनो मेंरही। 

| मेने सन्‌ १९४२ के श्रगस्त मास के इन दिनों मे जनता मे जो स्फू, 
उत्साह, जाश, क्रोध, भूभलाहट देखी उतनी पहले कभी नहीं देखी । मालुम पडता 
था कि सारा राष्ट गोली से घायल तथा कोष से पागल होकर किसी चीज को 
मिटाने के लिए उठ रहा ह; जिसने निरन्तर उसे पीसाहं श्रव वह उसका 
रन्त करना चाहता हं । उस समय युक्त प्रान्त कै पूर्वी जिले तथा विहर की 
कछ जगहों के जोश तथा तड्प से उभरी हई जनता को देखने का मुके सौभाग्य 
प्रप्त हभ । उन दिनों के श्रभूतपूवं हृदर्थ-विदारक तथा उत्साहं पैदा करने वाके 
दुदयो ने मेरे हृकष्य मं एक तड्प पैदाकरदीथीकिमें दस महान्‌ श्रान्दोलन पर 
प्रवश्य कुद लिख 1 मेने अ्ननूभव किया कि यद्यपि हिन्दुस्तान मे कई सामूहिक 
व व्यवित्तगत श्रान्दोलन हुए ह, पर उन सवपर सूवेवार व जिलेवार ्राबद्ध 
रूप में बहुत कम साहित्य लिखा गया ह । श्रखिल भारतीय पैमाने पर तो कोई 
भी एसा प्रयत्न नहीं दीख पड़ा । मेरी तीत्र इच्छा हुई कि वयो न विशाल जन- 
समूहं के इस महान प्रयत्न पर एक वैज्ञानिक दृष्टि से चर्चा कीजाय श्रौर 
सारे प्रान्तो तथा रियासतौं में होने वाले इस व्यापक तथा सामूहिक प्रयत्न प्र 
प्रकाश डाला जाय । मेने सोचा कि घटनाश्रों कै मुख्य-तृर्य स्थानों मे जाकर 
लोगों से मिला जाय ओ्रौर उनके प्रयत्नो कौ जानकारी प्राप्त की जायं । 
किन्तु मे वीचमेंही जेलमे बन्द करदिया गया । पर इसकालमे मी मेन 
ग्रपनी इस तीव्र इच्छाको बनाए रखा श्रौर जेलसे छटनेके एक दो माहं 
पश्चात्‌ ही हिन्दुस्तान के सारे सू्वों का दौरा किया ग्रौर यथा्म्भवे श्रान्दोलन 
सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त करने का प्रयतनं किया । निस्सन्देह मुभे इस्त कामं 
बरहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा । एक श्रोर सेंसर की कठोरता,दमन की 
उग्रता तथा लोर्गोका इस शरोर श्रधिक ध्यननहोनेके कारण तथा द्रूसरी 
ओर भ्रमण की अ्रसुविघ), प्रमृख कार्यकर्ताश्नों की भ्रनुपस्थिति, कामे के गरौर- 
कानूनी होने श्रादिके कारण मेरे चलिएु यह कहना ठीकन होगाकि मेने इस 
ग्रन्दोलन सम्बन्धी सभी प्रकारके श्रंकडे इकदु कर लिए । परमते इस 
दिश्षा मेँ प्रयत्नत अवश्य किया श्रौर उस प्रयत्न के पीछे एक लगन थी जिसने ` 

निरन्तर दिक्कतों के बावजूद भी मुभे इसमे जुटाए रखा । 
मे मानता हूं कि हर लेखक कां श्रपना एक दृष्टिकोण ्रौर ध्येय होता 
है ओर उसी से प्रोत्साहित होकर वह्‌ पुरानी घटवाश्रो को पने तरीके से रखने 
का सफल श्रथवा श्रसफल प्रयत्न करता है । कोई इस नात को स्वीकार करे 
यात करेषपर यह्‌ एक नग्न सत्यहुं । मेरा भी इस पृस्तक के लिखने का अपना 
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एक ध्येय श्रीर दुष्टिकाण है श्रौर उसी ने मुभे इस कायंको करने के लिए 
प्रेरित किया ह । फिरभी मेने इस वात की पूरीकोरिशकी ह कि श्रपने निजी 
विचा, रान च लगाव को घटनाश्नोँ के आांकने तथा उनकी तह मेँ उत्तरने के 
काम पर हावीन होने दू । मैने इस श्रान्दोलन की सारी वटनाग्रों को पक्षपात 
रहित होकर श्राकने श्रौर उन पर प्रकाश डालने का यथाशकित प्रयत किया हं 1 

जैसा उपर कहा जा चुका ह, मैने इस काल श्रयति १९४२४८४ में 
होने बाला घटनाश्रों के सम्बन्ध में स्वथं जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया 
है श्रीर कितनी जगह श्रपने कुछ साथियों को मेनाहं । स्वयं जाकर लोगों से 
चातचीत कीटं । सरकार ने घटनां के सभ्वन्व में जो- वक्तव्य प्रकाशित 
किए ह उन्हं पटा हं श्रौर श्रखवारों के पन्नं को मी पलटाहं 1 फिरमभीमेरा 
विद्वास है कि जो श्राकडे घटनाग्रोंके वर्णने दिये गये हवे वास्तवि- 
कतासे कुछ कमी । मुभे यह्‌ जानकर कुछ संतोष होता हं कि मेने इस 
कामको एसे समय में किया ह जव क्रि हमारे पाक्त उन विभिन्न श्रान्दोलनों के 
वारे मे बहुत कम साहित्य ह जो भारत में समय-समय पर हए ह । मेँ अपने 
मररिश्रम को सफल समर्भूगा यदि .पाठकशण इस पूस्तक से स्वतंत्रताके इस 
महान्‌ प्रन्दोलन के वारे मेँ संगठित रूप में सूबे, जिले तथा मुख्य रियांसतवार 
कुछ जानकारी प्राप्त कर सके श्रौर उन्हं यह्‌ तसत्लीहो जाए किं वास्तवमें 
इस दिशा में किया गया प्रयत्न एक आ्रावर्यक प्रयत्न था श्रौर दस प्रकार संग्रहीत 
ग्राकडे तथा घरनाभ्रों के वणेन इस श्रान्दोलन के समभने में मददगार सातित 
होगे । हो सकता ह यह्‌ पुस्तक पाठकों के हदय में अनेक प्रकार की श्रच्छी 
कल्पनाएं तथा श्रपनो मातृमूमि कै प्रत्ति सर्वस्व बलिदान करनेके भावों को जागृत 
कर सके । श्रन्त मे मे उन सव साथियों को, जिन्होने मृ इस कायं में भ्रनेक 
प्रकारसे मददन्दी ह, वन्यवाद दिए विनो नहीं रह सक्ता भौर साथही उन 
साथियोंको भी, जिन्होंने इस श्रान्दोलन में श्रपने बलिदान देकर तथा अनेक 
प्रकारके कष्ट सकर मेरे हृदय मे हमेशा स्फ्ूति को बनाए रखा हं श्रौर उस 
ज्योति को जलाए रखा दै जिसके कारण मेने ग्रनेक कठिनाइयों कै होते हुए 
मौ भपने इस प्रयत को जारी रखा 1 सायही काग्रेसके उन नेताओं तथा 
कोग्ेस-कायं-समिति के उन सदस्यों के प्रति भौमे कृतन्चता प्रकट करता हं 
जिनके निरंतर कारावास ने सारे देर मे प्नान्दोलन कौ ध्रग्निको एक कसक व 
तड्पके रूप में मेरे तथा ्रनेक देशवा्िथो के हदयं में प्रज्वलित रखा ह| 

ग्न्त मे में प्रपने मित्र मिस्टर एन० ए० भंडारी को, जिन्होने मुभे इस 
किताव को पुराकरनेमेकाफी मदद दी ह, घन्यवाद देता हे । 


१२२६. 
वेज्ञानिक विश्लेषण 
क्रान्ति-विज्ञान 


विद्रोह यकायक फूट नहीं पडते । क्रान्ति फौरन विजली कौ तरह साफ 
व नीले श्रासमान से टूट नहीं पडती । न कोई श्रान्दोलन जादू की लकड़ी द्वारा 
खडी किया जा सकताहं श्रीर्‌ न किषी श्रान्योलन कोस्थायीरूपसे दमन 
द्वारा दबाया ही जा सक्ता हं । वास्तव में श्रान्दोलन, क्रान्ति, विद्रोह रदी हुई 
जनता की दवी श्राकांक्षाश्नो के बाह्य रूप होति हं । 

जिन कारणों से क्रान्ति श्रयवा ्रान्दोलन कां जन्म होता ह, उनमें से 
कु मृख्य कारण इस प्रकार हं -- 

१. जनता में वा हश्रा प्रायिक व राजनेत्तिक श्रसंतोष । 

२. राजनेत्तिक भ्राकाक्षाश्रों श्रौर्‌ प्रमिलोषाश्रों की वृद्धि,राष्टीय सम्मान 
के भावों की प्रगत्ति तथां मान-श्रपमान की तडप । 

३. सरकार की सत्ता व शक्ति से विरवास का हटना 1 

४; जनता मेँ परिवतंन की तीव्र इच्छा रौर भविष्य में संघं करने 
की उत्क्ठा। . 

५. देशके विभिन्न वर्णो, पाध्यों ब दलों मे सरकार की उपेक्षापुणं 
नीति करे प्रति वहता हृश्रा श्रसन्तोष श्रीर उनमें किसी एक मांग पर मिलकर 
जोर लगाने की इच्छा । 

६.हाकिमों की उपेक्षापणं, हूदयहीन ओर दमनकारी नीति तथा जनता 
की उचित न्यायपूणं भागों के प्रति सख्त, कूर व॒ अ्न्यायकारी सुख इत्यादि । 
ये सबसे कारण होतेह. जो प्रयः सतह के} नीचे प्रन्दरही-प्रन्दर 
विरोघाग्नि सुलगाते रहते हैँ श्रौर समय पाकर जनता मं स्फुरित हो उन्तेहं। 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वातावरण संघषंमय वनता रहता हं । टीकएसीही 


८ सन्‌ वथालीस फा विद्रोह 
एक ध्येय ध्रौर दृष्टिकाण है श्रौर उसीने मूकं इस कार्यको करने कै लिए 
प्रेरित किया है! फिर भी मैने दस वातकी पूरौकोशषिशकी है कि ्रपने निजी 
विचासै, रुफान व लगाव को घटनाश्रौ के आंकने तथा उनकी तह मे उतरने के 
काम पर हावीन होने दु 1 मैने इस श्रान्दोलन की सारी घटनाश्रौं को पक्षपात 
रहितं होकर प्राकने श्रौर उन परं प्रकाश डालने का यथाक्वित प्रयल्नकिया ह| 
जैसा उपर कहा जा चृका ईह, मैने दस काल श्र्यात्‌ १९४२-४ 
होने वाला घटनाग्रों के सम्बन्ध मेँ स्वयं जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया 
है शरीर कितनी जगह श्रपनें कुछ साथियों को भेजा है । स्वयं जाकर लोगों से 
बातचीत की हई । सरकार ने धश्नाश्रों के सम्बन्ध मेंजो वक्तव्य प्रकारित 
किए ह उन्ह पटा हं श्रौर ्रखवारों के पन्नोकोमी पलटाहं 1 फिरमीमेरा 
विवास हं किं जो श्रकडे घटनश्रोंके वर्णेन मेँ व्यि भये हवै वास्तवि- 
कतासे कुछ कम हीह) मृ यह्‌ जानकर कुछ संतोष होता हं कि मेने इस 
कामकोरसे समयमे कियाद जव कि हमारे पास उन विभिन्न ्रान्दोलनौं के 
वारे में बहुत कम साहित्य है जो भारत मे समय-समय पर हुए हं । मँ जपने 
मरिश्रेम को सफल सम्ंगा यदि .पाठकगशण इस पुस्तकं से स्वतेत्रताके इस 
महान्‌ श्रान्दोलन के वारे में संगठित प में सुवे, जिले तथा मुख्य रियास्ततवार 
कुछ जानकारी प्राप्त कर सकं भौर उन्हं यह्‌ तसल्ली हौ जाए किं वास्तवमें 
दस दिशा मेँ किया गया प्रयत्न एक भ्रावक्यक प्रयत था श्रौर इस प्रकार संग्रहीत 
ध्रांकडे तथा घरनाश्रों के वर्णेन इस श्रान्दोलन के समभने मे मददगार साबित 
होगे । हो सकता ह यह पृस्तक पाठकोंके हृदयम अनेक प्रकार की श्रच्छी 
कल्पनाएं तथा श्रषनी मातृ मूमि के प्रति सवंस्व बलिदान केरनेके भावों को जागृत 
कर सके । रन्त में में उन सव साथियो को, जिन्होने मृं इस कायं मे भ्रनेक 
प्रकारसे मददन्दी है, बन्यवादे दिएु विनो नहीं रह्‌ सकता भौर साथही उन 
साथियों को भी, जिन्होने इस भ्रान्दोलन में श्रपते वलिदान देकर तथा अनेक 
प्रकारके कष्ट सहकर मेरे हृदय मे हमेशा स्फूति को बनाए रखा हं भ्रौर उस 
ज्योति को जलाए रखा द जिसके कारण मने श्रनेके कठिनाहयों के होते हष 
मौ अपने इस प्रयतनको जरी रखा ।सायही काग्रेसके उन नेताओं तथा 
कोगरेत-कावं-समिति के उन सदस्यों कै परतिमौ मे कृतज्ञता प्रकट करता हँ 
जिनके निरंतर कारावास ने सारे देश में ्रान्दोलन की ्रभिनिको एक कसक व 
तड्पके सपमे मेरे तथा भ्रनेक देशवासियों कै हुदयो मे प्रज्वलित्त रखा हं । 
ग्रन्तमें में प्रपने भित्र मिस्टर एन० ए० भंडारी को, जिन्होने मुभे इस 
कताव कौ पूरा करने में काफी मदद दी है, धन्यवाद देता हूं । 


‡२६. 
(९ (= 
वैज्ञानिक विश्तेषण 
क्रान्ति-विज्ञान 


विद्रोह यकायक फूट नहीं पड़ते । कान्ति फौरन बिजली की तरह साफ 
व नीले श्रासमान से टूट नहीं पड़ती । न कोई श्रान्दोलन जादू की लकड़ी द्वारा 
खडा ही किया जा सकता हे श्रौरन किसी प्रान्दोलन कोस्थायी रूप से दमन 
द्वारा दबाया ही जा सकता ह । वास्तव में श्रास्दोलन, कान्ति, विद्रोह रीदी हुई 
जनता की दवी श्राकांक्षाश्रो के बाह्य रूप होति ह । 

जिन कारणों से क्रान्ति प्रथवा श्रान्दोलन कां जन्म होता ह्‌, उनमें से 
कुं मुख्य कारण इस प्रकार हं :- 

१. जनता में वढ़ा हभ्ना श्रायिक व राजनैतिक भ्रसंतोष । 

२. राजनैतिक श्राकांक्षभ्रों रौर ्रमिलाषाश्रों की वृद्धि,राष्टीय सम्मान 
के भावों की प्रगति तथा मान-ग्रपमानं की तडप 1 

३. सरकार की सत्ता व इकति से विश्वास का हटनां । 

४; जनता में परिवर्तन की तीत्र इच्छा श्रौर भविष्य मे संघं करने 
की उत्केठा । 

५. देक के. विभिन्न-वर्गो, पाध्यों व दलों मे सरकार की उपेक्षापूणं 
नीत्िके प्रति बढता हुश्रा भ्रसन्तोष भ्रौर उनमें किसी एक मांग पर मिलकर 
जोर लगाने की इच्छा । 

६.हाकिमों की उपेक्षापूणं, हृदयहीन शौर दमनकारी नीति तथा जनता 
कौ उचित न्यायपूणं मांगो के प्रति सख्त, कूर व॒ श्रन्यायकारी सुख इत्यादि । 
ये सब पसे कारण होते है . जो प्रायः सतह के! नीचे अ्रन्दर-दी-श्रन्दर 
विरोधाग्नि सुलयाते रहते हँ श्रौर समय पाकर जनत। मेँ स्फुरित हो उत्ते हं। 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वातावरण संघषंमय बनता रहता है । ठीक्एेसीही 


१०५ | सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


स्थिति में नेता जनता को उठता, कारणों कोटीक सूपसे तरतीव देतांह 
ग्रौर वेच॑नीको श्राज्चामे, परेशानी को हरकत में बदलकर संघषं के लिए 
वातावरण पदा कर देता हं । क्षणिक कारण नीचे विद्छी हुई वारूद में सुलगती 
हुई चिनगारी की तरह्‌ प्रचण्ड रूप घ।रण कर ्रान्दोलन,कान्ति श्रथवा विद्रोह को 
उग्ररूपदेदेते हं) मान्दोलन, संगठ्तिभी दहो सक्ताहुं म्रौर प्रसंगठित भी, 
हिसात्मक ग्रौर प्रहिसात्मक भी, सफल भौर श्रसफल मी । ये सव वतिं देशा की 
स्थिति, संस्कार, नेता के चिचार व संगठन-शक्ति, संस्था के प्रभाव व संगठन, 
नरे की उपयोगिता तथा शित इत्यादि श्रनेक बातों पर निभर.दोती हं । फिर 
भौ जनत्तोकी प्रोरसे उठा हुभ्रा कोई भौ आन्दोलन श्रपने प्रभाव वध्येयमें 
सर्वथा विफल नहीं होता । हरेक श्रान्दोलन से दवी हुरईद जनता कुछ-न-कुछ 
सीखतीहीर 1 हरेक श्रान्दोलन जोश, श्रागा, विश्वास, साहस, संगठन, संघपं 
करने कां प्रवृत्ति श्रादि अनेक वहुमृखी शक्तयो .की वृद्धि करतां हुश्रा संधषं 
करने तया सामूहिक रूप से सोचने कै लिए. वल प्रदान करतां 1 इसप्रकार 
एक आन्दोलन की विफलता ही श्रागामी आन्दोलन की सफलता की सीद 
` वन जाती ह 1 

संघर्ष, जदहोजहद व खींचातानौ के वातावरणमें किसी एक पक्षका 
दूसरे पर प्रहार कर देना तथा यकरायक किसी भयंकर घटना का हो जाना, जैसे 
सरकार का प्रकारण जनता पर प्रहार कर देना, दोनों पक्षों मंसे किसी एक 
का वैं खो बैठना श्रौर उतावले होकर कोई कायं कर वैठना, दोनों पक्षों 
का निरन्तर कठोर रवेया रखना भ्रौर इस प्रकार भटो शान की भावना पैदा 
कर्‌ लेना इत्यादि एसी भ्रनेक वाते हो सक्ती दह, जो चारों तरफ फंली हृष 
वारूद में चिनगारी वनकर भयंकर विस्फोट का कारणवन जाती हैँ) एसे 
वातावरण में कोई छोटी-सौ घटना भी कभी उग्र खूपघारण करलेतीरह श्रौर 
विद्रोहः क्रान्ति श्रयवा वगावतके रूपमे वदल जाती । पर यहु सव कू 
तभी होता है जव कन्तके स्थायी कारण श्रपनी परिपकेव स्थिति को पंच 
चकब दँ । हर भ्रान्दोलन कौ सफलताके लिए यह जरूरी ह वह परिपक्व होने 
के पदचात्‌ उठाहो श्रौर उसकेवेगमें उठने वले लोगोंका ध्येय उचितव 
न्यायसंगत हो अर्धात्‌ उनकी मांगों के पौर नैतिक वल हो । यदि किसी भ्रान्दो- 
लन का आघार न्यायसंगत व नेतिकन होगातो तेजीसे उण्नेपरभी वह 
श्रपने ध्येय में सफल नहीं हो सक्ता । श्रत: हर श्रान्दोलन के लिए यह्‌ श्रावर्यकं . 
दकि जहां ध्येय श्रच्छा हो वहां साधन भी प्रच्छेहौं। उदाहरण केतौरपर 
हमारे देश मे सन्‌ १८५७ कागरदर हुभ्रा, पर सावन ठीकन होने के कारण 
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हमारी हार हई ओर लंगमग ७० वषं तक भारतीय जनतासिरन डा सकी! 
किन्तु कौन जानता ह कि युक्तप्रान्त के पूर्वी जिके, विहार पान्त तथा सत्ताया 


` जिला वही इलाके हं" जो सन्‌ १८५७ मे अरन्त समय तक लङ्ते रहै प्नौर सन्‌ 


४२ में भी आन्दोलन के मृख्य तूफानी केन्द्र रहे । सन्‌ १८५७ में इन इलाकों 
की भूमि खूनसे रगी जातुकी थी श्रौर इस कारण इनमें विद्रोह की अग्तिकभी- 
न-कंभी श्रवरय सुलगनी थी । 


सन्‌ १६४२ से पहले 


सन्‌ १९१६ व २१ के भ्रसहयोग श्रान्येलनसे पहर दसी पकार स्सागी 
कारण परिपक्व हो चूके थे । रीलेट कानून, जलियाननाला वाग हत्याकांड तथा 
खिलाफत के मसले ने इस ्रान्दोलन की विरोघधाग्नि को प्रज्वलित किया । सन्‌ 
१९३० व ६२ के नमक-सत्याग्रह व॒ लगानवन्दी के श्रान्दोलनों से पहले भी 
घटनाभ्नो के जमघट ने एक प्रौढ श्रान्दोलन के लिए श्रावर्यक भूमिका तैयार 
करटी थी) गान्धी जी की डंडी यात्रा" श्रौर देश भर में होने वाली गिरपतता- 
सिंकेततिने इसे ्रान्दोलन का रूप दिया । सन्‌ ३२ मेँ सीमा प्रात व युवत- 
प्रान्त में लगानवन्दी श्रौर सरकारी दमन श्रान्दोलन के तात्कालिकं कारण बने । 
ठीक इसी प्रकार सन्‌ १६४२ के सुक विद्रोह" से पटले देश में स्थायी कारण 
भ्रपनी परिपक्व श्रवस्या को पहुंच चृकेथे । जनता की वेर्चनी, परेशानी 
श्रोर श्रसन्ताषने उग्ररूप धारण करलियाथा। लङाईकेनारों के साथ-साथ 
भारतीय जाकाक्नायें व आशाएं भी उभर चृकीथीं । उनके साथ श्रव 
दाव्दिक मखौल नहीं किया जा सकता था । भ्राथिक कठिनाद्रणं बढती जा सही 
थीं} खाद पदाथं वाजारसेलोपहो रहैथे। चन्दाकां सिक्का गायो 
रहा था! नोटों की भरमारथी। हूांगकांगसे ब्रह्मात्तक जापानी जीतने श्र॑गरेजों 
के प्रति जनतामें श्रविडवास पैदा करदियाथाश्रौर उसे विर्वाक्च होचलाथाकि 
मवे भ्रपनी रक्षाके लिए श्रं्रजा सैनिक रावित पर निर्भर नहीं रहा जा सकता । 
व्रह्मा से भागे हुए लोगों की करण कहानी व जातीय द्रि की श्रनैक येतं 
ने भ्रगरजों के प्रति भयंकर वृणा के माव पैदा कर दिये धरे । प्रगरेन सनिर्कोढारा 
रंगून मेः किए गए श्रण्निकडि व सम्पत्ति की लुट ने जनताको सचेत कर 
दियाचाग्रीरउसकाभ्रग्ेजीन्थाय व सत्ता परसे विलकरुल विद्वासं उठ गया धा । 
र्वी कंयाल व बासाम मे हवाई थङ्ढों तथा श्नन्य फौजी कामौ केदिषएु जीनौं 
कौ जव्तीने धृणा वद्धेष को श्रौर भी मडका दिया था। प्रातं व भयस भर 
जनता श्रपने नेतारो कौ ओर दैख रही थी 1 उथर श्रिष्स सिश्तन' की विष 
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लता ने देश के सभी वर्गो मेंत्रिटिश्च नीति कै विरुद्ध श्रचिर्यात्त पैदा कर दिया 
था! लोगों में श्राम चर्चा थी, “यदि भ्रंग श्रपनीहारके समयही हमे कृ 
नहीं दे सकते, तौ जव ये जीत जायंगे तव तो कुमी नदेगे । इसप्रकार 
देश मे निराशा, घृणा, वेचंनी, क्षोभ, श्रविइवास च भ्रसन्तोष च रानर दिनो-दिन 
वढ रहै थे । म।रतीय नौकरशाही उपेक्षा श्नौर दमन नीति पर आरूढ थी) 
उसे श्रपनी संनिक शक्ति पर भरोसा था । उसने श्रमेरिकन, श्रास्ट लियन तथा 
तिट्ष सैनिकोंको काफी मात्रा में हिन्दुस्तान बुला लिथाथा । शायद 
त्रिश हाई कमांड इसरे मोच पर होने वाली हारों की क्षति-पुति हिदस्तनि 
के राष्टरीय श्रान्दोलन को कुचल कर करना चाहती थी । 
क्रिप्प-मिशन 
सन्‌ १९४२ मेँ जव कि एक श्रोर जापानी भारत कै दरवाजे खटखटा 
रहे थे श्रौर दूसरी ओरोर मत्क में चारों श्रोर बेचैनी थी, श्रव्यवस्था का साग्राज्य 
था, श्रग्रेजी सरकारकीश्रोरसे सरस्टेफड क्रिप्स एक मक्तविदा केकर भारतीय 
श्राकांल्लाग्नों की पूति के लिए हिन्दुस्तन श्राये थे 1 यह्‌ वह समयया जव कि 
जापानी फौज विजली की तरह भ्रागे वड रही थीं ग्रौरत्रिटिश सरकारको इस 
वात काज्ञानहौ गया था कि वह भपने साञ्राज्य को सुरक्षित नहीं रख सकेगी। 
उसकी समुद्री शवित क्षीण होचूकी थी श्रौर उसके संनिकों का नतिक वल मौ ांवांडोल 
हो रहौ था । पश्चिमी मोचं पर भी उसे निरन्तर पीट हटना पडरहा था भौर 
रोम की फौज सिकन्दरिया के दरवाजे पर भ्राखड़ी हुई थौं। उवर स्टेलिनग्राड 
की वस्तियां भी श्राए दिन जमन रूसियों के हाथ से दीन रहे थे श्रौर स्टालिन- 
ग्राड का पतन सन्निकट था । रसे भीषण समयमेंभीत्रिटिश सरकारने भार- 
तीय ्राकांक्षाग्रों के साथ मखौल करना ही उपयुक्त समा । सर स्टेफडं क्रिप्स 
से, जिन पर भारतीयों का गहरा विवास था, कभी भी एेसीश्राश्ान थीकि 
वह कोई एेसा मसविदा पेश करेगे जिसमें केवल कोरे वायदे हों श्रौर वास्तविक 
रूप में भारतीय हाथो मे राजसत्ता सौपने के कोर ठोस प्रस्ताव नहों। सर स्टेफं 
क्रिप्स की योजना भिस्टर चवि, एमरी तथां सर क्रिप्स की मिली हई भाव- 
नाग्रं कासार था । जिसमे एक ग्रोर पूणं स्वतंत्रतादेने का वचनथातौ दूसरी 
श्रोर उस वचन को निष्क्रिय तथा निकम्मा चनाने के सारे उलकाव व प्रत्तिवन्ध 
मौजूद थे 1 इस प्रकार क्रिप्त-्रस्ताव नें भारतीय श्राकाक्षाजों को गहरी चोट 
पहुंचाई्‌ ्रोर उसो विफलता ने जनतामे सौर भी ग्रधिकक्षोम.वेचनी भःभला- 
हट रौर रोष पदा कर दिया । लोगों को यह्‌ विश्वास हो चला थ रिश्ते 
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भारत कातवतकन छोडगे जव तक कि उनसे अधिक शक्तिशाली ताकत 
उनको मारकर निकालनदे। इस प्रकारके विचारों ने देशमे प्रंग्रेजौं के 
प्रति गहरा श्रविश्वास, चुणावदेष पेदाकरदिया थाजो भ्रप्रत्यक्न तरीकैये 
घरी राष्टोके प्रति सहानुभूति के रूप मे बदलने लगा था । 

ठीक एसे ही समय कई प्रमुख ज्योतिषि ने भविष्यवाणी की कि 
सगस्त मास मं १३ से २३ तारीख तक भयंकर परिवर्तन होगे । इसकाभी 
लोगो पर जादू जेसा प्रसर पड़ा । जनता ने कहा, श्रग्रेज हारे" श्रौर गांधीजी 
ने कहा, श्रग्रेजो भारत छोड़ो' । दोनों बातों ने गहरा मेल खाया । यह्‌ धा 
वातावरण श्रगस्त-विद्रोह्‌ से पहले, जव कि सडको पर, दुकानों पर, रेलों 
पर, चौराहौ पर, चारों तरफ लोगोमें इसी तरह की बाते चल रहीं थीं। £ 
प्रगस्तकी नेताग्रोंकी भिरप्तारीने देशमें विद्छी हुई वारूद में चिनगारी 
लग। दी 1 जनता पागल हौ उठी । उसने क्रि व काप्रेस नेताश्नों पर 
हुए श्रह्मर को श्रपनी श्राज्ञाग्रो, अभिलाषाश्रों श्रौर श्राकाक्निाभ्रों पर प्रहार 
समभा! 


नौ अगस्त सन्‌ १६४२ 


भारतीयं इतिहास मनौ श्रगस्त एक महत्वपुणं दिन रहेगा । श्रगस्त 
के श्र्य दिनोंकी तरह इस रोज भी वम्वरई में एकं भेयकर तूफान की भ्राश 
कीना रहीथी। चारों तरफ वादल धिरे हृएु ये । तूकान अवद्य राया पर 
था वह्‌ राजनैतिक 1 इस तूफान ने भारतीय राजनीतिके सारेरूपको ही वदल 
दिया । त्रिरिक्ञ नौकरशाही का श्रपनी पूवं संगट्ति योजनानृसार कास पर 
विदत्‌ श्राक्रमण प्रारम्भ हुश्रा । यह्‌ जापानियों के पलं हारवबर पर किये गये 
कमीने हमले से भी कहीं वढ्ा-चढा या । कम्र महासमिति का अधिवेशन प 
तारीख कै रात के १० बजे समाप्त हुश्रा । श्रंगरनो भारत छोड़ो' का प्रस्ताव पांस 
हुश्रा। गांधीजी ने वायसराय को पत्र लिखने का संकेत किया । उधर त्रिटिश् 
नौकर दाही ने ९ श्रगस्त को सारे देश में श्रपना हमला बोल दिया । करट दिन 
पहले से नेताश्रों की भिरप्तारी के वारन्ट हर जिले में मेजे जा चुके थे | पकिल 
सरकुलर द्वारा केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को कख हिदायत दे दी थीं 
कि किस प्रकार उन्हे काग्रेस तथा उसकी मांग के विरुद्ध यहां तथा बाहरी देशो 
मे जनमत तैयार करना चादिए । यह्‌ सब बातें इस बात का सवृूत देती ह कि 
ब्रिटिश नौकरशाही ने अपने को प्रे ही से एक निरिचित व पूणं संगठित 
भराक्मणके लिए तैयार कृर रखा था । प्रस्ताव के पास होते ही हुङूमत कृं 


पक ~ 
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सारौ नागरिक .श्रौर सैनिक मशीनरी हरकत में श्रागर्द्‌ । कार्थं-समिति के सदस्य 
तथा हर सूये, जिले, शहर श्रौर गांव के काग्रेस नेता पकड़ लिए गयं} प्रखवारों 
के गे घोट दिए गये । आडिनेसौ श्रौर "भारत रक्षा कानून के राज्य स्थापितं 
हुशरा दन श्राह्निसो का एकी प्रभिभ्राय था कि जनता में नेताश्रों की गिर 
पतारी फे विरुद्ध कोई प्रदशंनन हो । कांम्ेस-संगठन रौर कानूनी करारदे दिया 
गया । कोग्रेस-दप्तरो पर ताके पंड गये च उनकी सम्पत्ति को जन्त कर लिया 
गया । इस प्रकार सारे देश में श्रदधं-फौजी क्रानुन स्यापित्त किया गया 1 सारा 
ही देश एक वडा जेलखाना वन गया श्रौर काग्रेस तथा जनतां पर जवरवस्ती 
संघपं लादा गया । स्वभावतः इसकी प्रतिक्रिया हुई । जोश व रोप से परिपूणं 
जनताने विरोध प्रदंन किये, सभये की, हडताल कीं, दफा १४४ को 
तोडा श्रौर ्र॑गरनो भारत छोडो के नारेसे प्रभावित तथा खुले विद्रोह 
की प्रवृत्ति मे प्रोत्साहित जनता विभिन्न कायं-क्रमो की तखा मं 
भटकने लगी । 
$ भ १ 
कग्रसका नतृत्व 
प्रत्येक श्रान्दोलन में एक नेता की श्रावश्यकता होती है, जो उसके रूपं 
एवं उसकी गति-विधि को निर्धारित करता ह तथा परिस्थितियोंके कारण 
इधर-उधर विखरी हुई जनता की शक्ति को एक निरिचत लक्ष्यकी भोर 
प्रेरित करता ह । वहु भ्राक्रमण करने तथा श्राक्रमण से वचनेके एसे ठंग 
निकालता द जिनसे लक्ष्य की प्राप्तिहो सके 1 मारत की राष्टरीय काग्रेस 
व्रिटिश साम्राज्यशाहीके चंगृलसे दुटकारा पाने के प्रयत्न में जनताको सदा 
ही एसा नेतृत्व प्रदान करती आहं श्रौर सन्‌ १९४२ के खृठे विद्रोहमें भी 
वह्‌ श्रपने इस कत्तव्य को पुरा करने मं तनिक भी पीछे नहीं रही । सन्‌ १९१४ 
के वाद प्रथम महायुद्धकी घटनाश्रों के कारण जो एक जागृति का काल प्राया, 
उसर्मे काग्रेस ने वड़ो शक्ति हासिल की गौर वहं एक सुसंगटित संस्था वन 
गई । देश के सुख-दुःखमें तथा उसकी श्रार्धिक, सामाजिकं एवं राजनैतिक 
प्रगति में पूरा सहयोग देने के कारण उसने जनता का हृदय जीत लिया ह प्रौर 
उसका प्रभाव देश के एक कोने से दूसरे कोने तक छागयाहं । उसने भ्रपने 
प्रनृभव एवं दूरदशिता के श्राषार पर सामाज्यशादीकैजृए को उतार एकने 
के लिए श्रहिसा, ग्रसहयोग एवं सत्याग्रह की एक नृतन फला की सष्टि की 
हे, नवीन टंकनीक ईजादकौ है । महात्मा गीने इसे एक एसा सुदृढ 
नेतृत्व भरवान क्वाह, जो सन्‌ १९२०-२१, १६३०-३१ १६४० ब्‌ ४६के 
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गविपत्तिपूणं एवं नाजुक समय मे भी खरा उतरा ! इन श्रान्दोलनों तथा इनसे 
प्राप्त होने वाके फायदों के कारण भारतवासी श्रा्लावादी हौ गये श्रीर्‌ उनका 
` श्रपने नेताओं तथा श्रपनें लक्ष्य की सफलता सें पूरा विश्वास जमः गयां 1 
सन्‌ १९४२ का चिपत्तिकाल काग्रेस नेतुत्व कीः परीक्षा का समय 
था, जिसमें वह पूरी तरह सफल सिद्ध हृश्रा ह । इतिहास मे शायद ही कोई 
एसा उदाहरण मिले जव कि किसी नेतृत्व को एसे विचित्र एवं नाजृक समय 
का सामना करना पड़ा हयो 1 काग्रेस नेतृत्व को जिस विपत्ति का सामना करता 
पडा, वह्‌ स्थानीयया राष्टरीय नहीं थी, वह तो सच्चे श्रथ मेँ विरव-व्यापी थी । 
साध ही विपक्षियों ॐ साधन इतन श्रधिकथे किं उनकी शक्तिकां निर्घ्रण 
करना श्रासानन था । चिपोव एकं दगावाी की कूटनीति चरम सीमा 
पर परहुच चृकी थी । युद्ध इतना! भयंकर रूप धारण कर चृकाथा कि साधा- 
रण श्रादमी कै लिए यह श्रनमान लगाना किन हौ गयाथा किं दरे ही 
क्षण च्या होने वाला ह । समस्त संसार चिन्न-भिन्त हौ रहाथा । वड़-वड्‌ 
` राष्ट विजेता के चरणों में नतमस्तक हो रहै थे! हेरेक वस्तु पतनके 
कगारों परखडीथी श्रौर समरत संसार एक तूफानी समूद्रके रूपमे वदल 
गया था] 
रसे घोर विपत्तिकास में कात्रेस को भारत जसे महान्‌ वेड के ४० 
करोड़ नर-नारियों का नेतृत्व करनाथा श्रौर वहभीइसढंग सेकि मसीवत 
न उटानी पड़ श्रौर सफलता भी मिल जाय । एक छोटी सी गलती के कारण 
देश को एक एसे खतरे क गड्ढे मे जा गिरने का उर था जहां से वह पीदियों तक 
वापिस न निकल पाता ) श्रतएव जव हम. इन परिस्थितयों के साय सन्‌ १६४२- 
४८६ की भयानक घटनाभ्रों की जांच करते हतो हमें महात्मा मांघी की दरदा 
बद्धिमानी एवं अनुभव का पत चल जाता ह 1 वास्तव मेँ महात्मा गवी ने वहत 
सी विपत्तियं से हमारी रक्षा की ह । जिस राजनैतिक स्थिति को लोग पराजय 
की दष्टि से देखते थे वही भ्राज गौरवयु्णं जीत दिखाई दे रही हे । 
प्रत्येक नेतत्व मे सावधानी, दढता एवं जोश इन तीन वातो की बड़ी 
धावश्यकता होती ह । एक बढ़ती हुई विपत्ति ` कौ भिन्न-जिन्न श्रवस्थाश्रौं मे 
कभी सावधानी , कभी दुढृता श्रीर कभी जोक्स काम लेना पडता हं। सवं 
प्रथम सावधानी की जरूरत है । एक योग्य नेता के लिए श्रपनी तथा विपक्षी 
की सवितियों का तुलनात्मक प्रध्ययन अनिवार्यं होता ह । उसे ्रपने हारा तथा 
विपक्षी द्वारा श्रपनाए जाने वारे सभी सम्भव साधर्नो को पहलेसे ठी सोचकर 
इन्तकामं कर रेना पड़ता है शरोर साय हौ इन सवके प्रिणामों प्र मिमे 
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ध्यान रसना पड़ता ह । इसके ग्रतिरिक्त तेजी से फलते हुए युद्धके प्रारम्भ काल 
मे ही जनता को किसी वड़े श्रान्दोलन के लिए खड़ा कर देना श्रदूरदशिता-पूणं 
एवं भस्तामयिक होता ह । यही कारण हँ कि कात्र नेतृत्व उस विषम परिस्थिति 
मे इन सव बातों को सोच सम कर वड़ी साववानी तथ ददता के साथ श्रपने 
कदम रखरहा था 1 पर लोग इस वात्त का उस समय समभ नपायेथे | ्रतः 
कुछ लोग उस पर श्रस्थिरता का श्रीर कु डरपोकपत का दोषारोपणे करने लगे । 
कु इससे श्रौर श्रागे वदे श्रौर उन्दने उस पर सम्मान्य क्रान्ति के मौके पर 
दगावाजी करने का लांछन लगाया । किन्तु बौद की घटनाभ्रों ने उनके इन भ्ररोपों 
को बिल्कुल गलत सावित कर दिया तथ यह वात भी साफत्तौरसे प्रकट करदी 
कि कांग्रेस ने युद्ध के प्रारम्भकाल मेँ जिस नीति को श्रषनायाथा वह सोलह 
श्राने विवेक-पुणं थी । 
ज्यो ही परिस्थिति कु गम्भीर हुई श्रौर आने वाली घटनाभों काचिच 
सामने प्राया त्योँही काग्रिस-नेतृत्व को एक एेसी सुदृढ तजवीज तैयार करने 
का मौका मिला जिसे वह्‌ संकट-काल कै श्रन्त तक श्रपनाता । मलाया, वर्माश्रादि 
मे स्थान-स्थान पर हार होनेके कारण लोगों का विश्वास श्रगेजों की शक्ति पर 
से हटता जा रहा था । भ्रग्रेजों की थल, जल एवं हवाई शक्ति को बुरी तरह 
हानि पुव चुकीथी।यायोंकहिए कि्र॑गरेज काफी हद तक परास्त हौ चुके 
ये 1 श्रतः स्वामाविकख्पसेहीभ्रग्रेजों का प्रभाव उठ गया था त्तथा नैतिक 
दुष्टिसे भी उनमें शवित-क्षीणता, कमीनापन एवं पतन के चिन्ह प्रत्यक्ष रूपसे 
दिखाई पडुने लग गये थे । इसलिए काग्रेस-नेतृत्व के लिए विरोध. करने तथा 
ध्रपनी माग दुदृतापूरवेक रखने का यह श्रच्छा मौकाथा। उसने इस बात 
को समभा मौर प्रपनीमागें तयार कीं तयादेश का समथैन प्राप्त करने फे 
लिए प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया । ज्यो-ज्यों समय के साय युद्ध भारतकीसामा 
पर^पहुंचता गया, व्यो-त्यो क्रिस की आवाज तीतर होती गई श्रौर उस्केनेता 
म्रपने संगठन को दुद्‌ करने तथा युद्ध कै श्राघार पर जनता कौ तैयार करने 
का श्रथक प्रयत्न करते गये । 
इस प्रकार सन्‌ १९४२ क नाजुक समय भ्रा पहुंचा ओर जापान हांग- 
कागस्ते हृम्फाल तके श्रारचर्यजनक गति से बढ श्राया, जिससे इन प्रदेशो मे 
ब्रिटिश शासन-पत्ता व्रित्कुल नष्ट होगई। प्रतएव यह्‌ वह मौका था जव कि 
एक एसा कदम उञपाजासक्त्ताथा जो निहत्थे लोगों को श्रपन पैरों पर खडे 
होने का इच्छा एवं सामथ्यं प्रदान करता श्रौर उनको तेजो से चिनन-भिन्न होते 
हुए सामाजिक दाचि के स्थान पर एुक उन्नत समाज का निर्माण करने के लिप 
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` भौ-जानसे प्रयत्न करने को प्रेरित करता । सचमूच यह्‌ वह भ्रवसर था जिसकी 
भारतवासी सदियों से प्रतीक्षा कर रहे थे; वर्योकि निर्दयी एवं ्रत्याचारी ब्रिटिष 
_- शाभ्राज्यवाद दवारा नवरन लादौ हई समाज-व्यवस्था ने उनको पीस दिया धा 
, भौर उनका श्राधिक, सामाजिक तया नैतिक पतन हौ चला धा 1 
एक एमे मौके कौ वाट में ये जव कि वे श्रपने वन्धनं को तोड़ पकं भौर एक 
` विलकुल नवीन, उदार एवं उन्नत व्यवस्थौ की स्थापनौ कर सके । 1 
` : सन्‌ १९४२ का सुनहला प्रभात श्राया 1 समयं के साथ सदा की भाति 
ग्रीष्म एवं पतभड ऋतु वारी-वारी से श्राईं श्नौर हमे -बसन्त ऋतु प्रदान करक 
चली गई । पर. इसवारवे देशको वसन्तक साथ एक उपहार श्नौर दे 
गयीं । वह्‌ उपहार था भ्राजादी एवं उन्नति हासिल करने के लिए कान्तिकं 
सन्दे । एसा प्रतीत होता था मानो प्रकृति के प्रकाट्य नियमों कै श्रनुसार 
गृलामी की जंजीरो की कड्या स्वतः ही छिन्न-भिन्नं होना चाहती दँ । श्रत- 
एव भारतवासियों के सामने यह प्ररलथाकिवे हस सुश्रवसर का लाभञठा 
कर कुंछकरेगे या हाथपर हाथ धरे समय निकाल देगे । जनतामेंक्राति की 
एक तीव्र लालसां दिखाई पङ्‌ रही थी श्रौर लोग वड़ी श्रातुरतासे कामरेसके 
नेतृष्व की श्रोर देख रहे थे । वे सोच रहे थे कि क्रेत एसे मौके पर उनका 
नेतृत्व करेगी या क्त्य पूरा न कर सकने कै कारण ` श्रना प्रमावे खो 
वेठेगी । भेला काग्रेस एसे अ्रवसर पर केव चृक्ने लगी ? उसने लोगोंको 
सचेत किया, “संगठित एवं नियन्त ख्पमे श्रागे -वटो श्रौर गुलामी की ` 
जजीरों को तोड़कर फेंक दो । भ्रपने-श्रापको पूणं स्वतत्रसमचो श्रौर उसी रूपं मे 
काम करो। जो भूमि श्रषने हिस्ते की ह उसे श्रपने श्रधिकार जं केरलो. प्रर 
यदि कोई शवित, चाहै वह जर्मन हो, चाहे जापान, चाहे ऋ्रे हो, चाहे श्रौर 
कोई, तुमसे उसको 'छीनना चाहे तो उसका पूणं दृढता से मुकावला करो 1" 

वास्तव मे जव कोई सेना श्रपती इच्छित भूमिको ठेयियानेके लिषए 

ददती हतो उसे श्रपनी रक्षा करने के लिए. क्रिस दान की श्रावश्यकता 
होती हं । क्या कागरेस-नेतृत्व ने श्रानदोतिन कँ लिए तंयार जनताको एता 
कोई साधन दिया जिससे वह शत्रु के प्रतिघात को नाकोमयाव वनाने मे पफल , 
त सकर { क्या उपने जनता नो पी हट का कोई साधन दिया? हू ` इसी. 
प्रकार के नाजुक प्ररो के भ्राधार प्रर काग्रेस की जच करनी चाहिए; वर्यौकि 
इते ही हम उसकी वृद्धिमानी, निपुणता, साववानी, प्रादर्शवादिता, विपत्तियं 
फा समना करने कमी दृढता ग्रादि ` गृणों को जान सकते ह । . 
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आन्दोलन की लप मे 
इस प्रकार देश एक भीपण श्रान्दोलन की लपटोंसे धिर गयौश्रौर 
जंसी कि श्राक्षा की जाती थी, नेता लोग जेल के सौखनचों में वन्द कर दिए 
गए । श्रतः जव नेता लोग नहीं रहे त्तौ हर एक स्ी-पुरुप पर श्रपने नेतृत्व की 
जिम्मेवारी श्रागई श्रौर जनता ने श्रपने विदवस्त तेताश्रों के श्रभाव मेँ श्रपने 
उटेदय को प्राप्त-करमे का संव उत्तरदायित्व अपने ऊपर ठे लिया 1 मदान्ध 
साम्रज्यवाद क निर्दयतापूर्णं दमनने लोगो कै हृदय में तीव्र लगन एवं दृढता 
उत्पन्न कर दी थी किशारीरिक यातना सहने करके भी उन्द ्रंग्रेजी रासन 
क मुकावला करना चाहिए तथा उसे पर विजय प्राप्त करनी चाहिए । प्रतएव 
जनता ने विपक्षी पर भ्राक्रमण करने के नए साहसपू्णं तरीके ईजाद किये ्रौर 
उनके श्राघार पर श्रान्दोलने को चलाया । दस वीच श्राजादी के कूं नए 
एवं पुराने संनिक श्रागे माए श्रौर शत्रुपरश्राक्रमण करने के लिए जनता कापथ- 
प्रदकशन करने लगे । उन्होंने जनता के हृद्य रें श्रचिकार प्राप्त करने की इच्छा 
जाग्रत करदी श्रौर उसे कार्य स्पमे लानका माँ भौ वता दिया ) प्रतएव 
स्वाभाविकस्पसे ही इन नेताओं को कत्पनातीत ख्याति प्राप्त हई । वास्तव 
मे युद्धकालसे ही दुसरे देशों की परिस्थितियों के कारण रष्टरीय काग्रेसमें 
एक क्रातिकारी दलतेयारहोरहाथाजो र॑ष्टरीय युद्ध-नीत्ति को क्रान्तिकारी 
ख्प देना चाहता था 1 श्रा सुभाषवाच्‌ इस प्रकार की विचार-घारा के प्रतीक 
थे । जव तक वह भारत में रहे, निरन्तर इस नीति को प्रोत्साहन देने एवं कार्यः 
रूप में परिणत करने की कोशिश में लगे रहै । श्रौरजववेदेशसे बाहुर्‌ चके 
गये तो वर्हां पर उन्होने श्रपने इस प्रयत को श्रन्त तक जारी रखा । स्िगापुर 
में प्रसिद्ध माजाद हिन्द फौज का निर्माण कर तया वर्मा एवं भारत की सीमा 
पर आजाद हिन्द फौज की भ्रग्रेजों के साय लड्ाद्यां लडवाकर श्वी सुभाषवाब 
ने श्रपनी दसी भावना का परिचय दिया । 
दर भारत में भी उस समय वहत से व्यवित सुभाषवाव्‌ की दस 
नीति को श्रागे बढ़ाने क लिए किसी उपयुक्त श्रवसर कौ वाट देष रहैये । 
सौभाग्य से १९४२-४ में मारतौय जनताने जो क्रांतिकारी प्रयत्न किए 
उनके कारण इन लो्गोको श्रपनी इसन नीतिका प्रयोग करने का श्रच्छा 
वभर मिल गया दस प्रकार पिछले वर्पो की श्रपेकषा श्रव हुम श्रधिक्‌ श्रनु- 
भवशील द । जव वातावरण शान्तहौजायतो हरमे इन विभिन्न प्रकारकी 
घटना एवं प्रतियों कौ वैज्ञानिक दंग पर निष्पक्ष जय करनी चाद्िए, 
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ताकि राष्ट्रीय ज्ञान-कोष समृदधिशाली वने श्रौर हमारे भावी श्रान्दोलने श्रधिक 
सफल हो संक! 
 युदधकालीन नेता एवं राष्टु फे कशंधार 

ग्रह॒ एक वहत ही महतत्वपूणं प्ररत हं जिसकी हम श्रवहेलना नहीं कर 
सकते । एक रष्टय युद्ध ये ्रनेक नायक उत्पन्न हो. जाति ह रौर खूव स्याति 
प्राप्तं करते है । हाल ही मे समाप्त होने वाले महायुद्धे रोमेल, मोन्टगुमरी, 
मैकश्राथैर, टिमोशेन्को घ्रादि अनेक -जनरलो ने महत्त्वपू्णं काम किये श्रौर 
ख्याति के शिखर पर पहुंचे । परन्तु यृद्ध के समाप्त होने श्रौर सामाजिक श्रवस्था 
के स्वभाविक स्थिति में श्रानि पर हमे प्रत्येक व्यवित को सामाजिक, राजनैतिक 
एवं भाथिक परिस्थिति के अनुकूप ही स्थान देनो ` चाहिएः । शान्ति-काल में 
किसी युद्धनायकके हाथों मे राष्ट कीवागडोर सौपदेना बहूतदहटी घातक होगा, 
वयोकि इससे सम्पूणं सामाजिक चा भ्रस्त-व्यस्त हो सक्ता हे । 

सैनिक दष्ट से भी किसी खास मोचं पर समय एवं परिस्थिति ङे ्रनू- 
रूप काम मं लाई जाने वाली श्रस्थायी नीतिका एकागी महत्वही होताह 
उसकी सम्पूणं यृद्ध-नीति के साथ समतां नहींकी जा सकती;.. क्योकि सम्पूणं 
यृद्ध-नीति में युद्धे कीःतंयारी, शन्ति-कालकी कूटनीति, प्रचार, आक्रमण करना, 
विपक्षी कै आक्रमण का मुकावला करना, समय पड़ने पर पौरे हटना, रसद 
कटी करना तथा उसे विभिन्न मोच पर भेजना, सैनिक भर्ती, सन्वि करना 
प्रादि अनेक-जटिल समस्याये शामिल हं इस प्रकार इंग्लंड, रूस, श्रमेरिका 
रादि देशे मेः उन जनरल को, जिन्हने कटिन मोर्चो पर विजय प्राप्तकीषहू 
तथा श्राक्रमण करने एवं विपक्षी कै श्राक्रमण सै वचने के श्रनेक. लाभप्रद एवं 
सफल तरीके निकाले है, श्रनावश्यकं महत्व देना हानिप्रद सिद्ध होगा)! 

सच्चे एवं स्थयी हित करी दृष्टि से देर की बागडोर उन्हीं नेतार्भ्रोके 
हाथ में सौपनी चादिए जिनका ्रनुभव परिपक्व हो, जिनको बहुत पुराना तजुर्वा 
हो, जिन्होने ` पनी ईमानदारी, लगन एवं त्याग के द्वारा जनता के नेतृत्व का 
ग्रधिकार प्राप्त किया दहो तथा जो श्रपने श्रादर्शो के श्राघार पर एक व्डेश्रौर 
उन्नत राष्ट कै गौरव के अनुरूप सामाजिक.संगठन निमणि करने की क्षमता 
रतै ह}; ` `~ * ` 


कयक्रम 
क्रो ` एवं रोष से उन्मत्त भ्रौर जोशसे भरी हुरई.जनता कुदं करना चाहती 
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ची । उसमे साहस था, जोश धा श्रौर थी श्रपने-जापको स्वतंत्र करने कौ तीव्र 
इच्छा ! वदते हुए दमन-चक्र तथा दिल दहलाने वाली घटनाश्चों के रूप मे लोगं 
त्रिटिशच साम्राज्यशाही का नंगा नाच देख चुके थे श्रौर उधर जेलके सीखचों 
मे से उन्हं जंपने प्रिय नेतं महात्मा गान्धी काष्करो या मरोः का गगन-भेदी 
स्वर सुनाई पड़ रहा था । | 

ग्रान्दोलन को चलाने के लिए उन्हे एक निरिचत कार्यक्रम कौन देगा ? 
क्या नेताश्रों ने अपने पीे कोई निर्चित कार्यक्रम छोड़ा ह ? यदिनहींतो क्यो? 
कोष कार्यक्रम न पाने की सूरत में उन्हुं क्या करना हु ?इस प्रकार के कितनेही 
प्रश्न थे जिन पर जनताके लिए ठंडे दिल सै विचारकरना श्रावक्यकं था ।परन्तु 
जव जनता श्रान्दोलन प्रारम्भ करदेतीरहुतो वह्‌ किसी प्रकार का श्रवरोघ 
सहन नहीं कर सकती श्रौर उसके सामनेजो भी हथियार भ्राता ह, चाह 
वह क्त्तिना ही खराव क्यों नहो, उसे भ्रपने क्रान्तिकारी उपयोग में 
ञे मती ह) यह एक नियम है । यही बात्त नेतारं कौ गिरफ्तारी के वाद यहां 
हई । उस समय देश में यहं वात जोरौसे फल चुकी थी कि ब्रिटिश साग्राज्य- 
वाद के शासन-सूत्र को पंगु वना देना श्रत्यन्तं भ्रावर्यक हँ ! इतने ही में मारत- 
मंत्री श्री एल° एस° एमरी ने कांग्रेस को बदनाम करने एवं उस पर दोषा- 
रोपण करने की नीयत से तोड-फोड़ का एक कार्यक्रम ब्राडकास्ट कियो जिसमें ११ 
वाते थीं । जनता ने इस ्राडकास्ट को अपनी उत्तेजित भावना से देखा श्रौर 
उसके मामने जो भी त्रिटिश्च शासन का चिन्हे श्राया उसे वह्‌ नष्ट करने पर तुल 
गड । परिणाम-स्वरूप पुलिस थाने जला दिये गएु या तहस नहस कर दिये गये, 
डाकखाने लूट लिए गए, मीर्लो तक रेलवे लाइनें उखाड़ डाली गई, सरकारी 
रिकाडं पंक दिये गये श्रौर इसी प्रकार भरनेके तरीकों से सरकारी शासन पर 
प्रहार किया गया नौर उसे काफी क्षति पहुंचा गई) 


कार्यक्रम किसने दिया ! 


यह कोयेक्रम किसने दिया, यह्‌ एके बहुत ही विवादास्पद प्रन बन शया 
दै। कछलोग इसे एमरी के दिमाग कौ उपज बताति हँ । कुछ कहते हँ धुरी रेषो 
एवं श्री सुभाष वाव के ब्राडकास्ट दवारा जनताने हसे प्रप्त किया भौर कुच 
लोग इससे मौ धागे वदते हे श्रौरवे इसकी बिम्मेदारी काग्रेस फे उन नेताश्रो 
पर डालते जो प्रथम दौरमें गिरपतारनकिये जास्कैग्रौरजो इस प्रकार कार्य- 
करम बनाने तथा उसका प्रचारे करने को स्वतन््रये। हमारी सम मेये सब 
वाति व्यथंकीह। यह्‌ वात समी जानते हे कि भ्व प्रषान नेता भिरप्तार कृर 
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लिये गये सो उनके पीछे देश. मे एक श्रदयन्त क्रान्तिकारा भाव उबाल खा रहै 
थे । बम्बई मे लोगों ने 'कौषिल आफ एक्डन'यानी संघ षँ समिति' की स्थापना 
करके प्रपते हदय के इन भावों को दुनिया के.सामने व्यक्त कर दिया) यहु । 
पटली संगठिन क्रान्तिकारी संस्थाथी श्रौर इसमे काग्रेस के उन नेताभ्नौ 
ने भी, जौ गिरप्तार चहींकियिजास्केथे, भाग लिया था) इस संस्थाके 
करर्यकर्ताश्रो से पनां एक स्वतंत्र प्रेस तथा ब्राडकास्ट स्टेशन षना लिय। धा, 
जिनके द्वारा ये श्रपने इधर-उवर . विखरे हृ साथियों एवं जनसाधारण को 
परान्दोलन चालू. रखने के सम्बन्ध "में हिदायत देते थे 1. ये लोग तीन बातों पर 
खास जोर देते थे--१. यातायात के साधन नष्ट करना । २. गानो मे सरकारी 
सिक्के का बहिष्कार्‌ कर उसके स्थान पर वस्तु के बदले वस्तुदेने कौ प्रथा की 
स्थापनां तया ३. पुलिस एवं फौज का विरोध वैसे लोगों को सरकारी संस्थाग्रो, 
जंसेः पुलिस थानो, रत्वे ष्टेशनों, डाकधरो, माल गोदामों, मदालतों श्रादि पर 
कञ्ज करने तया निलो, फेक्टरियो, स्कुल-कलिजों अदि में हडताल करानि के 
लिए भी उत्साहित क्रिया जाता था। । 


कोई कार्यक्रम क्यो नहीं दिया सया ! 


नेताश्रों ने जनता को-कोई निरिचत कार्यक्रम नहीं दिया ? इस सम्बन्ध 
मेँ दो.वातं विचार करनेकीहँ। या नेता लोग विना किसी पूवे चेतावनाके 
गिरप्तार लिये गये? या क्या.कोई निरिवत कार्यक्रम देने के प्रसन-को उन्होने 
उस समय जान.वृककरटालदियाया ? 
जो महात्मा-गांधा की प्रकृति'को जानते हं उनके लिए इस प्ररन का उत्तर 
स्पष्ट. है 1 यह सभी जानते हँ कि कोई कायंक्रम . तमा.दिया-जाः सकता है जब 
कि उसे पूरा करने की .मङीनरी तैयार हो ग्रौर उसमे एक निर्दयी विपक्षी के 
प्रहार को सहने की क्षमता.टो.। उप्त समयनजो परिस्थिति थी उषसे यह स्पष्ट 
दिखाई पडता थाकरि ज्यों ही -बन्दोलन ` प्रारम्महुश्रा किं नेता. लोगःजनतासे 
छीन कर जेल.के -सीखचो.मे बन्दःकर. दिये. जायंगे.ग्रीर इस प्रकार लोर को 
ग्रपना नेतृत्व स्वयं करना पड़्गा ।. एसी : हालत मेँ यह्‌ विलक्रल अनृचित्त था.कि 
चिना क्रिसी ` नेतृत्व के लोगों को तोड़-फोड़ का -कान्तिकारी कायंक्रम.दे दिया 
जाता । गान्धीजी को यदि यह विवास होता कि वह ्रपने कायंक्रम को श्रत्त 
तक कार्यान्वितं कर सकेंगे तया एक ग्रहिसक प्रान्दोलन मे लोगों का नेतृत्व 
करने के लिए खुले. छोड -दिये जायंगे तो वे एक निरिचत कार्यकम श्रवदय देते, 
, क्योकि वे स्वयं एेसा करना चाहते ये । -किन्तु श्रचानक. वहु कंदः कर लिये सय, 
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श्रौर उनकी नीति एवं व्यवहा र-कुशलता ने उन्दं इस वात के लिए प्रेरित किया 
कि वह लोगों को श्रपनी प्रकृति तथा साम्यं के श्रनुरूप स्वयं ही श्रपना कयि 
क्रम तैयार करने के लिषु स्वतंत्र छोड दे । फीजी दुष्टिसे भी उनके लिणए 
किसी कार्यक्रम के लिषए्‌ हूक्म देना विलकरल भ्रनूचित एवं दानिकर था 1 हुवेम 
वे ही श्रफस्तर दे सकते हं जो स्वयं घटनास्थल पर सिपाहियो के साये ऊची-नोची 
स्थिति का सामना कसते ह एवे उसका निरंतर श्रघ्ययन करते हँ । जव इस वात 
की निदिचिततानदहो तो नेतो के लिए यही वात्त शेप रह जाती ह कि वह्‌ जनता 
को श्रान्दोलन के विषधर मे,साघारण वातं वता दे अर्थात्‌ नारा, चेतावनी घ्रादि 
` दे दे। कश्िस~ेतृत्व ने श्रपने इस करतंच्य को पूरा किया श्रौर ज्यौ.ज्यों प्रादोलन 
गुरू हने का समय श्रातां गया, नेताश्रौं ने वार-वार श्रपने भापणौंद्वारा लोगों 
को इन वातो का ज्ञान कराया तथा श्रखिल मारतवर्पीय कांग्रेस कमेटी के सामने 
भाषण देते हुए = प्रगस्तको तौ महाट्मा गाधी ने विलब्ुल खुले रशुब्दोंमं इन 
वातो का निर्देश कर दिया 1 

कोई निरदिचत कायेक्रम न देने का एक रौर भौ मृख्य कारण ह कोई 
मौ नेता श्रान्दोलन कै वीच में उत्पन्न होने वाली तमाम सम्भाव्य परिस्थित्तियों 
कां परटेसे ही भ्रनुमभान नहीं लगा सकता 1 ब्रत: जवं नेता को स्पष्ट दिखीई 
पड़ताहं कि परिस्थित्ति के श्रनुसार वह्‌ श्रपने हुवम को बदल सकनेके लिए 
स्वतंत्र नहोगात्तो एसी श्रवस्या में पहलेसे ही श्रपनी सेनाको एक्‌ निरिनत 
हुक्म दे देना कित्तना घातके हो सकता ह यहु सभी जानते ह । एेसौ श्रवस्था में. 
युद्ध-स्यल पर उचित नेतृत्व न कर सकने के कारण नेता पर एकं बहुत वड़ी 
.नैतिक जिम्मेदारी श्राजत्तीहि । उस दशा मे सेनिक एक श्रजीव परिस्थिति 
मे पड़ जाते ६ श्रौर पीछे हटना, वगल से श्राक्रमण करना श्रादि अरसम्भवहौ 
जाता हं । दस प्रकार संनिकों का जीवन अ्रपने नेता के,हायों मे चला जाता हूं 
जो स्वयं अपने निर्देयी चालाक विपक्षी की दया पर ही जीवित रह्‌ सकता हुं\ इन 
वातो को सौचत्ते हुए यह स्पष्ट हो जाता ह कि उस समय कौ ग्रजीव परिस्थिति 
ध यदि कोट कायक्रम तयार किया जाता तो वह हमारे लिए वहत घातक सिद्ध 
होने के श्रलावा विपक्षी के लिए भी वहतत लाभप्रद सिद्धं होता शरोर इस प्रकार 
हम दोहरी मार खाते श्रौर पिस जति । 


आदोलन के तुकानी केन्द्र 


प्रारम्मरमे सारे देश मे हडताल, विरोध प्रद्न, जलूस व सभाएं {हुई । 
पर मायदौ माय जर्हा-जहाभी भिष्टर एमरीकी काप्रेस-परोग्राम सम्बन्वी 
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घोषणा, सुभाषवाब्‌ के नाम पर धुरी रेडियो हवारो त्राडकास्ट किशरा जाने वाला, 
प्रोग्राम तथाञ्रखिल भारतीय क्रेसके नाम सेबर गगरे पचं पहं चते गए वहाँ -वहं 
परःसरकारी इमारतों, संस्याश्रों तथा सरकारी सत्ता के. चिन्ह, जसे. कचहरिथों 
यानो, उाकखानों इत्यादि पर.जनता के सामूहिक प्रयत्न प्रारम्भ हुए । पर यह्‌ 
प्रोग्राम केवल उन्ही इलाकों मे प्रधिके फला-फूला प्रर स्वभावतः श्रपनाया 
गया जहां परयातौ युद्धके विविध दबावोंके कारण जनतातंग बाचुकीथी 
या प्राथिक परेशानी वह्‌ चुकीथौ.या कश्रिप्त नेतृल्व का जनता प्रर गहरा 
प्रभावथाया क्रति के लिए श्रन्य उपयुक्त करण अपनी परिपक्व श्रवस्थाको 
पुंव चुके थे.। उन इलाकों मे यह प्रोग्राम तेजी से चला । इसीलिए ्रान्दोमन 
के तूफानी केन्र प्रासाम घाटी के जिले, बंगाल के परिचमौ जिले, मिदनधुर, 
विहार के उत्तरी, पूर्वी व परदिचमी इलाके, युक्तर्रात के पूर्वी जिले, उड़ीसा मं 
वालासोर जिला, महाराष्ट मं सतारा, पूर्वी खानदेश, परिवमी सखानदेरा विशेष 
रूप से रहे । यह्‌ प्रर किया जा सक्ताहं कि श्राखिर इन्हीं इलाकों में 
ग्रान्दोलन का तूफान भ्रचिक क्यों उठा? उत्तर बडा सरलरहं । वहाँ पर 
शिक्षाकाश्रधिक प्रचार ह, गाँव-गाँव मे पट-लिषे लोगों कीकफी संस्यादहु, 
फौजी मर्तीकेये केह श्रौर सन्‌ १८५७ के गदर के समयमी ये सब जिके 
श्रन्त समय तक भ्रपनी श्राजादी के लिएलडइते रहै थे । यहाँ पर बहादुर लोग 
रहने है । मौगोलिक दृष्टि से यहाँ के लोग लुक-छिप कर लम्बी लड़ाई लड़न 
के लिए श्रधिक समर्थं ह । यहां इस लड़ाई में जनता पर हर प्रकारके वोभ 
पड़ चुके धे । अपने युद्ध-प्रयत्नो को सफल वनाने के लिए ब्रिटिश नौकरशाही 
ने तरह-तरह के प्रत्तिबन्ध लगा रखे थे । चकि इनं इलाकों से काफी ग्रधिक 
संख्या में लोग फोजमें मर्तीहो चुकेथे, इसलिए उनके भाई व रिक्तेदार जो 
इन इलाकों मेँ वसते थे, कूच एसा सोचने लगे थेकि श्रव श्रपने फौजी 
भादयो से मिलने का केवल एक ही उपाय ह कि हिन्दुस्तान मुक्त हो जाय । 
इन वातोंके प्रलावायेवे इलाके हँ जहां पर .कांप्रेस नेतृत्व का जनता पर 
गहरा प्रभाव था 1 
हस श्रांदोलन का दूसरा विशेषतां यह्‌ रही कि इक्क तुफानी केन्द्र 
मृख्यतः उन इलाकों मे रहे जो जापनी वबमबाजी के नजदाक पडते थे । वहां 
की जनता को विश्वाषदहौो चलाथा कि जापानियों के जुल्म भी उन्हीं को 
सहने पड़गे, इसलिए उन्होने सोचा कि जव मरना ही है तो श्रपनी श्राजादी के 
लिएदहीक्योन मरे । यहीकारणह्‌ कि पुरी, पूर्वी गोदावरी, गन्दूर, कोयम्ब- 
दूर, बंगाल में कन्ठाई इत्यादि जितने भी पूर्वी तद के इलाके उन सव मे 
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, धयंकर विस्फोट हुश्रा । हमारा तात्पयं यहां पर उन कारणौंकौ वताते का 
नही 'हं जिनकी वजह से यह्‌ सव इलके श्रास्दोलन के मुरस्य केन्र वने 1 केवल 
संकेत खूप से यह वताना हैकि क्यो इन खाप इलाकों मे आंदोलन तेजी से 
रहा श्रौर क्यों एक विशेष प्रकार का प्रन्दीलन ईइन्दीं इलाकोमे हुमा । 
उपरोक्त कारर्णो फे प्रतिरिक्त रौर भी.एेसेही कारणयथे जौ इन इलाकों के 
भरंदोलन मँ सहायक हुएये 1 
। तूफ़ान उठा, वेगसे बढा श्रीर भ्रन्त में यर्हां तकं दीख षडा किं 
करोड़ ते किप्ी-न-किपीदख्पमे इसमे सहयोग दिया । पँच-छः माह वाद 
भ्रान्योलने का सामूहिक ङ्प खत्म हुश्रा । देश मेँ संनिक रकित स्थापित हुई) 
सरकारकी ओरोरसे कुछ श्राकडे चे हं, उनके अनुसारः-- 


पुलिस तथा फौज की गोलियों से मरे व्यक्तियों की संख्या ६४० 
, पुलिस तथा फौज की गोलियों से घायल व्यक्तियों की संख्या १,६३० 
कित्तनी वार गोलियां चलाई गयीं ५३८ 
गिरफ्तार हुए व्यक्तियों की संख्या ६०,२२९ 
नजरवन्द किए गए व्यक्तियों की संख्या १८,००० 
उने स्थानों की संख्या जहां फौज बुलाई गयी ६० 
उने स्थानों की संख्या जहां हवाई जहाजों से बम गिराए गए 
(पटना, मागलषुर, नदिया, मृगेर,तलकेरा श्रौर तमलक) ६ 
स्टेशनों की संस्याजो दिसंवर मास तक वरवाद किए गए ३१८ 
भिराई गयौ गाड्यों की संख्या ` ५९. 
तोड़-फोड दारा रेलवे विभाग की क्षत्ति  ₹० १ ८,००,००० 
मोटर लारियों की क्षति ₹० ९,००,००० 
स्टेशन की इमारतों की क्षति र० ८,१०,००० 
स्टेशनो की भरन्यसामग्रीकीक्षति सु० ६,५०,००० 
पोस्ट प्राफिसों की संख्या जिन पर हमले किये गये । ९५४ 


नोट-इनमे से ६० पूणस्पेण वरवाद किर गए, २५२ बुरौ तरह से वरवाद किए ` 
गए ्रौर बहत से गौोलीवार दारा वरवाद किए गए । 
नकद तथा दुसरी तरह से की गयी क्षति 9 २,००,००० 
कितनी जगह टेलीफोन व टेलीग्राफ के तार काटे गये १२.००० 
उपरोक्त जनि कै ्रलावा उाकषानों तथा तारवरो कै ्राकरिसों म 
१,००,००० सपए से ्रचिक का फरनौचर वरथाद कर दिया गया । सेकंड स्कली 
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इमारतों को बरवद करनेसेजोक्षति हुई हं, उसकी संख्या मी हक्तायें भौर 
वासो के करीवह्‌ु। 
` सरकारका यह्‌ भौ कहना ह फि ६० स्थानों पर सेना को बुलाना पड़ा 
प्रीर लगभग १२८ वार पुलिसतिको भीड़ को छिल्न-मिन्नं करनेके लिए 
मरता हवाई जहाजों से भौ गोततियां चलानी पड़ीं) सरकार हारा यहुमी 
बताया गया हं कि - जनता ने थानो, डउाकखानो, स्टेशनो, सरकारी इमारतों 
रादि पर सामूहिक प्रहार किये तथा उनको जलाया । 

. उपरोक्त भ्रांकड़ो के वाचजदस्रकार का कहुनाह कि ब्रान्दालन के कारण 
उसको काई खास क्षति नदीं हुई, किन्तु ग्रान्दोलन काल मे उसी के सप्लाई डिपाटै- 
मेट कौ भोर से एक विज्ञप्ति निकली थी जिसका सार हम नीचे देते है । इसको 
पटृकर पाठक अनुमान लगा लेगेकि सरकारी युद्ध-प्रयत्नों पर श्रान्दौलनका 
कितना श्रधिकं प्रमाव पड़ा था विज्ञस्ति में कहा गया हं-- 

“"काप्रेस श्रान्दोलन का प्रभाव कपड़ा मिलो पर बहुत पड़ा हं । श्रहुमदाबाद 
के करीब ९० प्रतिशत सृत कतने वालो ते काम छोड दिथा । मद्रास प्रान्त मे 
वकवम मिल श्रौर करनाटक की कुं मिलें २५ भ्रगस्त तक वन्द रहीं । इससे 
एक करोड़ की जगह केवल ५ लाख गज कपड़ा तयार हौ सका । बडोदा, इन्दौर 
नागपुर तथा देहली की मिलो मे भी विभिन्न समय तके हुड तालं चलती रहीं । 
इस प्रकार श्रान्दोलन के प्रथम महीने में कुल मिलाकर करीव ढाई करोड़ गज 
कपड़का नुकसान हृश्रा ) ऊनी कपड़ में भौ लगभगङइतनी ही हानि हई ।कंलिको 
मिल तथा मेससं हत्थीसिह एण्ड कम्पनी के वन्दे हो जानेसे सिलाईके कामं 
प्रति वाला घागान मिल सकाग्रौर इसप्रकारसिलाईके कामको-काफो धक्का 
` पहुंचा । लाहौर श्रादि कर्ईस्थनोमें तो बिलकुलमभौकामन हो सका, स्योकि 
वहां पर धागे का स्टाकनदहींथा। 

तम्बोक्‌ के काममेंभी काफी हानि हई श्रौर इम्पीरियल तम्बाकू ` 
कभ्पना की कलकत्ता,वम्बरई, बंगलोर एवं संहार्नपुर की फंक्टरियां निश्चित समय 
पर श्रपनो माल र्तयार्‌ करके नदे सर्की.। इतना ही नही, मृगेरकी फक्टरीमें 
काफी तोड-फोड किया गया जिसे न तौ सिगरेट बनाने काकागज ही मिल 
सकाभ्रोरनच्पार्हश्रादिकाकाम ही हो स्का! # 

कानपुर श्रादि के चसड़ के कारखानो मे प्रान्दोलन के कारण ५० प्रतिशत 
काम कम हुञ्रा । बीजापुर में करीव एक लाख रेलवे स्लीप्र तथा एक लाख २० . 
हजार वांस जलाकर भस्म कर दिये गये । प्रान्दोलन का वेग इतना मर्यकर था 
कि जंगल काकाम बन्द करना पड़ा) 
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गहूं तथा गेहूं कौ वनी चीजें भी श्रान्दोलन के प्रमावसे न वचसकीरं। 
सवसे श्रधिक नुकसान देहली की गणेश-प्लोर मिल्स को उठाना पड़ा । श्रान्दो 
लनकारी इसकी वकशाप के तमाम भौजार श्रादि उठाकर ठे गये । उन्हनें 
भ्रन्तकेस्टाकको मी हानि पहुंवाई तथा करीब १५० ठन श्रन्न लूट लिया) 
मरनं ग्रादि को क्षति पहुंचने के कारण लगमग ४००० टन माल कम तैयार 
हम्रा। 
जनता के भ्रपने ग्रांकड़े भी हू, किन्तु नेताश्नो के पकड़े जाने के वादसारे 
देश के भ्रखवार्‌ बन्द होगये श्रौर जो श्र्ववार निकलते थे उन्हे ्रान्दोलन सम्बन्वी 
खवर छापने का श्रधिकारन था। 

महत्वपूणं यतिं 

इस श्रान्दोलन की त्तीन महृत्वपूणं वातं हं 1 

आन्दोलन कौ ज्वाला देशी रियासतों मे फली । - 

२.विद्याथियों का अभृत-पूवं कायं, जिन्होने काग्रेस नेताग्रों के पञ्चात्‌ 
श्रांटोलन का नेतृत्व किया । 

३.किसी जगह हिन्डू-मुस्लिम उत्पति का न होना श्रथवा दूसरे शब्दों 
मे मृस्लिम जनता का मिस्टर जिन्ना को श्रनक धमक्यिंकेहोति हए मी 
श्राच्दोलन कै प्रति हमदर्दी प्रकट करना 1 

सन १६४२ मं राष्ट्रीय श्रान्दोलन का सवं प्रथम देशी रियासत्तौ की 
प्रजा के ग्रान्दलन कै प्राय गठवन्यन हरा । क्रांति कौ ज्वालां सव वाद्य नूमा- 

शो वन्धनौँ को तोडती हुई रियासततो में घवकी प्रौर श्रान्दोलन कौ गतिविधि 

चहं पर भीष दी रही जेसीकित्रिटिश भारते में । मध्य भारत कौ रियास्तों 
में श्रन्दोलन वड़ो तव्‌ गत्तिसे फला प्रर भरतपुर, कोटा, इन्दौर, ग्वालियर, 
रतलाम ओर वड़ौदा भ्रादि में हडतालें हुईं, विरोव -प्रदशेन हुए, सरकारी सत्ता 
पर आक्रमण हुए । दक्षिण भारतं की रिथासतो में भी इसकी लपटे फली श्रौर 
विेषकर मेसूरमेंतो उसका गति-वधि वहत ही वढी-चदुी रही । यहां पर 
जनता ने सरकारी राज-सत्ता पर प्रहार कर कठ्जा करने के सफ़ल व॒ असफल 
प्रयत्न किये । उधर उड़ीसा श्रौर महाराष्ट्‌ की देशी रियासतों मे शोके उ 1 
निस्सन्देहं देशी रियासतों मे जौ श्रान्दोलन हुभ्रा, उसका श्रेय वहां केः प्रजा- 
मण्डलो को ह्‌, जिन्होने राज्य भे जागृत ववेचैनौ पदाकरदीथीश्रौरइसकारण 
इस श्रान्दोलत की बाह्य गतिक समाप्त होति ही सारो रियासतों मेप्रजामण्डलों 
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का संगठन ग्रीर सम्मान बड्ाश्रौर प्रायः राजानो तें सपने प्रजामण्डलों से किसी- 
न-किसी प्रकार समज्ञौताक्रनेकीचेष्छाकी। . ` ` ५ - 
"जहां तक विद्यार्थियों का सम्बन्वे हुं इसमे कोई शक नहीं कि विचा 
वर्यौ की.एक शक्ति भारताय राष्टाय अन्दोलन की एक सच्न्वित चक्ति थी। 
भान्दोल प से उहल विद्य.वियों पर मूर्तः कम्बुनिस्टो का प्रम वं था, पर ९ अगस्त 
कोदेदा मं श्राग लमते ही ।वि्यथियों न जिस श्रपूरवं उत्साह, हिम्मत भौर वलि- 
दान का परिचय दिया उससे विद्यार्यी-जगत्‌ के प्रति एक महान्‌ सहानुभूति व 
सम्मान पदा होगा ह । इजाचै.ने काठेज.वस्कूल छोड दिये शरीर श्रपनी 
समभ के श्रनसार घ्रांलोच्तन करा नेतृत्व करने का प्रयत्न किया । इन नवक्षिखिये 
व उष्छाही युवकोंसे काग्रेस की ्रहसा नीति का अक्षरशः पालन करसे को 
श्राशा चहींकी जा सकती थी, क्योकिन इन्द कोरई,देनिगथी अओ्रौरन किसी 
म्रान्दोलन की गतिविधि के साथ इनका कोई गहरा सम्बन्ध हीरहा था 
वम्बई के विचार्थी ्रान्दोलन मे सवसे आमे थे भौर उन्होने साम्राज्यशाही के 
विजला जसे तेज श्रक्रमण का सृकाबदा गोलियां श्रौर लाव्यं खाकर किया । 
` -श्रहमदावाद,शोलापुर व.श्रन्य शहरो मे भौ विद्यार्थियों ने आंदोलन मे हस्ता 
लिया । विरथो में .चगी हुई यह रग; चारों शरोर फली भ्रौर युक्तप्रांत 
मध्यप्रंत, आसाप्र आदि सव जगह के वि्याथियोंने इस दोलन मे सेकडं 
को तादादं मे हिस्सा लिया.। धृलिया जिले के नन्वावाज्ार श्रीर्‌ खैर जिलेके 
चिद्याधियौ के उपर जो अमानूषिक ्रत्याचार हर्‌ उसको प्रपनी एक हृदय 
विदारकं फहानी हं । युक्तभ्रांत मे केवल वनारस डिवीजनमं ३२ हजार 
चिद्याधियोने सरे पूर्वी जिलोम एक नवजीवन. वं स्फत्ति पंदाकर दी 
थीः। वे सन इन जिलोमे फल गये श्रौर वहाँ के ग्रान्दोलन क} नेतत्व 
ग्रहण किया 
३. यद्यपि एक प्रकार स उस समय हिन्दुस्तान में रंगल-मूस्लिम मुद 
चन गया था श्रौर-एसा मालूम पडताथा कि मिस्टर जिन्ताने काग्रेस श्रादो- 
-लन.को. चलने केलिए त्रिरिश नौकसर्बाही के साथ कोई षड्येव कर रखा 
ह; क्योकि कु दिन परे उन्होने इस बात की धोषणाःकी थीकि यदि 
कमस ने कोई ्रान्दोलन शुरू क्यातो देश भर मे..मृहयुद्ध हौ जायगा, 
£.त्रापसी ऋगङ़.व॒ उत्पात होगे 1.९ ,अगस्तःको जव देश मर मं दवी-पिसी 
; जनता ने ्रंगरेनी नौकरशाही. साम्राज्यवाद के. विरुद्ध खुली वगावत्तकौ तो 
उस काल मे एक भी जगह्‌ साम्प्रदोयिक.ञ्चगड़ा न हुश्रा । वर्क इसके विपरीत 
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हना भूसलमानों ने खुरे रूप से दस श्रांदोलने मे यत्र-तत्र हिस्सा लिया 1 
संयुक्त भ्रान्त के पूर्वी जिलों मे, विहार मे विशेषतः पूर्णिया जिकिमे, वंगालके 
चट्गाव आदि जिलों मे मुसलमानों ने इस विद्रोह में हाय टाया प्रौर इस 
प्रकार दुनिया ने देखा कि भारत का मुस्लिम जनता भी सास्नाज्यलाही के 
उतनी ही विरुद्ध है जितनी कि हिन्दू । यद्‌ दुर्माग्य की वात थो कि मुस्लिम- 
नेता जनता की सरकार विरोधी भावना को ठीक त्तरीकेसे जाग्रत व संगठित 
नर्हा करना चाहते थे । 
व्यथं की प्रहस 

व्रिटिश प्रचार विभागने दनिथा के सामने इस वात का भरपूर प्रचार 
किया कि कांग्रेसी नेताभरों की इस आन्दोलन को चलाने की एक संगठित योजनां 
यी ओर उसमे हिसो व तोडफोड़ भी शामिल दह 1 इसलिए देश में जो उत्पात 
हए, सम्पत्ति का विनाश हुमा, दिसाटमक काण्ड हुए, उनका उत्तरदायित्व 
काग्रेघ पर दं । दुर्भाग्य से कूछ थके, पस्त काग्रेस भी इस प्रचारके शिकार वने 
गए 'श्रौर उन्होने जनता के इस सामूहिक आन्दोलन को काग्रेस ्रान्दोलन न कह्‌- 
कर कुछ दिलचके, वहके नौजवानों का ऊटपशांग प्रयत्न वतानें की चेष्टा की श्रौर 
जनता की श्रेर से जो हिक्ात्मक कायं हुए थे उनका निन्दा करनी शुरू करदी। 
वास्तव मेंयह घातक दृष्टिकोण ह, हालांकि हमारा विद्वास ह कि हिसा 
तथा गुप्त कायं, चाह वे किप्ती भी रूपमे किये जायं, एक सामूहिक श्रान्दोलन 
व प्रयत की प्रगत्तिके लिए घातक्हौोतेहुं । यदिवेन होते तौ ग्रान्दोलनको मरौर 
भी शवित मिलती । किन्तु यह नहीं कटा जा सकता कि जो जनता सैकंड़ो की 
तादाद में उढठी, उसने प्राम हिसात्मक प्रयत्न किये । वास्तव में जनता के प्रयत्न 
काग्रेस की पुरानी शिक्षाके प्रनृसार दी थे। यद्‌ दूसरी वात्त ह कि यत्र-तत्र गोलियों 
की वौछारों व लाघियोंके प्रहारं से पीडति जनताने देले प्रादि फकरैहौंश्रौर 
किसी जगह भ्रावेक्च में प्राकर क्रोधित जनसमृह्‌ हिसात्मक कार्यं करने कै लिए 
तेयारहो गयादौ, श्रसंगठित हिता करवंठाहो। पर.जहां तक श्रान्दोलन के 
खूप का ताल्लुक् है, हम एसे इकके-दुक्के कांडोंसे उसे हिसात्मक रूप नहीं दे 
सक्ते । जनता की ्रोर से जितने सामूहिक प्रयत्न हृएु उनको जानने से पता 
चलतादहूंकिं ह्र जगह लोग काग्रे्ी नेतारो केनारेव जय बोलकर अगे 
वदते थे गोर अधिकांश जगहों पर उनकी मांगयहीथीकि प्रवसे सरकारी 
कर्मचारी कांग्रेसी हुकूमत को मानें । उनके हृदय मेँ प्रारम्भ में हिसात्मक भावना 
नहीं थौ । 
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हमे इसी काल मे शुध श्रहिसात्मक प्रयत्नो के अनेक एसे गौरवपूणं 
उदाहरण मिलते 'हँ जिनमें लोगों ने सामूहिक रूपः से श्रहिसात्मक रहने का परि- 
चय दियाहं। यहाँ तक कि श्रावेशपूणं व वहुसंख्यकं जनता ने भी सरकारी कम 
चारियों पर हाथ नहीं उठाया  श्रासाम घाटी में जहां पर २० लाख से श्रधिक 
लोगों ने सरकारी कानूनों को खुले रूप से तोडा तथा अदालतों यार्नो व डांक- 
खानों श्रादि पर सामृहिक प्रहार किये, वलिदान, द्याग श्रौर अहिसा के एसे भ्रनेक 
उदाहरण मिक्ततं हँ । विहार भ्रौर युक्त-प्रान्त के पूरी जिलों में एेसी अनेक 
घटनाय हुई है । कनटिक मे जहां पर श्रान्दोलन अत्यन्त ही संगरितत रूप में चल 
रहय. था, हजारो सुसंगठित नवयुवकों ने हिस्सा लिया ओर एक भी सरकारी 
नौकर नहीं मारा गया 1. 
प्रवय ही जनता की श्रोर से कितनी ही जगह हिसात्मककाण्ड भी हए 
है, पर उनकी संख्या उन घटनाश्रो के सामने पीकी पड़जाती है जोकि देश भर 
मे श्रहिसत्मिक यत्नो की साक्षी है । सैकड़ों जगह जन समूह पर दस॒-दस मिनट 
के बाद गोलियां चलाई गईं । इन गोलियों के प्रहार से जनता पीछे हरी, श्रपने 
, मरे व जृष्मी लोगों को उठाकर के गर श्रौर थोड़े समय वाद वह गोलियों का 
मुकायला करने के लिए फिर श्रागे वटृती देखी गई । इन घटनां से पता 
चलता ह कि श्रान्योलन का वास्तविक रूप श्रहिसात्मक था श्रौर जनता के भन्दर 
पिद्धके श्रान्दोलनौं दारा प्राप्त श्रनुभव श्रौर संगठन काम कर रहा था । यद्यपि 
जनता के संगल्ति खूप से हिसा करने के सारे कारण मौजृद थे श्रौर उसकी 
तादाद सरकारी कम॑चारियों क मकाविले मेँ कई गुना श्रधिक थी, फिरमभी 
जितनी हिसा हुई वह बहुत कम यी ! जनता को जिस परिस्थिति का सामना 
करना पड़ रहा था, उसे देखते हुए तो कहीं श्रचिक हिसा की श्राशा की जाती 


यी । जनता में जोश था, तड्प थी श्रौर कुछ करने की महान्‌ श्रभिलाषा थी ।' 


उसके नेता छिन चुके थे । उस पर एक वज्‌ प्रहार करने का प्रयत्न क्ियाजा 
रहा था । चारों ग्रोरसे उसे घोड़ों की टापो, गोलियों की बौकछाये भौर लाघियौ 
के प्रहारो से दवाने के संगहित प्रयत्न किये जारहै थे । 


लाखों इस तूफान के वेग मे उठे,.्रागे दे श्रौर जीवन-मरण कै खेल 
खेठे ! इतना विशाल सामूहिक विद्रोह होते हृष मी सुना जाता है कृ धोड़े 
हने गिने सरकारी श्रफसर मरे श्रौर घायल हुए । केवल यही इस वात का सवृूत 
है किश्रान्दोलन का रूप वास्तविक रूप मे श्रहिसात्मक था प्रौर यह कमरिस के 
पिछले श्रान्दोलनों हारा दी गई देनिग व रिक्षाकाही फला 


३० सन्‌ बथालीष का तिद्रोह्‌ 


, ` निस्सन्देह सरकारी दमन का चक्र जव जनता को रोदा ही गया 
ता श्रान्दोलन का खूप सत्तह॒ से हटकर सतह से नीचे चला गय.श्रीर्‌ पड्चिमी 
ऋाम्तियों के नियमों से प्रभावित सैकड़ों कायकत ते सया कि सम्पत्तिको 
क्षति पहुचाना हिसा नहीं है, वह्‌ श्रहिसा की परिभाषामें भ्रा सकताह । इस 
तरह से गप्त-श्रान्दोलन, गूरिला-युद् व तोड़-परोड्‌ इत्यादि विचारो का जन्म 
हुश्रा । कुछ दिलचके नौ जवान सश्षस्तर क्रान्ति की वरात सोचने लभे । किन्तु 
यहं सव श्रान्दोलन का वहत छोटा-सा रूप था श्रौर सरकारी प्रचार विमागने 
इसे केवल दसलिए वदा-चद़ा कर दिखाया कि वह॒ निहत्य जनता पर भप 
दवारा का गई हिसा के लिए कोई वहाना दृढ सके 1 जर्हां तक इन इकके-दुवके 
श्रसंगटितत हिसात्मक कार्यो की जिम्मेदारी का तात्ल्‌क है,.व्रिटिक सरकार एक 
भी एसी वात पेश नहीं कर पाई जिसके द्वारा कीप्रेसी नेतारो पर श्रभियोग 
लगाया जा सके । सचतो यह है कि उस जमानेमे कौनयाजो काग्रेस के 
पक्ष को सर्खत्ता श्रौर सरकारी श्रभियागौं का उत्तर देता 1 


सर्हिसात्मक शिक्षा 
जनता को केवल तीनदही प्रकार से किसी सरकार के विरु संगठित 
किया जां सकता ह 1 
१. संगसिति सामूहिक हिसा 1 
२. संगठित {हसा । 
३. श्रसंगठित हिसा 1 
देण कै साच्छितिक विचार, श्रन्दरूनी हालात, जनता कौ मनोवृत्ति तथा 
ग्रन्थ करई कारणोंसे हमारेदेश में गांधी जी कै नेतृत्व ने जनता को संगठित 
सामूहिक प्रहा कीकलाका स्िखायाभ्रौर गांघीजी ने कई श्रान्दोलनौं 
द्वारा जनता कौ श्रिसात्मक युद्ध कोशिक्षादी। इस प्रकार राजनीति में एक 
नये शस्त्र का प्रयोग हू्रा, जिसके द्वारा निहत्यी तथा निस्सहाय जनता संग- 
ठित हिसा का विरोध कर सक्ती थी) इन म्रान्दोलनों ने भारत की पिटी, 
पिसी, विखरी, ्रसंगट्ति जनता मे श्राजा, उत्साह, वलिदानं श्रौर संग्र 
इत्यदि श्रनेक वाते पेदा कीं । साथद्री यह्‌ भीद्खिया करि सामूहिक रहिस 
द्रारा कभी जनताकीहारनदींदहौ सकती । इन श्रान्दोलनं के विभिन्न रूप 
रहै । कमी कुछ चुने हुए कानून तोड़ गये तो कभी व्यक्तिगत सत्याग्रह किया 
गया । पर हर श्रान्दोत्न के परचात्‌ कम्र प्रधिक वलशानी तथा संगरित 
निकली ! सुना विद्रोह इपर संगत प्रहिसात्मक भ्रान्दोलन का एक स्वाभाविक 
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नतीजा था । जो शिक्षा सन्‌ १९२० मेदी गहं थी, जिस वीज को सन्‌ १६२० 
मे वोयाः गया था उसका स्वाभाविकः नतीजा . यह्‌ ` होनाःथा एक रोज 
खुले रूप से संगठित ग्रहिसा के शस्त्र द्वारा जनता प्रिटिद साम्राज्यसाही के 
विरुद्ध विद्रोह करे 1 पर यह बात सर्वथा गृलतत मरौर प्रमाननीय दहै कि नांघीजी 
तथा कमस कानेतृत्व संगछित हिसात्मक श्रांदोलन चाहता था । हां, यह बात ठीक 
हो सकती है कि वहु जनता का खुला विद्रोह चाहता था 1 यह्‌ दूसरी बत ह 
कि वहु इसका नेतृत्व न कर सका मौर उसे श्रपतेदंगपर न चला सका । 
जहाँ तकं संगठित हिसा का तार्लृक ह उसके लिए ततो हमारे दशमे सव 
साधन ही मौज॒दहंश्रोरन व्यावहारिकं दृष्टिसे हम उस्र पर श्रमल हीकर 
सकते हं 1 श्राज संगस्ति हिसा केषखू्पर्मे जव कि सरकारके पाव लड्ाईके 
सारे साधन रेल, तार क्ले तथा हथियार बनाने के कल-कारखाने इध्यादि 
मोज्‌द है, हिसा की बाधे करना कोरी कपोल कत्पना ही होगी । इसलिए 
गांधीजी ते शस्वों हारा संगघित प्रयत्न करने की बाति कमी भी नहीं सोचीं । 
उन्होने सदेव ही गुप्त संगठन तथा गृष्त कार्य करने का विरोध किया ! श्रत: 
भ्राज यह कहना कि गांधीजी तथा कांग्रेस का नेतत्व संगठित हिसा चाहता था 
उन्हं वदनाम करने का श्रच्छा साधन दहो सक्ता है पर जिस आदमीको जरा 
भी श्रक्ल ह वह स्वथं सोच सक्ता हं कि जन गांधीजी तथा काग्सके दूसरे 
नेताश्रों ने सदैव रश्राहिसाद्रारा हर प्रकारसे जीतही पाह तो वह किंस 
रो वेश वं तजुर्वे की विना पर हिसास्मक. साधन के लिए लोगों को प्रोत्साहित 
करते श्रौर जब कि वे स्वयं देख रहे थे कि समस्त छोटे-छोटे . राष्ट्‌ हिसात्मक 
साधनों की कमी के कारण श्रपने बड़े व ्रधिक सुसंगठित प्रतिष्टन्दाके विरुद्ध 
हारते हाजा रहे हैं । सच तो यहहै कि हमरे पास दिसाके कुछ भी साधनं 
नं थे श्रौर इसलिएहम उनसे काम छेते की कल्पना भी न करं सक्ते थे 1: 
जहां तक असंगरित हिसा का ताल्ल्‌क है, कोई भी नेता उसका ` सम- 

थेन नहीं कर सकता । यह दूसरी बाति ह कि करीं-करीं श्रावेश तथा ` जोश के 
वशीभूत होकर जनता इध र-उघरं श्रसंगठित हिसा कर वटी हो । पर कोई भी 
तेता उसे श्रच्छा नहीं कह सकता । फिर उसकी. जिम्मेदारी भ्रधिकततर उन 
लोगो पर ह जिन्होने जनता पर प्रहार.किये, उसके भावों को रौंदा श्रौर उसके 

प्यारे ध्येय वं ्रादकशषंको सदेव कफे लिए मिटाना चाहा । 


खला विद्रोह 
हमारा विद्वास ह कि स्न १६४२ का खला विद्रोह पिद्धले समी भ्रादे" 


१२ सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


लनों से ध्येय, युदढनीति, संगठन, आकार, विस्तार इत्यादि की दृष्टि से भिन्न 
था 1 इसे श्रहिसात्मक सत्याग्रह का एक श्रन्तिमि रूप ही समना चाहिए । 
ध्येयः--इसका ध्येय एक ्रोर तां पूणं स्वतंत्रता प्राप्त करना था भ्रौर 
दूसरी श्रोर प्रपने देश को जापानी श्राक्रमण से वचाना था; साथ ही इस युद्ध 
को जनता जहां तक हो जनता के वास्तविक युद्ध मे बदलना था 1 
युदनीतिः-दसक्षी युद्ध नीति यह थी कियदिसम्मव हो तो चिना जनता 
को युद्ध कीश्रागमें ठक हए ब्रिटिश सरकार से भारत की पूरणं स्वतंत्रता स्वी- 
, कार कराली जाय श्रौर युद्धकाल मेँ एकराष्टरीय सरकार की स्थापनाहो जाय ! 
दूसरी रोर सारे मित्र राष्ट्रो मे विशेषकर श्रमरीका मेँ मारतीय माजादी व 
भाकरक्षरो के प्रति एक प्रबल जनमत तयार किया जाय श्रौर भारतीय प्रन 
को श्रन्तरष्टरीय प्रश्न वनानेक्रीवेष्टाकी जाय) साय ही सारी दुनियाके दवे, 
पिस तया गुलाम लोगोंका साप्राज्यदाही के विरुढ मोर्चा तैयार किया 
जाय यदि इस महान्‌ उदेश्य के लिए एकं सामृहिक संगत प्रयत तथा श्रान्दो- 
'लन की श्रावदयकता हो तो उसके लिएजनता को भनो वज्ञानिक तथा संगछिति 
दृष्ट तंयारे क्रिया जायश्रौर देश में इस प्रकार का वातावरण पैदा फिया जाय 1 
नाराः--इस श्रान्दोलन का नारा था ्रग्रजो मौरत छौडो' जो स्वाभाविक 
दृष्टि से उस समय जनताके हृदय की पुकार थी । स्वयं जनता एसा कहं रही 
थी श्रौर जमाना भी चाहता था । इसे नारे ने जनता में एक विक्षेष प्रकार की 
.स्पूति व जीवन पैदा कर दिया भौर भारतीय प्रश्न कौएक नया रूष, 
जीवन व धारणा प्रदान की । 
तत्वक्ञानः--इस प्रान्दोलन का मन्तव्य था किं प्रत्येक सरकार जनतां 
से सत्ता प्राप्त करती है । जो सरकार श्रपतने इस नैतिक श्राघार को खो वैठती 
है श्रौर केवल पशुवल द्वारा जनता पर हकूमत करती हं उस सरकारके प्रति 
विद्रोह करना जनता को एक स्वाभाविक हक ह 1 त्रिटिदय सरकार ने श्रपनी 
कार्रवादयों ारा जनता पर से श्रपना नैतिक प्रभाव सौ दिया था। उसने विना 
जनताकी इच्छाके दैशको लड़ाई भौंक दिया था प्रौर वहं श्रपनेयुद्ध-प्रयास फो 
सफले वनाने के लिए मनमाने तरीकों से कामले रही धौ । इस प्रकार उसने 
भारत पर जापानी श्राक्रमण की दावते दी थी । श्रत; श्रान्दोलन की धारणाथी 
किणेसी सरकार के विरु वगरावत्त करना श्रौर उसकी सत्ता पर धिकार 
करना जनना का कर्तव्य हँ 1 "खुली वगावत' का ग्रथ कै जनता का सरकार प्र 
चौतरफा प्रहार करना, श्रपने को श्राज्ाद सममना तथा उसके किसौीमी कानून 
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को -श्रपने पर नस्धन न मानना । 

` श्रव तक जो श्रान्दोलन क्रिस ने कयि थे उसमें द्रु चृने हुए कानून 
को तोड़ा जाता था, क्योकि-जनता मे. सुरे विद्रोहः की मनोवृत्ति पैदा करने 
काष्येयन था ) इसलिए इस श्रान्दोलन कारूप पिच्े सभी बान्दोलन से 


भिन्न था । यद्यपि इसका मन्तव्य वड़ा सीधा श्रौर सरल था, पर इसका प 
व्डाही उग्र प्रौर व्यापक-था। 
अहिंसा की.शकति 
सन्‌ १६४२ के (वुल विद्रोह" से हमने बहत से मधुर व कटु 
प्रनुभव प्राप्त किये । उसने एक श्रौर सिद्ध किया कि सरकार की संगठित 
हिखा का इक्के-दुक्के चपि गुरिला प्रयत्नो से मुकावला नहीं किया जा सकता । 
जिस समय काग्े्त ने भारत में 'खुचे व्विद्रोह' की दुन्दुभी. वजाई, दुनिया कै 
हालात ही निरि ये। प्रग्रेज साम्राज्यशाही प्रहुले कभी मी सैनिक दृष्टि 
से इती संगठित नहीं धी । रौजाना हिसा के नय-नये हयिषायें की ईजा 
हो रही थीं । यूरोप के कितने ही राष्ट जर्मनी की संगहित हिसा का दिकार 
वन चुके थे गौर उन्हूं ्रपनी मुक्ति की क्िस्ती प्रकार भीश्राश्ा नथी जमनी 
ग्रौर जापान के श्रागे विना रातं ब्रास-समपंण करना होगा, मरतः मित्र-राष्ट्‌ 
धुर) रष्टरों के मृकायिले मे संगठित हिसाके शस्त्रीको दिनो-दिने बढा रह 
` थे । ठीक उन्हीं घटनाश्रों केसायेमेः८ श्रगस्त को एक पतक दुवे निहत्ये 
सरदार ने निहत्थे हिन्दुस्तानियो को शुके विद्रोह" का पठ पद्या श्रौर इस 
अशा से पद्या कि चारों तरफ फली हई संगठित हिसा के वीच केवल उसका 
प्रहिसा-शस्त्र ही सफल हो सकता ह । यद्यपि जनता ने श्रषने नेता की वातौ 
पर पूणेतया प्रमल नहीं किया, पर यह केवल ग्र्हिसात्मक साधघनोंकादही फूल. 
है कि उस श्रगिनि-परीक्षा मेँ कांग्रेस पहटे से कहीं श्रषिक शवितिराली, प्रभाव- 
 क्षाली व सम्मानित होकर निकली श्रौर श्रगरेज साम्राज्यगाही के प्रवल आक्रमण 
की शव््ि शीघ्र ही नष्ट हौ गई । कारे ने भ्रात्म-समर्पंण नहीं किया । श्रपने 
भ्रस्ताव को भ्राजं तक वापस नहीं लिया, पर त्रिटिक्ष सास्राज्यशाही को कांग्रेस 
नेतारौ को छोडना पड़ा, काग्रेस से सममौता करना पड़ा श्रधवां दूसरे शब्दों 
मे विना शतं हिन्दुस्तान मे ्रत्म-समर्पण किया श्रौर हिसात्मक लडाई के दुसरे 
मोर्चो पर्‌ श्रपने प्रतिद्रनद्धौ से श्रास्म-समर्पण कराया । इकतसे केवल हम यही नतीजा 
निकाल सक्ते हु कि श्रहिसा कीश्रपनी महान्‌ शक्ति हं जिसमे हार केलिए 
कोई मुंजादश नदीं श्रौर जिने लड़ाई श्रपने भतिदन कै हिया क विष 
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श्रात्मिक वल से मन, हृदय व मस्तिषकके सरिए होती है । इस प्रकार की 
लडाई का पंसला हयियासौं कै वार, तेजी व तवाही से नहीं किया जा सकता, 
तिकि श्रपने ध्येय एवं कार्य की उच्चता, महानतता शरोर नैतिक्तासे किया 
जातारह। 


दमन के साधन 

सन्‌ १६१९ से सन्‌ १९४२ त्क राष्टरीय श्रान्दोलनौं की गत्तिविधि के 
साथ-साथ दमन कै साधन भी वदलते रहे ह । हर श्रान्दोलन नै जहां जनता 
को कृ शपित दी, वहीं सरकार ने भौ उसे दवान, उसे काव मेँ रखने, कु चलने 
के साघनों मे तरवकी कीश्रौर इस प्रकार दमनके साघन तया श्रान्दोलने की 
शवित ध्रपने-श्रपने तरीके से वदते ही गये ! सन्‌ १६१९ व २९१ की "गन्यौकी 
भ्रान्धी' को नौकरशाही ने वि्ेपत्तः १४४ दफा द्रा कावु कर लियाथा, यद्यपि 
कही-कहीं ्रातंक फौलाने के लिए उसे फौजी कानून भी घोपितकरना पड़ा था सन्‌ 
१९३० मेँ जनता ने कुछ विशेष चुने हुए कानून तोड़ । नौकरशाही ने विशेषतः लोगों 
को जेलोँ मे भेजने, छोटे-छोटे हत्को मे लाठी चाज करम, श्रखवारों पर पावन्दी 
लगाने इत्यादि तरीकों को श्रपनाया । सन्‌ १६३२ मं देश मे लगानवन्दी के रूप 
मे कुछ विशेष कानून तोडे गये 1 नौकरशाही ने पकड-घकड, घुडसवाररो दारा 
मारपीट, बड़ पैमाने पर लाठी चाजं, सामृष्िक जुमनिं इत्यादि शस्त्रो को 
विदोषतः श्रपनाया । सन्‌ १६४२ में देश ने खुला विद्रोह किया । नौकरशाही नें 
सारे देश में शान्ति स्थापित करने के लिए श्रद्द फ्रौजी कानृन का लाने कर 
दिया श्रौरन्यापकषखूपसे गोलियों की वौल्लारो से श्रान्दोलन का स्वागत किया 
दस प्रकार हर श्रान्दोलन की शवित के विकास के साय उसके दवाने ॐ साधन 
भी व्यापक श्रौर कठोर वरते गये । 

सन्‌ १९४२ में सरकारी दमन-साधनो को हम मिस्टर नियोगी एम° 
एल० ए° कै कवयनानृसार निम्नलिहित गों मे बांट सकते हैः-- 

ग्राम तौर पर जनता में पुलिस दारा श्रातंक व॑ठाने कै प्रयत्न करना 
तथा खुले खूप से जनता को लृटना, उनके घरों मेंश्राग लगाना तया मारपीट 
करना । इस प्रकार के काम विशेपतः विहार, युक्त प्रांत के पूर्वी जिलो, मध्य 
प्रान्त श्रौर प्रासराभकी घाटी के जिलोँमेहृए्‌) 

२. जनता के समृहों तथ व्यक्तियों पर विना किसी कारण ऊउट्पर्टग 

रोके से गोलियां चलाना 1 


२. निरत्यौ, निरोप जनता पर संगठित सूप से गोलियां चलाना श्रीर्‌ 
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इस प्रकार जिन लागों नै उत्पात किया था उनृको कोई विनेष हानि न पहुंचा- 
कर उन इलाकों की समस्त जनता के हृदय में श्रातंकं जमाना । इस प्रकार 
री घटनाएं देहली, कलकत्ता, ग्रसाम प्रान्त की घाटी ग्रौर युक्त प्रान्त के पूर्वी 
जिलों मे विशेषतः हुई हं ] 

४. असंगलित समूहो पर विना किसी इत्तिला के गोलियां चलाना । 
प्रपरिचित लोगों द्वारा जहा-कहीं मी कपय श्राडंर्‌ की थोड़ी-सी श्रवहेलना 
इई, वहां उन पर तिदंयता पूर्वक गोलियां चलाना । इस प्रकार की घटनाएं 
देहली तथा उन सव स्थानों मं हुई जहां श्रान्दोलने कारूप व्यापके श्रौर 
ग्रथा। 

५. छोटे बच्चों के खुछे,रूप से कोड लगवाना व उन्हुः वे-रंहमी से पीटना 
ग्रौर प्रतिष्ठिते श्रादमियों तक को जनता के सामने श्रपमानित करना, जसे गलियों 
को साफ करवाना कांग्रेसी फंड का जलवाना इत्यादि । 

६. जनता के सामने कांग्रेस वालोके धरो को जलानां म्रौर फौज के 
हारा श्रौरतो का सतीत्व नष्ट कराना । सवर्णं हिन्दु को श्रद्धूत कहलाने वाली 
फौनी टुकड़यौ के सेनिकों से अ्रपमानित कराना । एसी घटनाएं मध्यप्रान्त, 
भ्रासाम श्रौर विहार मे श्रधिक हुई । 

मिष्ट नियोगी ने केन्द्रीय असेम्बली मे भाषण देते हुए कितनी ही षटन्रं 
का व्णंन किया जिससे सरकारी दमन के निदेयता-पूणं कांडों की भलक मिल 
सकती ह । अपने. भाषण के दौरान में राज्य-परिषद्‌ के एक सदस्य रौर मूज- 
परफरषुर जिले के राष्ट्रीय युद्ध मोचं के एकनेताकी बातोौका हवाला देते हुए 
भिष्टर नियोगी ने वतताया कि संनिक्तों ग्रौर पृलललिस के सिपारहियों को खुला छोड 
दियां गया । उन्होने वहां मनमाने ढंग से निदृत्थी जनतां को लृटा, सम्पत्ति 
को नष्ट किया, गांवों को जलीय, रूपया एठा श्रौर पकड ऊेने की धमकियां दीं । 
उन्होने यह भी वताया कि वहां मेने प्रपनी श्रांखों से देखा कि वाजार की सारी 
मालदार दुकानें लूटी ई । गांव के गांव संनिकों-व पलितो द्वारा जलाये गये । 
मे इन घथ्नाग्रों को तथा इन दृश्यों को जीवन-पर्यन्तं नहीं मूल सकता }“ 
उन्टौने रागे गाजीपुर जिले के एक श्रानरेरौ मजिस्टेट हारा युक्तभ्रान्तकी 
सरकार को भेजे गये एक नोटिस का जिक्र करते हुए, जिसमें जुमीदार्‌ तें 
सरकार से श्रपते गँवमें सनिकोंद्वाराकी गई बरवादी का हरजाना मांगा 
था, बताया “वचार यूरोपियत सिपाही १५० देशी सिपाहियो के साय रायफलों. 
दारा सुसन्जित होकर २४ अगस्त को उक्षके गांव में श्रये प्रोर उस माविके 


सारे क्रादमियों को गांव छोडने का हुक्य दिथा शरोर थोड़ो देर वाद उन्होने .-: :. 
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खारी श्रीरतों को घरों से बाहर निकलने का श्रादेक दिया प्रर घमकाया कि 
जो बाहर नहीं ्रायगा उसको गोली मार दी जायगी । उसके पर्चात्‌ उन 
सिपादहियों ते उन सव श्रौरतों के जेवरों को छीनं लिया श्रौर उनके घरों पर 
प्राक्रमण किया श्रौर जितना भी जेवर, रुपया गोर सामान था सवपर कन्जा 
किया । इन सिपाहियों ने मेरे किसानों के २० धरोंमें प्राग लगादी त्रौर 
इस प्रकार गांव कै सव लोगोंको राइफल की नोकोंसे घमकाया श्रीर इर 
दिखाया, उन रोने श्रौर चीषुने तक को मना किया गया 1 

उपरोक्त एक श्राध उदाहूरणो के द्वारा केवल यहं वताने का चेष्टा कीं 
गूह कि देश-भर मे नीकरलञाही के दमन-चक्र द्वारा निर्दोष भौर निहत्य 
जनता पर हर प्रकार से अ्रत्याचार हुए । ्रावद्यकता पड्ने पर श्रास्तमानसे 
मडीनगन का भी प्रयोग किया गया । दस सव दमन करा एक श्मभिध्राय या 1 
जनता की उभरती हुई श्रावाज का फौरन गला घोंट दिया जाय, उसकी 
सामूहिक शक्ति को तोड़ा जाय भौर उस्तके हृदय में श्रातंक वैठाया जाय । 


4 भ 
कांग सप्र सरकार के आरोप 

इस किताव मेँ सरकारी दमन-कांडों पर कोई विशेषजोरनहौ दियागयादहे, 
क्योकि पुस्तकं लिखने का मुख्य ध्येय जनता के कार्यो पर प्रका डालना हं । 
केवल मिसाल के तौर पर कछ सरकारी दमन के साधनों को वताने की चेष्टां 
कीगर्ईह 1 श्रांदोलन के थोडे दिनों पदचात्‌ सरकारने एक पुस्तक छापी; 
जिसमें कांम्रेष को उन तमाम उत्पातो, हिसा तथ! तोड-फोडके कार्यो का दोषी 
ठहराते हए दुनिया को यह वताने कौ चेष्टा की गई कि हिन्दुस्तान मेँजो 
कुछ उत्पत हुभ्रा, जानें व धन कौ क्षति हुई, जनता को कष्ट पहुंचा उस सव 
की जिम्मेदारा काग्रेस पर है 1 जहौ उस कितावमें एक ओर यहु सव कुच 
दिखनि की चप्यं कोगरईहं वहां दुनिया को यह्‌ भी दिखाने का श्रस्तफल प्रयत्न 
किया गया हं कि ्रान्दोलन व्यापक नहीं था 1 उसने मित्र-राष्टर्‌ को युद्ध-प्रयास 
मे कोई खास क्षति नहीं पहुंचाई । यह दोनों वाते जव एक ही कताव में पठने 
को मिलती हं तो कुं त्राइचयं-ता होता ह; क्योकि एक भोर तो सरकारने 
काग्रेस को सारे प्रान्दोलन का बिम्मेदार उहरने के लिए श्रान्दोलन की गति- 
दिधि कावड़ही उग्र तीन्न व व्यापक दंगसे प्रकट क्रिया दूसरी रूर दुसरे. 
देशों को जनताव सरकारको श्रवो मे घूल भोकने के लिए इस आन्दोलन की 
गति कतोक्म व योड़ी वतानेंका भ्र्तफल प्रयते क्या ह) सरकारी प्रचार 


विभाग कृ भी कहै, पर यद्‌ ङके कीचोट कटा जा सकता ह करि सन्‌ 
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१९४२ का "खुला विद्रोह" ध्येय, राजनीति, निपुणता, व्यूहुन्स्वना तथा श्रांकार 
` विस्तार, त्याग, बलिदान, संगठन, जन।त्साह्‌, श्रादि की दृष्टि से कहीं वटा-चढ़ा 
था । सन्‌ १८५७ का ग्रदर, फरंसीसी राजक्रान्ति, ख्सकी लाल क्रान्तिसभी कई 
बातो में इसके सामने फीकी जानं पडती हैं । 


तदपट्‌ 
हर महान्‌ श्रान्योलन के बाद प्रतिक्रया-काल धाता ह। इस काल में 
नेता व कार्यकर्ता श्रान्योलन-काल मेँ होने वाली घटनाओं, अपने द्वारा की गई 
ग्रलतियों एवं हानि-लामों को श्रांकने का प्रयत्न करते ह, ताकि उस बन्दोलन की 
त्रुटियों व ग्रलतियों से लाम उठाकर आने वाले श्राल्दोलन में उन्हन होने दे। 
हर श्रान्दोलन के लिए यहु प्रनिवाये कालहं श्रौर यह इसी प्रकार श्रात्तौ हं 
जिस तरह रतत के बाद दिन तथा कायं के बाद थकान । हमारे सारे श्रान्दोलन 
१९१९, २१, १९३० व १९३२, १९४० व ४२ के पर्चात्‌ एसा काल श्राया 
कि उसकी सतह्‌ पर दान्ति दिखाई दी, आस्दोलन का बाह्य रूप धीमा दिखाई 
देने लगा भौर नौकरशाही ते समा कि श्रव उन्होने श्रान्दोलत को दवा लिया 
ह । पर हरा इसके विपरीत अपने हर प्रान्यलन का प्रोग्राम नाराच यृद्ध-नीति 
रहते हं । इसका अथं यह्‌ हु कि गान्धीजी ने समय, जनता की शक्ति, देश की 
बाह्य स्थिति वे श्रसहनीय हालत सब को पूरे तरीकेसे श्रांककर समयानुसार 
भ्रान्रोलन के लिए, ध्यय, प्रोग्राम व तारे जनता को दिये । जनता उठी, भ्रागे 
वदु श्नौर्‌ थकान से पस्त होकर क्षणिक काल के लिए पीये हटी । किन्तु हूर 
. एक श्रन्दोलन ने प्र्यक्ष व श्रप्रत्यक्ष रूप में जनताको क्रान्ति की कला की 
रिक्षा दौ ह । सी प्रकार सन्‌ १९४२ नें भी हरमे श्रमूत्य सवक 
सिखाये ह । 
आब्दोलन की श्िक्षायं 

१. हमे इस वात का अनुभव हुआ है कि यद्यपि जनता मे क्रान्तिकारी 
मनोवृत्ति पदा होगई हं भौर देश में काफी कान्तिकारी शविति उत्पन्न हो चुकी 
है, पर हमारा संगठन एसा विखर) हृश्राहं कि हम शक्ति का पृ्णेतया प्रयोग 
` करने के लिए मथवत्त व सुदढ नहीं हुं । प्रतः काग्रेस को श्रपना संगठन व्यापक, 
` सरल श्रोर सुद्ढ वनाना चाहिए, ताकि कान्ति-काल मे वह्‌ लम्बे प्रसं तक कायम 

“रह सके भौर जनता पर इसका नियंत्रण रहे । 
२. इस श्रान्दोलन में हसने श्ननृभव किया कि हमारे श्रहिसा च हिसा के 
प्रश्न पर भिले-जुले विचार हूं । श्रपनी इस श्रनिर्चित मानसिक ह्यति के कारण .. 
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हमें दोनों शस्त्रो के दुष्परिणाम तो भोगने पडते है, पर न तो हम जनता 
को पूर्णतः रहिस के लिए तयार कर पाति दै ग्रौरन संगसित हिसा के लिए 
ही । मौर इस प्रकार असंगठित ्रहिसा प्रौर सृसंगसिति हन्ना दोनों का नुकसान 
होता ह । इस श्रान्दोलन ने हमे वताया कि श्रसंगठित गर्पहिसा च सुसंगठित हिसा 
से भारत कभी सफल नहीं हो सकता, श्रतः उसे श्रपनाना जान-वृ ककर कुए में 
गोते लगाना है । इस कारण हमें संगठित रश्राहिसा की त्नोर प्रधिक प्रयत्न करना 
घाहिए } । 

३. इस श्रन्योलन के पर्चात्‌ कांग्रेम-जन तथा समी राजनीतिक विषयो 
पर सोचने वाले लोग इस वात पर एकमत हैँ कि श्रव कामस के संगठन को 
वदलती हुई हालत के मुताविक नये दंग से चलाना होगा ग्रौर उसकी बुनियाद 
किसी दाशेनिक श्राघार पर होनी चाद्विएु 1 

४. काग्रेस-जन, विशेषकर साधारण काग्रेस-जन इस वात को श्रनुभव 
करने लगे है कि कां्रेस में श्रन्दङ्नी श्रपसी मेल व परस्पर गहरी जानकारी 
होना श्रावक्ष्यक ह । 

५. गान्वी जी के नेतृत्व में कांग्रेसी कायेकर्ताश्रों का धिक चिवास वद्‌ 
रहा ह । 

ाभ 

१, सन्‌ १९४२ के “खुले विद्रौह' ने ठीक वही किया जो नाटक से पके 
रिहसंल ( पूवं तयारी } दारा पूरादहोतारहौ । इस श्रान्दोलन ने जनताको 
चुल विद्रोह की कला तथा शक्त्ति छीनने कौ नीति का ज्ञान कराया। 

२. दसने भारतवयपं के सारे दव-पिसे गुलाम लोगों क! नेतृत्वे किया} श्रतः 
श्राज इस श्रन्दोलन कै कारण भारतवयं सारे एशियाके दवे हुए रणष्टरका 
मार्ग-प्रदर्शन करता । इधर परिचिममेंश्ररव एकमश्रोर खुटे रूपसे ््र्॑रेजो 
निकल जाग्र कानाराउठारहादतो दूसरी तरफ मलाया, जावा, सुमात्रा, 
हंडोचीन, चीन श्रादि सारे सृुदूरवर्ती पूर्वीय देश टमसे श्रग्रेजो निकल जामो' 

कानारा सुनकर जपने-ग्रपने यहां साम्राज्यशोदी के विरद संघपं कररहैह। 

३. इस प्रान्दोलन ने भारत का सम्मान यहां श्रौर बाहरी देशों मे काफी 
दढा दिया द श्रौर स्वयं ब्रिटिश जनता में विचारोके ्राघारपर दौ वर षैदा 
कर दिये हूं । प्रगतिश्लील वं श्रषने यहां की जनताको यह वताने की चेष्टां 
कररहाह कि स्वतंत्र भारत इमारे लिए शवितशाली भ्रौर श्रच्छा मित्र हो 
सकता हं प्रीर दूसरी श्रोर साग्राज्यदयाही विचारो के लोग वही पुराने साधन 
व मागं श्रपनाने का स्वप्न देख रटे हुं] 
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४. इस श्रान्दोलन ने जनता को भ्रग्रेजी शासनव्यवस्था, उसकी शक्ति 
व उसके संगठन का ज्ञान कराया ओर यहु भी वतताया कि कितनी कम शकत 
से हम करोड़ भारतीयों पर त्रिटिश्च साग्राज्यवाद को लदे हृष हे । 

५. इस “सुरे विदोह' ने जनता को एक ेसा नारादियाजो सदाही 
` उसके हृदय में एकं कसक घ्यौर तड्प बनाये रखेगा श्रौर जिसके कारण उसमें 
एक नया जीवत श्रौर स्फ्ति पैदादहो गईं हं । 


| हानि 
जहां तक हमारी क्षति का सम्बन्धदहै उसे केवल शारीरिकं क्षतिः 
भौतिक नृकसान, जसे माल, सामग्री, रुपया-पंसा श्रादि का नुकसान तथा मान- 
सिक यातनाश्रोंके रूप में सम सकते ह । जसे लोग जेलौं में गये, कष्ट भोगे, 
सामृहिक व व्यक्तिगत जुमनि दिये, गवि में श्राग लगी, हजारों खानदन वीरान 
हुए भ्रौर तरह-तरह के भ्रमानुषिकं प्रत्याचार हुए । पर हम इस क्षति का 
यूरोप में होने वाली क्षति, कष्ट तथा यातनाभ्रौं से मुकावला करते हँ तौ यह 
सब उतके सामने बड़ी फीकी दिखाई पडती ह । इस महायुद्ध में लाखों मारे 
` गये, घायल हुए श्रौर करोड़ों कौ सम्पत्ति का नाश हृश्रा । कछ देश स्वतंत्र 
रह सके तो कुं पराधीन होगये। किन्तु हमारे यहां ता इसके विलकुल 
विपरीत हुभ्रा । नौकरशाही को मुंह की खानी पड़ी । भ्रन्त मे उपतको श्रपने 
दमनके सारे ही साधने निरथंक दिलाई दिये । उसने स्वयं श्रपने प्रहार को 
वापस लिया । काप्रेसी नेता छोडे गये ओर कग के साथ समभौता करना पड़ा । 
इसका वहत कुछ श्रेय हमारे नारे प्रर युद्ध-नीति कोहं) 
2. ¢ भ 
संघषे जारी हैः 
भ्राज केन्र में श्रस्थाया राष्टरीय सरकार कयम हो चुकी ह श्रौरं 
प्रधिकांश प्रान्तो में काग्रेस मंत्रिमण्डल कायमहु। साधारण आदमी सोचते 
हँ किं शायद भारत को स्वराज्य मिल गथा । श्रव भ्रगरेज हुकूमत वं कांग्रेसके 
वीच कोई संघषं बाकी नहीं रहा । पर वास्तव मेँ चात इसके विपरीत ह । 
विटि सामुाज्यवाद जौर भारतीय राष्टूवाद मेँ तब तक संघर्षं जारी रहेगा 
जबतकयातो त्रिटि् साग्राज्यलाही अ्रस्त-व्यस्तन हौ जाय भ्रौर ब्रिटिश 
जनमत इस बात को स्वीकारन करे कि दूसरों को गुलाम रखना कोई 
फायदे की चीज नहीं ह, बल्कि इसके विपरीत उसके लिए बहुत बडी कामत 
देनी पडती ह । युद्ध होते ह, अरनों व करोड़ों की सम्पत्ति का नि होताहं 
मरौर देश कौ बहुमूल्य शक्ति यानी नौजवानों के खून कौ श्राति देनी पड़ती 
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हं 1 श्रतः इस प्रकार की भ्राथिक व सामोजिक व्यवस्याकोनष्टही १ व 
चाहिए, जिसके काश्णन तो श्रपने देश को लाभहोता है; वत्कि इरे देशो को, 
गुलाम वनाने श्रौर उनका पतन करने का श्रभिलाप व्यथं मेँ लगता 
यदपि एक कठोर सावन हँ पर उसके वारा कौमो को भ्रनेक सवक भी मिलते 
है । उसी के द्व॑रा जीवन कै दृष्टिकोण तथा विचारों मे भारी .उथल-पुयल 
होती है श्रौर युद्धकाल में श्रनेक लोग राष्ट्रीयता का नशा पीकर एक दुसरे 
की जानके भूखे होति हँ, मरते श्रौर मारते ह । श्रौर वाद मेँ जन वह नदा 
कुछ फीका पड़ जाता हं तो उन्दः उसकी ्रसली उत्पत्ति, कारण तथा उसकी 
निरर्थकता का पता चलता है । प्रत्येक साग्राज्यदाही राष्ट भी एकं भयंकर 
कांतिकारी परिवर्तन होता द ओर उस देदा के लोग स्वयं श्रपने साम्राज्य को 
भ्रपने कन्धे से उतार फेंकने का प्रयल करते ह! यही कारण ह कि यद्यपि 
युद्ध -काल में ब्रिटिश जनत्ता ने चिल को श्रपना नेता स्वीकार किया, पर यद 
के वाद उन्हँ भ्रपने कभ्वे से उतार फेंकना ही मुनासिव समा, क्योकि उसने 
प्रनुभव क्रियाकिजो नेता युद्ध-कालर्मे जिता सकता ह, श्रावद्यक नहीं कि 
दांति-काल का भी वही नेता हौ 1 सास्राज्यवाद का विनाश एक श्रोर युद्धौके 
हारा हीताहं, दूसरी शरोर उसके गृह में स्वयं विद्रोह श्रौर वगावत्त प्रारम्भ 
होती है गनौर ठीक इसी काल में दवे-पिसे राष्टोंके लोग करोडोंकी तादाद 
मे उसके विरुद्ध विद्रोह करते है हुम श्राज उस स्थिति मसे गजर रहे भीर 
दमे विद्वासं कि संघपं तव तक जारी रहैगा जव तक विटिश जनमत भाई 
चारे तथा एक-दूसरे राष्ट की वरावरी के सिद्धति को स्वीकारन कर केगा। 
इतिहास हमारी तरफ, घटनाएं हमे मदददे रहीरहं। साग्राज्यज्लाही ढांचा 
अपनं निरन्तर प्रतिस्पधत्मिक कारणों से टूट रहा हं । उसके विरुद यहां श्रौर 
चाहर चारो भोर मनोवत्ञानिक वातावरण तंयारहँ श्रौर ग्रन्तमें जैसा कि 
संघ का नियम हे, संघपं श्रपने श्रन्तिम काल मेँ केवल नीति, विचार, धार 
णाग्रो व मानसिक दाविति पर निर्भर रहता द। इस कारण हम यह कह सकते 
दकि इसदुष्टिसेभी नँत्तिक पक्ष हमारा ही दृढ ह । न्याय, नंत्तिकता, 


दतिहास, विचारों की प्रगत्ति, दुनिया का जनमत सभी हमारी ओर ह । श्रत 
हमारी विजय श्रवश्य होगी । 


नया नेतत वनाम कोग्रस हाई कमाण्ड 
दर श्रान्दोलने की प्रतिक्रिया होती हं । यह एके ग्रनिवायं कलह । 
उन कललम तरट-तरटे के प्रद वंपेवीदभिां दैद( हो नाती हें! ्रन्दख्नी श्रौ 
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बाहरी दोनों ही रोर से नेतृत्व के ऊपर दवाव बढ़ जता है । जनत मे निराशा 
` फलती ह । साथी-का्यकर्त हताश होकर व्यथं ःकी समालोचनाएं ` करने लगते 
है । कुछ उग्र दल वाके दुरा नेतृत्व स्थापित करने की चर्चा करने लगते है! 
संगठन शिथिल हौ जाता है इस प्रकार इस कालंमें नेतृत्व को. एकश्रोर 
जनता. की निराशाको-श्रालो मे बदलना हता ह; हार को जीत कां 
रूप देना होता है, दूसरी श्रोर विरोधी च्क्तिसे बचाव .करना होता ह रौर 
भराने वाले श्रान्दोलन के लिए नई नीति, कला श्रौर कार्यक्रम सोचने पड़ते 
है । हमारा राष्ट्रीय नैतृत्व जिते हम कांगरेष हाई कमांडके नाम से सम्बोधित 
करते है कईं वार इस अनिवाययं काल मेँ से होकर गुजरा ह! जव 
कितने ही राजनीति के पंडित इस प्रकार की घोषणा करे लगे थे कि श्रव इस 
नेतृत्वं के पूनः गवित में श्राने की कोई श्राशां न रही ग्रौर दूसरी श्रोर कुदं मन- 
चले उग्रवादी कार्यकर्ता नई नीति व नए प्रोग्राम की वाते करने लगे थे, तवभी 
-हमने पिले २६ सालों में देखा कि हर ग्रास्दोलन कें पर्चात्‌ कांग्रेस हाई कमान्ड 
प्रधिक शक्तिशाली श्रौर सम्मानित होकर निकला 1 । 
सन्‌ १९४२ के श्रान्दोलन के पश्चत्‌ देश मे एक श्रजीव वहस प्रारम्भ 
हुई श्रौर उक्त बहस के परिणाम- स्वरूप नए नेतुत्व की व्रात जोर पकड़ी रही । 
सन्‌ १९४२ मे तोड-फोड के जो अनेक संगस्ति व प्रसंगठित कायं हुए श्रौर 
जिनमें काफी लोगों ने भागलिया, उन्हं कांग्रेस हाई कमान्ड ने श्रपनाने से इन्कार 
केर द्विया । स्वभावतः दूसरे लोगों ने जो नर्‌ कला; नई नीति व नए प्रोग्राम 
की वात करते; उन कार्यो को श्रपनायां रौर इसप्रकार हिन्दुस्तान के 
राष्टरीय आन्दोलन में दो स्पष्ट विचार-याराश्रों कै चिह्भ दृष्टिगोचर हुए । प्राज 
देश के सामने दो विचार-वाराणएुं स्पष्ट कूप से मालूष पड़ती हँ । इन दोनौँके 
भ्रपने तरीके दै । प्रतः श्रव हमारे लिए यह प्रश्न केवल कल्पना श्रौर बहस का 
नहीं है, बस्कि एक जीवित प्रन है ओर उकषका उत्तर हमे स्पष्टतः देना है । 
प्रन ह कि यदि समौते की मौजूदा वाते जौँ भ्राजकल हौ रही रहं, प्रषफल दो 
गई या टूट गई श्रौर नि टश साज्राज्यशाही ने समौति दवारो सत्ता सौपते की 
नीति को दौड़ दिया तो काग्रेस नेतृत्व क्या करेगा -? यदि उसने आन्दोलने छेडा 
` तो वह्‌ किस प्रकारंकाहोगाप्रौरःउसकाक्या प्रोग्राम होगा श्रथवा वह्‌ सन्‌ 
~ . १९४२ की तरह्‌ जनता को विना किसी प्रोग्राम के फिर छोड देगा । 
माज नये नेत॒व्वने, जो हमारे सामने ह, अ्रपने ढंग से मौजूदा स्थिति. 

विश्टेषण क्रिया है । उप्तकाकद्ना ह कि श्राज देश मे कन्तिकारी बेच 
सुमाज्‌ का हर तव्रका सरकारके विष उठरहाह | आन्दो ` : 
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वद्कर उपयुक्त समय दुसरा नदीं हो सकता । एक प्रोर त्रिरिशं साम्राज्य कम- 
जोरहो चका ह तथा दूसरी श्रोर उसका भीतरी ढांचा निकम्माहौ चुका हं । इस 
लिएश्राज उससे कोई समश्ौता न करके उसके विरुद्ध एक सामूहिक कान्तिकारी 
्रान्दोलन शुरू कर दिया जाय । यदि यहं श्रास्दोलन शरू न किया गया तौ 
त्रिदश साम्राज्यशाही, जो इस समय केवल समय का लाम उठाकर समता 
करने के लिए मजबूर हुई है, पुनः श्रषने को मजवूत कर लेगी श्रौर वादे 
राष्टीय श्रान्दोलन को क्षीण करने का प्रयत्न करेगी श्रौर उपयुक्तं समय पर प्रहार 
भी करेगी 1 श्रतः समय की दृष्टि से, नीति के खयालसे मौजूदा समय कान्ति 
करने का समय हं । इस समय साम्राज्यवादी ढांचे को श्रस्तःव्यस्त करके शक्ति 
छीनी जा सकती हँ श्रौर श्रपनां राज्य स्थापित किया जा सकता । 
हस नेतृत्व का श्रपना प्रोग्राम है 1 उसका कहन! ह कि जेल जानेके 
प्रोग्राम में श्रव कुछ रोचकता नहीं रह गई श्रौर हमारा राष्टरीय भ्रान्दोलन उस 
सीढ़ी को पार कर चुका हुं । श्रव भान्दोलन करने का समय नहींहं; क्योकि 
श्राज समाज के सारे ही वर्ग, क्या मजदूर, क्या किसान, क्या मव्यमश्रेणीके 
लोग, क्या उच्च श्रेणीके लोग ब्रिटिद सात्राज्यश्चाही के विरुद्ध दुं । उनमें 
विद्रोह करनं की शक्ति जोर मार रही ह । ग्रतः इस समय हमारे लिए माव- 
्यक ह कि शक्ति छीनने की कला श्रौर तरीकों की जनता को शिक्षा दी जाय। 
सन्‌ १९४२ के ्रान्दोलन ने तो रिहसंल का काम किया ह । श्राने वाला श्रान्दो- 
लन हमे शक्ति छीनने श्रौर साम्राज्यश्षाही सत्ता को नष्ट कर जनता का 
भराघिपत्य स्थापित करने से प्रारम्भ करना वाहिए 1 
उनके प्रोग्राम के श्राक्रमणात्मक श्रौर रक्षात्मक दोनों पहलू ह । ्राक्र 
मणात्मक प्रोग्राम हारा नये नेता जनता को गांव, जिले ओर सृबेवार दस्तों 
मे संगठित करना चाहते है श्रौर फिर इन सव सृवों को एक मिल भारतीय 
संगठनके खूप मे उनका कहना ह कि यहं दस्ते सरकारी सत्ता पर प्रहार 
करे । गांव की जनताको ग्राम पचायतोके रूपमे संगठित किया जायं । 
एफ धोर जनता मे, जिसमे श्राक्रमण करने कौ शक्ति क्षीण हो चृकी है, शदित 
पदाकी जाय श्रौर दूसरी श्रोर इस शक्ति को कायम रखने कै लिए सनिक 
वल कौ वढाया जाय । त्रिटिश नौकरशाही कौ राज्य-व्यवस्था को श्रस्त-व्यसत 
करने के लिए तोड-फोडके कार्यो को व्यापक रूप से चलाया जाय । रेल, तार, 
सड़क, पुल इत्यादि को नष्ट कर दिया जाय । इस प्रोग्राम को चलाने लिए 
यद्‌ लोग गुप्त साधनों में विश्वास करते हैं प्रौर इन लोगोंका खयाल ठकि 
हमारा रष्टय श्रान्दोल॒न रव इस श्रवस्या को पह गया हे कि जव सरकारी 


व्॑ातिक विर्डेषणं । दे 


फौज व पूलिस के लोग हमारे साथ श्रा जाययंगे श्रौर इस प्रकार जनताका 
ग्रादोलन अवद्य ही सफल होगा । यह लोग श्रहिसा भ्रीर हिसाकी बातों में 
नहीं पड़ते 1 श्रत: जिस साधन से उन्हं सफलता मिलती हो उसको ही श्रपनाने में 
उनका विश्वास हं । इस प्रकार के नए नेतृत्व को श्रान्दोलन-काल में काफी सफ- 
लता मी मिली हं । यह सफलता यद्यपि ध्येय तक पहुंचने की. दृष्टि से तहीं 
के वरर हु, पर इस प्रकार के गुप्त श्रांदोलन का एक रोचक तरीका होता 
हे । एक शक्तिशाली दुदमन कौ आँखों से प्रपने को बचाना, इधर-उधर छिप- 
कर सी०आरई°्डी० कीश्रसिं में घूल ोंकना, गुप्त प्रेस चलाना इत्यादि 
एसी श्रनेक रोचक बाते ह जो नवयुवकों को खास तौर पर वड़ो अ्रपील करतां 
हं । इस प्रोग्राम के नेताश्रों से स्पष्टतः पूछा जायकि इस नई युद्ध-कला हारा 
जनता मे कुर्बानी करने की कितनी चक्ति पदा हुई श्रौर किस प्रकार उनके 
साघनों दारा ्रास्दयोलन ने व्यापक सूप धारण करके अपनी गत्तिविधि को 
शवितिशालो बनाया तो वह्‌ कुचं श्रधिक नहीं कहु सकते । 

कांग्रेस हाई कमाण्ड का स्थिति-विरडेषण इससे विभिन्न ह । उनका 
कहना है कि देष में क्रान्तिके लिए नतो उपयुक्त मनोर्वज्ञानिक तंयारीदहीहं 
श्रौर न संगठन ही । निस्संदेह जनता में बेचैनी व परेशानी हे। ६ सालो मे जनता 
काफी तकलीफो में होकर गृजरी ह । श्राज काग्रेस मंत्रिमेडलो के स्थापितो जाने 
तथ त्रिटिश शक्तिके क्षीण हो जानेके कारण जनताके विभिन्न वर्गो में चीखने- 
चित्लाने तथा प्रपने दुषो को जोर से कहने की रावित वद्‌ गईं हे । उस शक्तिके 
ग्राधार पर हम यह्‌ भ्रवर्य कह सकते हँ कि जनता क्रति चाहती हं । षर 
उसकी श्रन्तरात्मा इस समय कुछ काल तक शान्ति चाहती हं । वह्‌ श्रपने कष्टों 
का निवारण चाहती हं । दूसरे हाई कमाण्ड का विश्वस ह कि यदि ब्रिटिश 
साम्राज्यशाही षोखा करेगी तो वह साहस से मुकाबला करने को तयार ह \ 
उसके लिए श्र वद्यक हं कि कुछ काल तक त्रिटिश नौकर्याही की ल्ासन-व्यवस्था 
पर, जिसका जाल गांव-गांव में फला हृभ्रा ह, कन्जा करके अपने को म्रन्दर-ही- 
ग्रन्दर श्रौर सुदृढ कर लिया जाय ताकि समय पडते परः देस शक्ति का प्रयोग 
श्रास्दोलन की !{गत्तिविधि को वढ़ने मे किया जा सके । इस काल में दुतिया को 
श्रन्य सरकारों के साथ श्रपते स्वतत्त्र सम्बन्ध स्थापित करके देश के सम्मान 
को बहायाजा सकेगा । 

हमारे नेताघ्नो का विश्वास हं कि इस नीति केदारा त्रिट्शि साज्रा- 
-उयशाही में उतनी मी शर्वित न रह पायगी कि वहं किसी दुसरे श्राक्रमण की 
कर्पा कर सके 1 इसलिए काग्रेस हाई कमांड ने आज शति भ्रौर सुलह की 


८४४ सन्‌ वयालीत्त का विद्रोह 


तीति को श्रषनाया है । उसका विश्वास ह कि इस तरह्‌ हम बहुत यौडे समय 
मे प्रपने ध्येय के नजृदीक पहुंच सकेंगे । 
तोड़-फोड, गुप्त कायं तथा गूरिला मोरचेवन्दी श्रादि के वारे में क्रिस 
हाई कमांड का कहना ह कि इन तरीक्रौं से हम भाजुरदी के नजदीक नहीं पंच 
सकते, बल्कि यह सव साधन किं भी सामूहिक श्रान्दोलन कौ गतिविधि के लिए 
घातक दँ । श्रतः एक श्नोर सामूहिक श्रान्दोलन करना जिसमे लालों-करोडों 
प्रादमी साह, धयं व जोश के साय जुट सकं, खुलकर वलिदान कर सकं रौर 
दूसरी ओर गृप्त साधनों की वातं सोचभा एक साव विभिन्न प्रकारकी दो कल्प 
नये करना हँ । करिव हाई कमाण्ड की यह मी राय कि जनता कीश्रोर 
से कीहुई कोर्दभी हिसा सरकार कौ संगठित हिसा को प्रौत्साहेन देती 
दै मौर इस प्रकार उसे निहत्थौ जनता के विरुद्ध संगठित हिसा करने 
का मौकामिख जाताह। हिसा का सीवा नियम यदहं कि जिसके पास 
श्रविक शक्ति होती ह वही जीतेगा । श्रतः यह नेतृत्व उस शतरंज भर खेलना 
नहीं चाहता जिस पर उसे पूणं विश्वा है कि उसके मोहरोसे ही उसे मात 
पिल सकती ह । इसलिए वह्‌ हिसा का विरोधी ह भौर वह्‌ समश्तादटहकि 
तोडफोड के कार्यो से इतना प्रधिकं लाभ नहीं हो सकता जितना कि नुकसान 1 
श्रन्त मे उसका यह भी कहना ह कि तार, पुल इत्यादि जनता के पैसेसेही वने 
. है, द्लिए उनका नाश करना श्रपना नुकसान करना हं । इसके विपरीत यह्‌ 
कहीं श्रच्छा हं कि जनता सामूहिक रूपमे लगानवन्दी करदेश्रौर सरकारी 
निय्मोषफोन मानकर श्रपना संगठन स्थौपित करके । यदि आन्दोलन का 
सामूहिक खूप क्रायम ह श्रौर जनता उसमे शरीक ह तो तोड-फोड के कायो की 
प्रावद्यकता ही नदीं । इस प्रकार यह्‌ नेतृत्व इस प्रोग्राम से सहमत नहीं ह । 
किसी नये नेतृत्व का प्रन तमी उल्ताहं जवयातो पुराने नैतुत्वसे 
भ्रनेक पराजयो के कारण जनत। ऊव उठी होया उससे श्रधिक श्रच्छा नेतृत्व 
पदां दहो गया टौ, जिसकी जडं समाज के ग्रन्दरजम गईहों। जव हम इस प्रन 
को इस दुष्ट मे देखते,हं तो मालूम पड्ताहं कि वतंमान कात्रेस हाई कमांड 
ग्राज पहले से श्रषिक सम्मानित व शक्तिशालो हँ । श्राज उसे जनता का श्रटट 
म्म श्रौर विवास प्राप्त ह । नेतृत्व का यदह कतव्य ह कि वह्‌ श्रपने संनिकों को 
पराजय की स्थिति से निकालकर जीत की स्थिति्मे रदे । क्या ब्राष्टी, 
चिमूर, सितारा, भिदनापुर, युक्त-प्रान्त के पूर्वी जिलों श्रादि के ्रषने सैनिकों को, 
जिन्हे द्रिटिय नौकरशाही ने लम्बी-लम्बी श्रीर्‌ मौत तकत की सजाएंदी थीं, इस 
ने साम्‌ नहीं द्ुडा लिया? इस प्रकार इस नेतृत्वने सन्‌ १९४ की हारको 


वैज्ञानिक विर्केष णं धर 


भ्राज एक-एेसी जीत मं बदल दिया कि ब्रिटिक् सान्राज्यशाही को उन तेताभ्रों 
के साथ,जिनको वह छोड़ने को तयार न धी, बात करना नहीं चाहती यी, सम- 
स्लौता करने तथा च्रपने ही. हाथों से शक्ति देने के लिए मजवृरहोना पड़ा । रतः 
इस नेतृत्व को शक्ति क्षीण होने का प्रदन तो उष्ताही वहीं । दूसरा प्रशन यह्‌ 
है कि क्या चये नेतृत्व ने समाज के भ्रन्दरं श्रपना इतना गहरा प्रमाव व लगाव 
पैदा कर लिया है कि समाज उसकी ग्रोर श्राकषित हयो जाय प्र्थात्‌ उसे श्रपनी 
भराराभ्रो भ्रीर ्राकांक्षाशरो का केच समक्षे । अभीतो एसा हुभ्रा नहींहुं। इसके 
अलावा युद्ध-काल मे जौनेता होते ह जरूरी नहीं कि वही शान्ति-कालमें भी हों । 
इस कारण हमारा विद्वास है कि देडाकी बागडोर मौजूदा कांग्रेस हाई कमांडके 
हाथमे रहेगी श्रौर यदि देश को नये श्रान्दयोलन के लिए विवश होना मी पड़ा 
तो अगला अ्रान्दोलन गान्धीवादी नेतृत्व मेही होगा । 


८४४. सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


तीति को ग्रपनाया ह । उस्षका विद्वा दकि इस तरह हम वहत थोड़े समयः 
मे ्रपने ध्येय के नजदीक पहुंच सकेगे । 
तोड़-फोड्‌, गुप्त कायं तथा गुरिला मोर्चेवन्दौ श्रादि के वारे में क्रिस 
हाई कमांड का कहना ह कि इन तरीक्रों से हम माजादी के नजदीक नहीं पंच 
सकते, वल्क यह्‌ सव साधन किसी मी सामूहिक श्रान्दोच्तन की गत्तिविधिके लिए 
घातक्र हँ । श्रतः एक श्रोर सामूहिक श्रान्दोलन करना जिसमे लाखौ-करोडों 
भ्रादमी साह, धर्यं व जोक्ञ के साय जुट सकं, खुलकर चलिदान कर सकं ्रौर्‌ 
दूषरी भोर गुप्त साधनो की वातं सोचभ। एके साथ विभिन्ने प्रकारकौ दोकस- 
नें करना ह । क्रि हाई कमाण्डकी यहम रायहुं कि जनता कौ भ्रौर 
से कीदहुई्‌ कोई भी हिपास्रकार की संगठित हिसा को प्रोत्साहन देती 
है भौर इस प्रकार उपि निहत्य जनता के विरुद्ध संगठित हिसा करने 
का भौकामिल जाताहं! हिसा का सीवा नियम यहद कि जिसके पास 
भ्रधिक शक्ति होती ह वही जीतेगा । रतः यह्‌ नेतृत्व उस शतरंज पर खेलना 
नहीं चाहता जिस पर उसे पूणं विद्वाख ह कि उसके मोहरोसे ही उसे मात 
सिल सकती ह । इसलिए वह्‌ {हिसा का विरोवी ह भौर वह्‌ समक्षतारहं कि 
तोडफोड़ के कर्यो से इतना प्रविकं लाम नहीं हो सकता जितना कि नुकक्षान 1 
श्रन्त मेँ उसका यह भी कहना ह कि तार, पुल इत्यादि जनता के पैसेसेही वने 
“दै, इसलिए उनका नाश करना श्रपना नुकसान करना ह ! इसके विपरीत यद्‌ 
कहीं श्रच्छा ह कि जनता सामूहिक रूप मे लगानवन्दी करदेश्रौर सरकारी 
नियमो कोन मानकर श्रपना संगठन स्थोपित करके । यदि आन्दोलन का 
सामृहिक खूप क्रायम ह श्रौर जनता उसमें शरीक ह तो तोड-फोड केकार्यो की 
प्रवक्यकता ही नहीं । इस प्रकार यह्‌ नेतृत्व इस प्रोग्राम से सहमत नहीं हं } 
किसी नये नेतृत्व का प्रबन तभी उस्ताद जवयातो पुराने नेतृत्वसे 
ग्रनेक पराजयं के कारण जनता उव्र उठीहौया उससे श्रधिक श्रच्छा चैतृत्व 
पेद हौ गया हो, जिषकी जडं समाज के प्रन्दरजम गरहौ) जव हुम इस प्ररन 
कोइस दृष्टि से देखते हँ तो मालूम पडता कि वतमान काग्रेस हाई कमांड 
भ्राज पहले से श्रधिक सम्मानित व शक्तिशालो हं । भ्राज उसे जनता का श्रदूट 
प्म श्रौर विदवास प्राप्त हु 1 नेतृत्व का यह्‌ कर्तव्य ह कि वह्‌ श्रपने संनिको को 
पराजय कौ स्थिति से निकालकर जीत की स्यि्तिमें रखदे । क्याश्राष्टी, 
चिमूर, सितारा, मिदनापुर, युक्त-प्रान्त के पूर्वी जिसोँ श्रादि के श्रपने सैनिकों को, 
चिन्ह त्रिटिश्न नौकरशाही ने लम्बी-लम्बी श्रौर मौत तक की जाएं दी थीं, इस 
ने साम्‌ नदीं छृडा लिया ? इस प्रकार इस नेतृत्व ने सन्‌ १९४ की हारको 


‡ 


वैशानिक विदकेष णं धर 


श्राज एक .एेसी जीत में बदल दिया कित्रिटिश सास्राज्यशाही को उन तेताश्रों 
के साथ,जिनको वह छोडने को तेयार न थी, वात करना नहीं चाहती थी, सम- 
ौता करने तथा ग्रपने ही. हयो से शक्ति देने के लिए मजबूर होना पड़ा । श्रतः 
इस नेतृत्व की शक्ति क्षीण होने का प्रहनतो उष्तादही नहीं। दूसरा प्रदन यह्‌ 
हं कि क्या नये नेतृत्व ने समाज के अ्नन्दर श्रपना इतना गहरा प्रभाव व लगाव 
पैदा कर लिया ह कि समाज उसकी श्नोर श्राक्षित हो जाय म्र्थात्‌ उसे श्रपनी 
प्राशाग्रो श्रौर आकांक्षाग्रौ का केन्द्र समञ्च । अमीतो एसा हु्रा नहींह। इसके 
अल(वा युद्धकाल मे जोनेता होते हं जरूरी नहीं कि वही शान्ति-कालमें मी हों । 
इस कारण हमारा विश्वास्ष हं कि देदाकी वागडोर मीजृदा कारे हाई कममांडके 
हाथ में रहेगी प्रौर यदि दश्च को नये प्रान्दोलन के लिए विवश होना भी पड़ा 
तो मगला अ्रान्दोलन गान्धीवादी नेतृत्वमेही होगा) 


मनोवैज्ञानिक वातावरण 
खिल भारतीय कांग्रस कमेटी क्रा अधिवेशन 


“परन्तु इससे क्या हुश्रा ?. यह्‌ युद्ध मारतने तो शुरू किया नीह 1 

“भाई, इसे मै जानता हूं । श्रवश्य ही उन्होने हमारे नेताग्रो से परा- 
मकं किये चिना ही भारत को युद्धग्रस्त घोषित कर दिया प्रौर इस प्रकार वं 
हमारे जन, घन श्रौर साधनों का उपयोग कर रहै है । कन्तु वे भ्राकिर 
स्वाधीनता व प्रजातंत्रके लिए ही तो यहं युद्ध लड़रहेहं 

““स्वाघीनता ग्रौर प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, बिलकुल ऋूठ। यह्‌ कहो 
कि श्रपने साम्राज्य भौर वेईमानी से प्राप्त दूसरे लाभोंकी रक्षाके लिए यह्‌ 
युद्ध लड़ाजोरहाहं 1 चाहे हमारे देशके वीर युद्धम जायं यान जायं, 
परन्तु इस वार सान्राज्यवादियों की कुशल नहीं हं 1 उनके ग्रहवुरेहं 1 क्या 
तुमने वच्च सूर की भविष्यवाणीके बारेमे कुं नहीं सुना ? उनका कहना 
है कि १३ भ्रगस्त से २३ भ्रगस्त तक का समयप्रग्र॑जोंके लिए बहुत कठिन 
हं । उनका पतन अवदयम्भावी हं 1" 

र्हा; लक्षणतो कुछरएेसेही दहे, परन्तु हम ग्रहोके भरोसे क्यो बैठे 
रह? ख्सवचौीनकीतरहहममभी क्यो न श्रपने परो परषखडे हो जायं ? 
श्रपनी स्वाधीनता के लिए हम भिक्षा नहीं मागि सक्ते । उसके लिए तो लड्ना 
पड़गो भ्रौर हमें एेसा करना ही चाहिए । यही उपयुक्त समय ह ।" 

“तुम ठीक कते हो । सरकार राजी-खुशौी कमी कुछ नहीं देती । 
स्वाघीनता कभी उपहार के स्पमे नहीं दौ जातौ । जिस स्वाधीनता श्रौर 
भ्रजातन्प्रके सिए श्रग्ेज भ्राज लड़ने कादावा कररहै ह, हमारे नेतारो ने 
भी वही चीजे उनसे मागी थौ, परन्तु मिला क्या ? पहली यार लाई बिन | 
विथगो हार एक परामशंदात्री श्रतेम्बली, दूसरी वार एमरी को भ्रगस्त- 
घोषणा मोर तीप्तरी प्रौर प्नन्तिम वार सारे त्रिटि्च मंत्रिमण्डल का उपह्‌र- 


मनोव्॑ञानिक वातावरण ७ 


क्रिप्स-प्रस्ताव } हमने माग ची रोटी, परन्तु मिले हमे पत्थर, वह्‌ भी एक 
नहीं तीन 1“ । 

"इसीलिए भ्रव गांधीजी ने उनसे मारत से चले जानेके लिए क्हाहै। 
हम लोग भी उनसे श्रव उक्ता गये ह 1. जितनी जल्दीवे इस देशसे च्छे 
जायं उत्तना ही अच्छा हं । लेकिन जव तक उन्हँ भगाया नहीं जायगा तव 
तक वे टलने वले जीव नहींह। 

श्वेसेतो मे राजनंतिक वातो.को कम समभताहूं, परन्तु एक वात 
जरूर जानता हूं । वहं यह कि गांधीजी को ईव्वरीय-प्रेरणा हं । वे भविष्य 
की वातो को जान सक्ते हं भौर उनका यह कहना ह कि यह अन्तिम संग्राम 
होगा भ्रौरउतते श्रन्त तक लड़ा जायगा । जो कद्ध वे कहते हँ व्ह हौकरही 
रहेगा 1 गांधीजी श्रगरेजों के लिए व॑सेहीदहँ जसे कृष्ण कंसके लिए । 
अंग्रेजो को भ्रन्त निर्वित ह). | 

"चारों भ्रोर यह्‌ श्रफवाह फलीहुईहंकि इस वार गांधीजी एक 
एसा नया कार्यक्रम रखने वाये हं जिससे देखते-देखते सारी सरकारी व्यवस्था 
पगृ हौ जायगी, ताश के पत्तों की तरह विखर जायगीः । ९ ता० के वाद 
रेलगाडिर्या, मोटर वस, टेलीफोन इत्यादि काये करना वंद कर देंगे }” 

“क्या तुम नहीं जानते कि काग्रेस केनेतागण वम्बईमेजमाहो रहे 
हँ ? देखना, ये लोग वहां केया निद्चय करते ह 1 यह एक महत्वपूणे अ्रधि- 
वेशन होगा 1 हमारी दष्ट उसी श्रोरलगीहं 1 कमर वांधकर तयार रहना 
चाहिए 1.यदि इस समयननलडेतो फिर श्रागकीलपटे ह्म कोषेरलेगी। 

` “माई, गांधीजी महात्मा से कहीं ्रधिक एक राजनीतिज्ञ हं । वे जानते 
हं कि यदि इस वार हमन लङ्‌ तो मृत्युना बौर नतिकश्रधःपतनहमारा स्वा- 
गत करने के लिए तयार रह) हमे एक वीर के सद्दा मरना चाहिए । गांवीजी 
की मान्यता ह कि चाहे अंग्रेज हं चाहै जापानी, भारत को स्वाघीनताके 
रधरग्रो से लड़ना ही चाहिए 1" 

रेलगाडियों, मदिराल्यो, बाजारों तथा चौराहों आदिमे लोग इसी 
प्रकार की वाते करते हृएु पाये जाति थे 1. वातावरण ब्रा्तकपू्णं धा 1 इस सनः 
सनो के कारणो .को दृढ निकालना कु कठिन नहीं । मास्त की भूमि प्र 
पहला वम गिरने रौर शत्रू के भारत की सीमा तक पहुंचने से भी बहुत पटे 
सेदेश मे घोर भय फैल गया था । लोगों ने वड़े-वड़े नगरों को छोडकर दूसरे 
स्थानों की ओर भागना शुर कर दिया था । इसका कारण था । प्रयमतो 
कई पौदिो ते भर्रेजी चान मेँ रदृते-रहते लोग नपुंसक हो गये भे श्रौर उनम 


१ 


४८ सन्‌ वयालीस कां विद्रोह 


किसी भी श्रातंक का मुकावला करने की श्रिकं शित न रह गई थौ । दूसरे 
्रन्य देशों से युद्धके श्रारम्म में भयंकर तवाहीके जौ समाचारं प्राप्त हुए, 
उनसे उनका रहा-सहा साहस भी जातां रहा । एसे वातावरण में श्रगस्तकौो 
८ वीं तारीख को काग्रेस-कायं-समिति के प्रस्ताव पर श्रपना श्रन्तिम निर्णय देने 
के लिए श्रखिल भारतीय कामस कमेटी का वम्वरई मे श्रधिवेशन {हुमा 1 उसमें 
भ्रमे से भारत छोडकर चके जाने के लिए केवल इसलिए नहीं कहा गया 
धा कि भारतवासियोौं की स्वाधीनता कीमांग पूरी हौ जाय, वत्कि उस समय 
यह्‌ भारत श्रीर मिवराष्टरो की सुरक्षा के लिए भी श्रावश्यकथा । लोगोंका 
विचार था किश्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का यह्‌ भधिवेशन काग्रेस श्रौर 
भारत के इतिहास की एक्‌ महत्त्वपूर्णं घटना होगी श्रोर उसका प्रभाव संसार 
के इतिहास पर भौ १३ सक्ता ह । इसलिए सारे विश्व का इस अधिवेशन की 
श्रोर उत्युकतापूरव॑कः देखना श्राश्चयं की वात न थी ! श्रग्रेज श्रौर श्रमेरिकन पत्र- 
प्रतिनिधियों के श्रत्तिरिक्त चीन श्रौर रूस के प॒त्रप्रतिनिधि भी उसमें उपस्थित 
थे । ५० चिदेशी पत्रकारों सहित कुल ३५० पत्र-प्रतिनिवि-पास वाट गये थे। 
देखने मे यहं वठके वापिक श्रचिवेशनके समानदही भव्य थी, परन्तु महत्व 
श्रोर जनता के उत्साह की दुष्टि से यह उससे भी कहीं श्रधिक वढ़ी-चदूी यी] 
श्रधिवेशन के प्रारम्भ होने से लगभग एक सप्ताह पटरेसे काम्रेस-मवन में 
वड़ी चहल-पहल मची हुई थी! श्रखिल मरतीते कांग्रेस कमेटी फे सदस्यो, 
ध्रतिथियो, दर्शकों च कार्थकर्तग्रो का तांता-सालगा हुश्रा था । कमेचारी, कायै 
कर्ता, स्वयंसेवक ध्रादि वड़ी उमंगभश्रौर जोग से श्रादेश देन ग्रौर उन्हे पूरा करने 
फ लिए इषर-उधर दौड़ते हुए दिखलार्ईदेरहैथे । लोगों के भड-के-भुड 
प्रवेश-टिक्ट पाने के लिए इच्छुकये ! परन्तु कोरि करने पर भी टिकटों 
छी वदती हुई मांग कोपूरानहीं कियाजासका 1 वहत से निराश होकर 
लौट गये । कुछ लोगों ने स्थिति का लाम उठति हुए निजी तौरसे १० रुपये 
के टिकट को १००० तक मेँ वेच डाला । इस प्रधिवेशन ङे लिए एक लार 

रुपये कौ लागत से गवालिया टंक मैदान में बहुत वड़ा पंडाल खडा किया 
गया या) 

३५००० वर्गं फोट पंडालका हर इंच जनता सेखचाखच मर गयाथा। 
हजारों श्रादमी पंडाल के बाहर उल्युकता से रष्टय पालियामेट की कारवाई 
को सुनने के लिए एकदरे से चिपटे खड़े थे। लगमग ३००० स्वयंसेवक, 
जिनमे २०० के करीव सेविकाएं मी थीं, दर्शको, श्रतियियों तथा काप्रेस-सदस्यो 
का स्वगत तथा इंतजाम करने संलग्न यृ । चारों तरफ तिरंगे भंडे सारे दृश्य 
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को मनोहारी वना रह घे} ्रधिवेदान शरू होमेसे ठीक पहु एक घटना 
श्राङ्चर्यंजनक तरीके से देखने में श्राई । उसका श्रभी तक मेरे मस्तिष्क पर प्रभाव 
हं । उसने वहां पर एकत्र समस्त जनता पर श्रपनी छाप डाली । वह घटना यहं 
थौ कि एक हवाई जहाज कांश्रेस पंडाल के ऊपर प्रचिवेशन सुरू होने से कुछ 
` मिनट पहर उड़ा 1. पता नहीं उसका क्या तात्पर्यं था । हो सकता है कि उसके 
द्वारा ज्रिटिश-शक्ति काप्रदशेन किथागया होया ` प्रखिल भारतीय काग्रेस 
कमेटी को इस वात कौ चेतावनी दी गर्ह कि यदि उसने सरकारको चुनौती 
देने वाला प्रस्ताव स्वीकारं किथा तो उसका श्रच्छा परिणामन होगा । शायद 
- वह भ्रमिं चलकर विहार मे की गई हवाई गोलोवारी की पूर्वे-दूचना थी । 
 , ठीक २।। बजे 'वन्देमातरम्‌' गान के साथ श्रधिवेडन प्रारम्भे हप्र । देश 
के सम्मानित नेता मंच पर बैठे! इन बहादुर नैताश्रो को, जिनकासारा 
जीवन देश की स्वतंत्रताक्ती लङ्ाईमे कटाथा , देखकर साधारण श्रादमियों 
मरे उत्षाह पैदा होता था । वे उनकी ओर उत्सुकता, श्रद्धा, विश्वास श्रौर चाह 
कीदष्टिसेदेख ष्टे थे! राष्टरीय नारौ की गगनभेदी ध्वनि के साथ राष्टरूपति 
मौलाना श्रवूल कलाम ग्राजाद्‌ मंच पर अ्राकर वटे) कुसी पर वैड-वेठे उन्टीने 
मोलना जरू किया । उनको सुनकर कौन था जो यह्‌ कहु सकता किं वह. उनसे 
प्रधिक भारत की रक्षा के लिए उत्सुक है । उन्होने वारदोली प्रस्ताव के पहले 
` के हालात ओर युद्ध के प्रति काग्रेस के रवैये पर प्रकादा डाला । उनके मुस 
गन्द निकल रहै थे श्रौर श्रोताश्रौ पर एक ग्रजीवं प्रभावं पड़ रहा था । उन्दने 
-मधिवेशन में दो भाषण दिये--एक प्रारम्भे श्रीर दूसरा श्रधिवेक्षन की 
कारवाई समाप्त करते हृए । दोनो भाषण लोगों को बहुत दिनों तक याद 
रर्हैगे । ` 
£ श्नगस्त वाला प्रस्ताव, जो भारत छोडो" प्रस्ताव के नाम से मशहूर ` 
हं, पं० जवाह्रलालं सैहरू वे पेश किया श्रौर सरदार पटल ने उसका समथन 
किया । प्रस्ताव पर म्रग्रजी मे बोलते हुए १० नेहरू ने कहा~श्रस्तान कोई घमकां 
नरीह । यहतो एक निमं्रणहं ) इसके हारा हमने चतायाहंकि हमक्या 
चाहते हँ । हममे सहयोग का हाथ आरामे बढ़ाया है । किन्तु उषके पीचे एक सफ - 
दारा मीर कियदिकुछ बतेंनहुरईःतो परिणाम क्या हौ सकता दै 1 यद 
` स्वतंत्र भारत कै सहयोग को दावतनामा है| किसी दूसरी रत्तं पर हमार सहु 
, योग नहीं हो संकता । उसके त्रलावा हमारा प्रस्ताव केवल संपषं च्रीर लडाई 
कावादा करताह्‌ 1 
श्रागे चलकर पं ० नेहरु नै. कह्‌ा--“दूसरे देशों मँ सहने वाके हमारे कुच | 


५० सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


दोस्तो का खयाल है कि हेम गरलती कर रहै द । परमे रसा नहीं कहता ज्रि 
ञे गलतफहमी मेँ है; करथोकि जिस खास वातावरण मेवे लोग रहे हँ, उसमे वह 
प्रोर कुछ सोच नहीं सवते । लेकिन मै इस वोत की घौपणा करता दकि हम 
ग्रपनी धारणा मे निदिचत ह । उसके वारे में किसी को गलतफहमी नहीं दोनी 
चाटिए 1 हम एक समूद्र-तट पर सड़ेहृए हैं ग्रौर यदि जरूरतदौ तो गोता 
लगनेके लिए भीतंयार दहं 1" 

ग्रागे चलकर पं नेहरू ने वताया--“जव यह्‌ प्रस्ताव पास हो जायगा 
तो यह्‌ कैव अविल भारतीय कमरिस कमेटी का फंसला न दोगा, विक उसके 
दासा समस्त भारत कौ दवी हुई मवान्‌, धारणा तथा इच्छा को प्रतिनिधित्व 
होगा । इतना ही नहीं, मे तो यहां तक कहे सकता हं कि उसक्र दारा हम समस्त 
संसार की दबौ हुई जनता फी श्रावाज्‌ का प्रतिनिधित्व कर सके  श्रगर ब्रिटेन 
इस प्रस्ताव को मजूर करेगा श्रौर उसके मुताविक का्यंकरेगा तो भारतम 
तथा सारी दुनिया मे एक माऽचयंजन्‌क तव्दीली देखने को मिलेगी 1 उससे 
सारी लडाई कानककशषाव सर्पी वरल जायगा श्रौर युद्ध के वीच एक क्रान्ति- 
कारी परिवर्तन पैदा हो जायगा 1" 

तेद जी मे वनाया~'“यह लड़ाई केवल लडाई ही नहीं है बल्कि उससे 
कदी ग्रधिक महत्व रखती दँ 1 इसयुद्ध की गोद में आने वाली भयंकर कांति चप 
दजो सारे संसार को दढककेगी। युद्ध होसकताहु समाप्तहौो जायग्नौरयहभीहो 
सङताहकि.कुछग्रौर वक्त तक चन्नता रहै । लेकिन तव तक शान्ति नहीं हो सकती 
जव तक दुनिया के पराचीन देक अजाद नहीं हो जोति ।! वड़े दुर्भाग्य की चात 
हं कि पिछली नड़ाईमे युद्ध के नेताघ्रों ने कुछ नहीं सीखा श्रौर न उन्होने युद्ध 
दारा होने बाली कान्तिको ही समा । वर्तमान युद्धकेनेता भी इस युद्धको 
पुरानेदंगसेचलारहे हँ भ्रोर सोचते किं हम श्रचिक जहाज ग्रौर हवाई 
जहाज बनाकर लडाई जीत लेगे। हौ सक्ता हं कि उनकी श्रवस्थामेमे भी यही 
करता 1 परमे यह्‌ कट विना नहीं रह सकता कि यें नेता जनतां की भावनाग्रोंके 
भ्राघारको नहीं समभ रहे ह) जब तक ये उसे नहीं जानेगे, उन्दँ सफलता नदीं 
होगी, हालाकि मुभेश्राशारह कि यह कुछ सवक सीखेगे श्रौर यह भी श्राशाहं 
क्रि समे भ्रविकदेरीन होगी 1" 

चचिल तथा उनके जसे ग्रन्य श्रगरजों की श्रालोचना करते हए प° नेष 
ने कहा कि भिस्टर्‌ चिल एंग्लो-तेक्षन जातीय श्राधिपत्य की दृष्टि से सोचते 
हं । मप्र ग्रौर प्रमरीकन लोगों को याद दिलाना चाहता हं कि संसारमें 
इन जातियों के प्रलोवा ओ्रौर्‌ मी जातियां रहती हँ जो इसं जातीय मेद-माव व 
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प्राधिपस्य की वरदादत नहीं कर सकंगी । मित्र -राष्टोकेष्येयकी श्रोर संकेत 
करते हुए पंडित जी ने कहा--“श्रभी तक उनके ध्येय नकारात्मक दष्टिसे 
केवल इसलिए ठीक ह किं जर्मनी ग्रौर जापान इनसे भी वुरेरहँ । लेकिन 
यदि भारत स्वतन्त्र कर दिया जाय तो उससे लड़ाई का ह्प।बदल जायगा श्रौर 
भित्र रष्टों का ध्येय व्यवहारतः मी ठक हो जायगा । उसका नाजी लोगों पर्‌ 
भी प्रभावपड़गा ओौरजौ उनकी मदद केर रहेहं उन पर भी एक गहरा ्रौर जवर- 
दस्त नेतिक प्रभाव पड़्गा मुभे भ्रफसोसरह कि दग्लैण्ड श्रौर श्रमेरिकन लोग 
इस प्रदन परे संकीणं दुष्टि से सोच रह हं ग्रीर उनके ध्यानम यह्‌ बात श्रमी 
तक नहीं राई कि मारत की आजादी का इस लडाईसे क्या सम्बन्ध हं 1 कु 
जोश मेंश्रत्ते हुए पं० जवाहरलाल ने कहा कि “कु लोग हमें धमकी दे रहे है, 
लेकिन वे नहीं जानते कि एसे नाजुक सौक्रे पर धमकीका श्रौरमभी भयंकर 
परिणाम हौ सकता ह मौर यहु उनके लिए भौ घातक होसक्ताह। मतो 
भीरतीय लोगो से श्रपील करूंगा किवेइस संशय, धमकी व तनातनीके वातावरण 
में श्रपने सच्चे ष्ये श्रौर धारणाको न भूल जायं, दे भारत की श्राजादी के 
लिए ही नही, बल्कि समस्त दुनिया के लोगों की श्रालादी श्रीर विन्ञेषकर रूस 
चे चीन कौञाजदी के लिए लड रहै हं । मे एक रणष्टृवादी हूं श्रौर मुस्त इसका 
गवं है, ठेक्तिन में एक संकीणं राष्ट्रवाद के चंगुल में नहीं फंस सकता । हमै 
प्रपने रो श्रन्तररष्टरीय भावना पैदा करनी हं \“ 
प्रागे चलकर पं० नेह ने कहा--'हमारे रस्ति में वहुत-सी कञि- 
नादयां हं । उन श्रग्रेजो भ्रौर श्रमेरिकनों से, जो यह समते हं कि हम ग्रलती 
कर रहे दै, मे यह कहंगा कि यह्‌ हमारी परेशानी है श्रौर उसेहम ही ठोक कर 
सक्ते ह । हम श्रगरजों श्रौर बमरीकनों से कीं श्रधिक जानते हं कि गुलामी 
क्या चीजहु; क्योकि हम उसके श्रभिक्ञापों को सहन. कर रहै हं । आ्रासिर युद्ध 
मे जापान ने भारत पर श्राक्रमणकियातो हमे ही कठोर कुर्बानी ओर तकलीफ 
बरदाद्त करनी होगी । हसे ही श्राग की लपटों मे स्ुलसना होगा \ श्रव तौ हम 
आगमे कूद पड़हं यातो सफल होकर -निकलेमे या उसी मे जलक्र मस्म 
हौ जायंगें \ जहां तक ॒दिन्दर-मृस्लिम का अरदन द, मैने सि० जिन्नासे जाकर 
तातचीत की ओर पृचछा कि मृस्लिम लीम क्या चाहती ह। म॑ने उनसे पत्र 
लिखकर भी पृद्ा, केकिन मुभ कोर मी उत्तर नहीं मिला \ मिस्टर जिन्ना 
का र्वा व्हीह जो नाजी जर्मनी श्रौर फासिस्ट इटलीकाहं 1 ऊेकिन फिर 
भी “नम्बर कानिकल' हमसे यह कता नहीं थका कि मुस्लिम लीगसे 
काग्रेस को फंसला करं खेना चाहिए 1 मेँ 'वम्व्ई क्रानिकल' कै सम्पीदकसे. 
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पूना चाहता हं कि उसका इस पुराने तार को वजाने से क्या तात्पयं ह ? जव 
किकग्रिसने हर समय मुस्लिम लीगके पास सुलह की पेशकश की, ठेमारे 
सामने दरवाजा वन्द कर दिवा गया श्रौर फिर उलटा हमारे ऊपर इलजाम 
लगाया गया 1 श्राल्िर हम कव तक एसा ग्रपमान सहते ररहैगे ? ” (करतल ध्वनि) 
सरदार पटेल 

इस प्रस्ताव का समर्थन करने फे लिए सरदार पटेल खड़े हुए, जिन्होने 
एक सीधी श्रीर स्पष्ट वक्रतृता हारा समस्त जनता मेँ विजली-सी पैदा कर दी । 
उनके शब्दों मे वल था, निश्चित घारणा थी, स्पष्टता थी, मौर था जनता कौ 
भावना का प्रदशेन । उन्होंने वही कहाजो जनता चाहती थी, अनुभव 
करतौ थी व किसीके ह्वार सुनना चाहती थी । यदी कारणथा किं उनकी 
वक्तृता के दौरान में उत्साह से भरी हई जनता ने वारवार करतल-घ्वनि 
हास श्रपने भावो का परिचय दिया । निस्सन्देह उनकी ववतृता में कुदं अग्रिय 
लगने वाले व तीखे वारमभी थे) किन्तु यह्‌ एकस सरदारकी ववतृताथी 
जो मरते हृए लोगोंमेभी जीवन पदा कर सक्ते हँ। सरदार ने कटा, 
“सरकार चाहती ह कि हम उसमे श्रौर उसके हथियारों में विहदासं करे । 
ष्या ह्म उन्हीं हयियासे का विश्वास करे, जिन्होंने वर्मा ओर मलाया 
के लोगोंकौरक्षाकीट? ष्याहमरएेसेहीभाग्यका स्वागत करे जो उनका 
हृश्रा ? वह्‌ उनदेशोसे भागखड़ीह्ईश्रीर वर्हांफे लोगों को जापानियोंके 
रहमो-करम पर छोड़ दिया । कौन जानताहं कि वहु ह्मे उसी तरह नष्ट मौर 
तवाह्‌ फरके यह से नहीं चली जायगो 1 हम वादो पर कंसे विश्वास करं जव 
फिधौर्योकातांतालगाह्ृश्राह 1" 

दस प्रस्ताव में वहुत-सी तरमीमें पेश हृदं, जिनमे मुख्य वहथीजो 
कम्युनिस्टोनेपेक्कौी थी । 

प्रस्ताव तथा संगोधनों पर मत ठेने से पहर मौलाना श्राजाद नै बताया 
किं किस प्रकार काश्रेस वरावर दौ साल से हिन्दु-मुस्लिममेल का प्रयत्न कर 
र्टीहं । लेकिन यह्‌ केवल एक-तरफा प्रयत रहा ह । दूसरी पार्दीने ज॒रा 
भीहमारेब्देहूए हाय कीनतो सराहनाकी ्रौरन प्रपनी भ्रोरसे क्रिया- 
तमक कदन ही उठाया । जहा तक कांपरे का त।ल्लुक है, उसका रवैया विलकुन 
साफ़ हं । उसका दरवाजा सदा सके लिए खुलादहुश्ा ह । इसलिए कमरिस 
फोबुछ कहने टौ क्याजष्रतहै? जो लोग हिन्दु-मस्लिम फसलेकी बिं 
षषटकर सोर-गुल मचा रहे हं, यच्छा होता कि वे लीग का दरवाजा खटघ्टाते, 
जौ हमारे लिषएु न केवल वन्द फर दिया गयाहं, षरिकं जिसमें कीलं 
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ठक दी गरईहुं 1" इसके बाद मोलाना श्राजाद ने प्रस्ताव व संशोधनों पर मत 
लिये । केवल कभ्युनिस्टो दारा पेज हुए संशोधन के पक्षं मे १२ मत श्रये 
परौर दोष संशोधनयातो वापसङ्े लिये गए या मिद गए । इस प्रकार महान्‌ 
करतल ध्वनि के बीच ८ श्रगस्त सन्‌ १९४२ का वह्‌ एतिहासिक प्रस्ताव पास 
हुग्रा । ठीक उसके पद्चात्‌ महात्मा गांधी ने २॥ घंटे तक श्रग्रेजी आर हिनदु- 
स्तानी में एक श्रोजपूर्णं तथा सारगभित भाषण दिय जिसका दशका व सदस्यों 
पर जादू का-सा प्रभाव पड़ा । पूरे ढाई चंटे तक एक श्रजीव सन्नाया रहा । 
उस्र समय महात्मा गांधी कौं वाणी से निकला हुश्रा एक-एक शब्द मालूम पड़ता ` 
था लोगों के हृदयो व स्नायु-मण्डल परं श्रपना प्रभाव डल रहारहं । जिस 
समय गावौ जी वोच रहै थे तो मालूम देता था कि उनके जरिए सारा राष्ट 
ग्रपने हूद्य को खोलकर रख रहा हं । 
गांधीजी का भाषण 

`... सबसे पके गांधीजी ते उन लोगोंको, जिन्हे बड़ी द्किरी वं 
` हिम्मत के साथ इस प्रस्ताव कै विरुद्धं ्रेपनी रायदी थी, बधाई दी। वे यहु 
जानते थे कि प्रस्ताव बहुमत से पास होगा, फिर मी उन्होने जपने विचारो व 
विरनासों का प्रदश्ंन किथा । इस प्रकार गगाधीजीने काकि उन्होने उस 
उमूलकीरक्षाकीहं जौ वहु ५० सालसे वरावर सेवके सामने रखते रह हँ । 
आगे चलकर हिन्दु-मुर्लिम एकता पर वोलते हए महात्मा गांघी ने कम्युनिस्ट 
भादयो का ध्यान मौलाना भ्राजाद व पंऽ जवाहरलाल नेहरू के भाषणों की 
भ्रोर दिवाया किकिस प्रकार क्रिस ने एकता के प्रयत कियेंहै भौर 
कहा, “एक जमानाथा जव मृसलमान कहते थे कि हिन्दुस्तान हमाय 
मुल्क हं । उस समय वे नाटक नहीं करते थे । वे हमारे साथ चड़ थे। चिला- 
फत मे शरीक हए थे । उनके साथ मेँ बरसों रहा लोग कहते ह कि मेँ भोला 
ह । पर इसके मानी यहं थोडेही ह कि मे यह सान लेता हूं । पर मैसन ठेताः 
हूं । मुखं धोदेवाज्‌ वनने के बजाय शला कहकाना श्रच्छा वगता, ! भेरा 
तो यह्ःस्दभाद ह, छि जव दक कोई दीज्‌ सासने वहीं श्चती, ये एेतबार्‌ कर 
केता हूं ! णहु कीज पस्दादमे भरी ह ! मृखटगमान रौर हिन्द्र भी कहते हं कि 
दिन्दर-मुस्लिम एकतः हरी रहिए ¦ दृखरी इभी कौमों कभी इत्तिहःद 
होना चाहिए । होता है, तो अच्छा ही ह ! छ लोग मृशते घ्राकर 
कहते हु कित्‌ जव तक जिन्दा हु, तभी तके यह्‌ घनेगा । लेकिन. मेख 
हदय शरसे कवल नहीं करता.) भ्सिमेरा दिलं कवृल नहीं करता 
उसमे मु ख्छन्हीद मतो जद लोटा क्च्चाथा, तदसेइसचाज शे 
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जानता धा। मदस्ते में हिन, मुसलमान श्रौर पारसी सव थे । उनसे 
मैते दोस्ती की थी । मै जानता था कि यदि हम हिन्दुस्तान मे ग्रमन से रना 
चाहते ह, तो पडीकीके फएर्ा का भली-मांत्ति पालन करना चारिएु 1 श्रक्रिका 
भीगयातो मृसलमानींका काम लेकर गया भौर सवका दिल हरण कर 
लिया । जो मेरे उसूलो के मुखालिप्‌ धे,उन्होने भी मू पर विदेवास क्या ।वे 
जानते थे, कि यह्‌ जो वात कटेगा, वह न्याय की ही होगी । वहां से श्राया, सो 
भी हारकर नहीं श्राया । सबको रोते हृए छोडकर श्राया । यहां भी वही चीज 
मेरे सामने पदा हो गई । वड कौम किया, तो मुसलमानों के लिए भी कया) 
` उस. समय मुभे कोई दुरमन नहीं मानता था । चिलाफत मेँ मेने क्या स्वार्थोपिनि 
करिया? मैगाय की पूजा करता हूं । हम एक है ठो सिफं इन्सान ही नहीं जीव- 
मात्र एक है । सव खुदा के वन्दे हँ । इसकी फिलासफी श्राज मे समाना नहीं 
चाहता । वे दरों भाई ओर मौलाना वारी मेरी गवाही दे सकते कि मेने गाय 
केवारेमेक्याकहाथा । मेनेकहाथाकिगाय को वचानेके लिए मै सौदा 
करना नहीं चाहता । श्रगर श्राप स्वतन्त्र रूपे से एसा करेगे, तो ब्रच्छा होगो 1 
मतो मृसलमानों के साथ खनाभीखालेताहूं । लोग उस जमानेमें इसे 
भ्रच्छा नहीं मानते ये । श्रवतो सव जान गये कि यह॒तोमंगीकैसायमभीखा 
केता ह । केकिन उन दिनों मीलानावारीने कहा किमे श्रापको श्रपने यहां 
नदीं खिलारऊंगा।. उस समय यद्‌ उनके लिए वड़ी दाराफत की बातत थी । बडी 
तंगी से मकान में रहते थे 1 उनके पास कोई महल थोडे ही पड़ा थ) ? फिरटगी 
महल के एक कोने में रहतेध्यं । मेरे लिए ब्राहमण रखते थे । शराफत के साथ 
दाराफत चलती धी । यह्‌ सव में सवको सुनाना चाहता हूं । जिन्ना साहूव को 
भी।वेमीतोकाग्रेसीये। भलेही प्राज विगड़गयेतोक्याहुश्रा? भार्ईतो, 
हं) खुदा उनको व्ड़ी उमरदे । वे तव याद करेगे कि गांधी नें कमी घोखा 
नहीं दिया, शटी वातत नहीं की । भ्राज वे या मुसलमान नाराजह, तोमंक्या 
करूं । मारना चाहे तो मार मी सकते हु । मेरे पास वया ह, मेरी गर्दन तो उनकी 
गोदमें पड़ीहें। नौर कोईमेरे गलेमेदयुरी मी मारदे,तोवुरा भी नहींलग 
सक्ता । में वराक्यो मानू ? वह्‌ कोई सच्चे गांषी को थोडे ही मारना चाहते 
है, वह तो उस गांधी को मारना चाहते हूं जिते वहं बुरा मानते हँ ।तो मैतो 
वह श्रादमी हं । इस दात को मुसलमान न भूलें । गालतियां देना चाहे तो 
दे । इसये मे ईला नहीं पहुंचती । इस्लाम को मँ जानता हूं । वह तौ कहता 
है दुर्मन को भी गालियां दैनावुरा ह । मृह्म्मद साहूव भी यही-कहूते थे। वे 
दृरमन को श्रपनाते ये । उसके साय नेकी करने थे । श्रगर मुसलमान इस्लाम के 
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ट तोजौ पिम खुदा को हाजिर नाजिर कहकर कोई वात कहता है, तो उस 
पर विरवास्त करना चाहिगु । जो गालियां देते ह॑, वै तो गोलियां चलाते) वे 
गोलियों से मेरा खातमा करदे, तो मी मुभ पर प्रसर नहीं कर सकते! पर 
इस्लाम काव्या? वे बारह मादी हं 1 उन मौलानां सहव ने कितना सम- 
सागरा, पर उन पर. कौर प्रभाव नहीं हुमा । पर इसकी कोई वातत नर्ही । जहां 
हमारी फिलाप्षफो की वात्त हो, वहां दोस्ती इस्तेमाल न की जाय श्रापिको जो 
सही लगे,सोदहीकरे । कोई काम मेरे लिए चही, इस्लाम की भलाई के 
लिएकरेदें । 

। ग्रगर पाकिस्तान सही चीज हं, तो वह्‌ जिन्त साहूव कौ जेव में पडा 
हीह! हर मूसलमान की जेव मे पड़ा हं । पर अगर वह्‌ सही चीज नहींहै तो 
उसे कौन हुजम कर सक्ता हं 1 तक्वरी से तो खृदां भी भागता हं कोई क्या 
जाने किं जिन्ना क्या चाहते है । जिश्ना साहुव बड़ नाराज होति हं । एक वार 
. उन्होने लिखा, भेरे खत पठ़कर श्रापको वहत दुःख होता होगा ) श्रापको मेरी 
वात बहुत चूमती होगी । परमे क्याकरूं? जो दिलमेंहै, सो कहताहुं।' में 
उन्हं इसके लिए मुवारकवादी देता हं । छेकिन आप जो उस चीज को नहीं 
मानते, उनसे मे. कहता हूं कि श्रापको जो वात सही मालूम हो, वही करे । सवकी 
राह न देखें) अरव मे करोड़ों लोग पड थे। लाखों थे उनमें श्रकेले । उनमें अकेले 
पगरम्बर साहव की क्या विसात थी ? पर उन्होने कमी एसा नहीं कहा कि जव 
मेरे साथ करोड होगे तभौ इस्लाम जारी कर्गा । मेँ त्रापसे कहता हूं, जिसे 
सही न माने, उसे कवूल न करे ¦ राजाजी से भी मने यही कहा ।वे कहते थे 
किदेदो!देदेगेतोवे मांगेगे नहीं मेरी शलरांकत होगी \ पर मै इस चीज को 
ठीक वहीं मानता । मे तो जिन्ना सहव से भी कहता हूं कि जो महजः आ्रापको 
मनाने कै लिए बीत करते ह्‌, उसे श्राप कभी कवल न करे । भेरे पास करई 
मुसलमान श्राति दँ 1 वे कहते हःपाकिस्तान दरी चीज) परदेदो 1 पर पीट 
इसका नतीजा क्या होगा ? यह वरी वात हं । श्रौर जवतक उसे मंवृरामानता 
हु, साथनद्रूगा । पर इसके मानीक्याहुं ? समम लें हम मुसलमानोंको दवा 
कर कोई बात नहीं करना चाहते 1 इस तरह विरवास कंसे हौ सकता ह ? वह्‌ 
म्रहिसासे हा होगा 1 इसलिए कृतां कि जो हक की व्रात हं, उसे मानले) 
यह्‌ मै काग्रेस कातरफ से कहता हुं । पंच भी वना सकते हुं! पर उनमें भी 
हमारा एतवार तो होना चाहिए 1.उसे भी नहीं मानेगे, तो ब्नापकी जबरदस्ती 
सही तो बया ह ? उसे कोई कंसे मानेगा ? एक जिन्वा चीज के टुकड़े करेगे ? जिन्दा 
चीज को कास्कर क्या लेगे ? हां, हम यह्‌ कहते हं कि कोई किसी को मजनृूरं 
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नहीं कर सकता । लडाई करके ठे सकते हं 1 मजे ता खुस्लम-खुल्ला कहते हँ 
एेसा हिन्द मे नदीं हं । कमरिस एसे हिनदुपरो का प्रतिनिवित्व नहीं करती 1 अ्रगर 
श्राप काग्रेस का एतवार नहीं करते, तो आपके हिन्दुस्तान के नसीव में ्गडेही 
भगडे ह । पर यह्‌ ठीक रास्ता नहीं हं) प्रगर मृकसे खुदाठीक वोल रहाह, 
तो श्राप इससे मुभे जिन्दा नहीं पाएंगे । श्रगरः चीज सही नहीं है तो तल्लवार के 
शल पर लगे, यह्‌ कहना क्या ठीक ह ? मृहम्म साहव ने यह्‌ तरीका नहीं बताया । 
मेने बहुत वक्त लिया । सारी रात भर सोचता रहा । पर तन्दुरुस्ती की 
भी फिक्र रतनी पडती ह । उक्टिरो ने भी फरमाया कि सम्ह्लकर काम करा.) 
परजोचीजखुदानेदेदीदहै, उसे तो उसके लिए खचं करनाही ह1 श्रौर 
श्रभी तो जग्रान चत रही हु । पहले तो में हिन्दूु-मुसलमानों की वात करता हूं | 
हम एक चन जायं, सही मानेसे माने, दिलमें कोई परदा नहीं रखें भ्रीर 
हिन्दुस्तान को विदेशी कन्ने से चुडाने के लिए यत्न करे । पाकिस्तान भी तो 
ध्रािर हिन्दुस्तान का एक हिस्सा हं । इसलिए पहली बात यही ह कि हिन्दु- 
स्तान के लिए लडें। अगरणेसा करेगे तो बहुत जल्दी कामयाव होगे । छः 
महीने तो बड़ी वातत ) भ्राजरतकोभीले सकतेहं। पर्‌ एक बात याद 
रख 1 हिन्दरू-मुसलमान एकता तो चाहिए 1 पर अ्रगर नहीं मिलती, तोभी 
प्राजादीतोलेनीहीरह। 
पर हम यह समकर नहीं ले कि अकेठे हिन्दु्नों के लिए ऊेना है ) पतीस 
करोडकेलिएकेनाट्‌ | हक कीं वाति हु । जिन्ना साह्य कहते हुकि मुस्लिम 
राज होगा । मौलाना साहव की भ्रांफर क्र यह्‌ मतलब नहीं की मुस्लिम राज 
दोगा! ह्‌ जाय तो उसकी भ परवा नहीं । परजा हमने ्रंफर की सोजिन्ना 
सौव फो मृसलमानों की वादशाहत के लिए नहीं की वह ता हिन्दू मुसलमान 
पारसी वगैरा सवकी होगी । मेरा लटका मुसलमान हो गया, तो उशका होम- 
लेट कहां होगा ? श्रौर अव तो वहु आयं समाजी है) उसक्ती हालत क्या होगी ? 
उसका कौन-सा मुल्क होगा, उसे कटां रखेगे ? वह्‌ ग्रपने वापको थोड़े ही भूल 
गया । उसकीमांने खत लिखा 1 वह्‌ पक्की हिन्दू ह । राम को मानती हँ 1 
पर उसका खदांतो मोला ह । श्रनपद्‌ श्रौरत ह । पर उसका खदा उसकी सुन 
छेताद। उसका नाम लिखलेतादहं। एसा वेवकफसखुदा है सो उसने चिखां 
कि मेरा लडका मूसलमान हौ गया, इसकी मूभे शिकायत नीं । पर वह्‌ शराव 
पीता, उसे प्राप कंसे वरदारत करते हं ? उसका लडका खतरा उठाकर भी 
मुसलमानों के वीच यह देखने के लिए गया कि उसके वाप ने दाराव श्रौर 
स्यमिचार दोनोंमेंरो एक भी द्योडा या नदीं । पर उसने एक भी नहं छोडा । 
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पर मैने उससे सवक लिया । इस चीज को समभर सब.जायं { इस लडाई मे जितने 
हिन्दू है, उतने ही मूसलमान भी आ्रा.सकते हं । मूस्लमानौं कौ काग्रेस के दपतर 
मे कौन-सी रुकावट हं । वह्‌ तो वड़ा डमोक्रेटिकं अरगेनाईजेशन ह । इसलिए 
पहता सबक यह है कि श्राप जो लडते है, सिफं हिन्ुप्ो क लिषएु नही लते । 
सव माद्रनोरिटीज के लिए लडते हँ । मुसलमान भी लडँ । सत्रके. लिए चङ्‌ ! 
ग्रापस मं जरा मी नहीं लड़ना चाहिए । किसी हिन्द्र ने मुसलमान को सार डाला 
या किसी मृसलमान ने हिन्द्र को मार डाला यह्‌ में नहीं सुनना चाहता । हिन्दू 
मुसलमान 'एक दूसरे के लिए श्रपनी जान दै दें । यह्‌ मसला सबका हँ । गड 
के मौके हर वक्त श्राने वे हं । इसलिए कहता हूं, सत्र करे । कोर एक 
मारेतोश्रापदोन मारे । मृसलमान भी एेसादही करे । कोई तलवार चलता 
ह्‌, तो श्रपनी गदेन उसके हाथ मे रख. दं । मेरी हिदायत सवके लिए ह । क्योकि 
यह 1855 9६ 1€ केसे चकेगा, सो बता रहा हूं । यह छोदी-से-रोटी 
गतं हं । 4 
पक्रल साहब का फरमान पड । उसे दछायकरर मैनेसरकार की खिदमत की 
रिजन' में दे नहीं सकता था । श्रापको पतता चल जायमा कि सरकार कंसे 
चलती ह । पर उसक्रारस्ताट्ढा हूं । श्रापका सीधा श्राप आंखें मूंदकर 
भी उपर चल सकते ह । यही सत्याग्रह का रास्ताहं। | 
कोई कते ह, यह्‌ जल्दी होगी । तैयारी की जरूरत हं । जितनी मृसाफरी 
मने क्री, उतनी किसीनेनहींकी जो जिन्याह) मँ लोगों कोजानताहू, मेरा 
तो दिल उनके पसह 1 श्रौररतेयारी का क्या करूं? मेरी तैयारी कच्ची, में 
कच्चा श्रौर मेरा लश्कर भी कच्चा ! पर हमला अगयातो क्था करूं ? श्रव 
तयारी करलं! खदा क्यां कहेगा ? वह्‌ त्तमाचा नहीं मारेगा ? क्था वहु यह 
नहीं केगा किं तुको सने जो खजाना दिया, उसे तो निकालदेता । बकी तौ 
पीडेमेथा ही । मे सिफं हिन्दुस्तोन के लिए नहीं लडतायों तो मेरे पास 
नहुत-सी लडाइयां पड़ी थीं । पह कहते ये, परेज्ञान नहीं करेगे । प्र श्रव एसे 
कतक ैठेगे ? वे वारह भाई जूभते ह, तवमे श्रयो नहीं ? च्रापमेरे दिल 
को समक सक्ते हैं । । 
अव व्या करना ह, वह सूना दुं ) श्रापने रेजोल्यु्न तो पास कर लिया, 
पर्‌ हमारी सच्ची लड़ाई शरू नहीं हुई । श्राप मेरे मातहत होगये । अभी तो 
वाइसराय से मिन्नत करा । ससय तो देना होगा, उस बीच भपको क्या 
करना दह्‌ । 
मौलाना साहब ने पृछा किं तव तक कोद कृर्यक्रम ता. 
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तो वताईइए मने कहा, चरखा ह 1 मौलाना साहव निराशं हौगये । मेन कहा 
चौवीष घण्टे काम करनादह,तो कुतो चाहिए । इसलिए चरखा चताया । 
श्रौर भी कहता हूं । तव मौलाना खुश ॒दहोगयं 1 श्रव सुनाता हूं, सवे क्याकर 
सकते ह । 

श्राप मानले,कि हम अ्राजाद चन गये ।श्राजादी केमाने व्याह? 
गुलाम की जंजीर तो चटी । उसके दिल सेतो चुटी । अत्र वह तदवीर करता 
है 1 प्रपते मालिक से कहता है, मेने गुलामी छोड दी 1 ऊेकिन श्राप से नहीं 
उरूगा 1 श्राप जिन्दा रखना चाहते हु, तो जिन्दा रखे ! आप मृ सुराक देते 
थे! परवहतोमेरीहीपेदाकीं हुई थी) { 

भ्रव वीच में समता नहीं हु । में नमक कौ सुविधायें या शराबवन्दी 
लेतेकोनहींजारहाहुं ।मँतोएकदहीचीजचेनेजा रहाहूं ्रजादी । नहीं 
देनाद' तो कत्ल करे । मेवद गांधी नही, जो बीचमे कछ चीज केकर रा 
जाय । श्रापिको तो में एक मन््रदेता हु, करेगे या मरेगे 1" जेल को मूल जायं । 
आप सुवह्‌ शाम यही केँ, कि खाता हूं , पीतां हूं, सांस लेता हूं, तो गुलामी की 
जंजीर तोडने के लिए! जो मरना जानते हं उन्दींने जीने की केला जानी 
है। आजसेतयक्रेकििप्राजदीकेनीदहै ) नहींखेनीदह तो मरेगे। श्राजादी 
डरयोकों के लिए नदीं । जिनमे करने की ताकत ह, वही जिन्दा रह सक्ते है । 
हम चीटियां नहीं 1 हम हायीसे भी वड़ेहै,हमचेरहै। 

पटे तो मेरे सामने प्रवारः) वेयातो सरकार की भावाजहं 
ग्रौर श्रगरहूमारी आवाज, तो दवकर काम करतें । परवह जंजीरसेखट 
जायं । प्राजादी के जिए सवको वृलाता हुं 1 ्राप तो इसत मदान में श्राजायं। 
प्रपनी कलम मुभेदेदे। श्रगर यहभयहो कि सरकार छपेलानेलेलेगी। तो 
में इतना ही कहता कि अ्रलवारवबन्द करदे! खामखाहं जमानतनरदे) श्रगर 
देना चाहैतोदेदे! परकलमकोन रोकं । वह्‌ भी बहादुर का कामहै 
मेर क्या किया ? इतना बड़ा कारखाना चलता था । सबको बन्द कर दिया । 
आर धव एर नया प्रेस पदाहो गया\ फिर मेने त। भ्रापको एक मध्यम मार्गे 
ठताया। श्रस्तीरौ चोज प्रपके सामने नदीं रखी! एलान कर देकिश्रव 
स्टान्डग कमेटी को छोड़ देगें । सिफं प्राजाद हिन्दुस्तान कौसरकार कोही 
मानम । प्रमर भार वहत द्रूरनहीजा सक्ते, तो कहं श्रापकौी चीज भीदेगे 
घर कषक भी देगे) अ्रगर वरदादतत नहीं कर सकते, तो नहीं.करना ह । 

जजद्रीश्रार्हीरह, प्रौर इसके लिए रजालोगोंसेतो मै क्ह्‌भी नहीं 


 - मनौवनानिक वाताधस्ण ५९ 


भंगता । उनके कहतां हूं कि मै ्रापका खैरस्वाह हूं । काष्िावाड़ छा हूं । मेरे 
पिता तीन जगह दीवान रहे 1 ्रौपका नमक खाया । मेँ नमकहराम कभी नहीं 
हुमा । त्रापके सामने एक नमकहलाल मिच्चत करता हं । श्रव तक श्राप सल्तनत 
के रहै ¦ उससे सत्ता षाई । पपे लिये 1 केसे तो पिताजी ने भी पाये । पर उम्टोने 
पोलिटिकल एजेन्छ से लडाई कौ । एक दिनि हुवालात मेंभीरह। उनका में 
लडका हूं । मेरे जिन्दा रहते प्राप कु काम करेगे तौ श्रापके लिए जगह 
है । मेरे पीट करेगे तो भी जवाहरलाल नही मानेंगे । वह्‌ तो कहता ठ राजा 
लोग, पंजीपति, जमींदार्‌ किसी के लिए श्रव जगह नहीं ह । वहं तो ष्लगन्ड एको- 
नामी वाला हं । उसकी बहुत-सी बातें पी जाता हं । वह्‌ तो उड़ने वाला श्रादमी 
ह । चहिगा तो हवई जहाज में वेठकर चीन भी चला जायगा । पर मेरे पास 
तो सवके लिए जगह हं । एकं मंच ह, तुके कोई चीज अ्रपनाना दै, तो पहले 
खुदा कोःदे दे, उसको छोड़ दे 1 हिन्दुस्तान मेँ इतने लोग मतो इन्दीकी 
मारफत खुदा को पहचानता हूं । वही खुदा है 1 श्रगर वह नरीह तो मँ दूसरे 
खदा को चहीं जानता । इसी तरह राजा लोग भी प्रजासे कह दे, राज श्रापकी 
ही भिलक्ियत हं । तव राजाभ्रों को किसी वातकीक्मीन रहेगी ) प्रजा उन्हे 
दोनों हथो से देगी । वह्‌ राजा रहेगा । वंरा-परम्परा हीं । वंश्ञ-परम्परा भी 
. रहेगी भ्रगर वे दुनिया की सेवां करते रहेंगे 1 इसलिए राजाश्रो से कहना चाहता 
हं कि श्राप गुलामी मेन रह 1 रहना हँ, तो हिन्दरस्तानियों की सल्तनत में रहै । 
पोलिटिकल ड्पिटेमेट को लिखदेकि खल्कत उठ गई तो हम कहां रह। 
चक्रवर्तीं तो मातहत राजानो को वचातां है । जिसको राजा उठते ह, वहू 
चक्रवर्ती नहीं । इसलिए कहं दीजिए कि. हम तौ रयत के होये ! वह वंा- 
एगी तो बैठेगे । हुम उसका साय देगे । इसमें कोई कानूनी कठिनाई नहीं! राजाग्रौ 
के लिए कोई कानून नहीं । पोलिटिकल डिपाट्मेट की जवानी वातोंकोरही 
मानेतोर्म क्था करूं? यह॒तो श्राप दावा तहींकर सक्ते किम श्रलगदहै। 
श्रगर श्राप रेयतकेसाथ रगे, तो श्राप उसके सरदार रहम । . 
राजभ्नों से इस तरह साफ-साफ कह दे । श्रौर इतने पर वे भारतो 
मर जायं । तेरह होतो तेरह्‌ ! कोई वात च्िपाकर मृष्ीं करती ह! इस लड़ाई 
मे गुप्ततातोहं ही नहीं 0 
श्रव जज वगेरहसे।वे भी भ्रमी कुछनद्ररः। श्राजदही इस्तीफानं 
दे! रोकले) पर प्रपनी बाजादी कायम रखें । कहे, मतो क््रिसका 
ग्रादमी हूं । रानाडने यही कियाथा । सिफं एक मर्यादा का पालन करूगा | 
स्थायासन परनकाग्रे्काहूंन सरकार का । प्राजाद 1 कोई कोनून नहींजो 
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मुभे यह्‌ कहन से मना करे 1 रानाडे जव तक जिन्दाथे एसादही करते थे। 
काग्रेस में वरावरं जाते थे, पर भाग नहीं लिया । समाज-सेवा-संघ पदा कर 
दिया उस जमाने में वह कम नहींथा) श्रज भी जज एसा केर सक्ते हं । गृप्त 
ह्दायते निकले, उनकोन मानें \ कहदेक्रिहपतो करमरस केश्रादमीहें। 
यह्‌ घरकौरको म॑जूरहो, तो रहं नहींतो निकल जायं 

प्रव सिपाही ! वे इतना तो कह देँ किश्नवतकतो हमने श्रपने दिलकी 
वात छिपा कर रखी, पर श्रव तो हम कहते हँ कि हम काग्रेसके हुं । 

करई सिपाही मेरे पास आये, जवाहरलाल के पास मी श्राये, मौलाना 
साहूव के पास श्राये, श्रौर अलीमा्दयों के पास भी राये ये । सिपाही नहीं वड़े-वडे 
श्रफसर भी । पर हम उनको रोकते रहे । परर म्रबर वे एलान करदेंकिहम 
पेट के लिए काम करते ह, पर्रादमीतो काग्रेसकेहुं । राप हमारे ही लोगों 
पर गाला-लाठी चलाने की वात कर्दमे, तो नहीं मानेगे । अपने दुमन पर 
चला देगे ) इतना क्‌ देगे तो बहुत बड़ी श्रावोहवा पदा हो जायमी ह । कितने 
ही एेरोप्ठेन आये, हमें परवाह नहीं । 

दसी तरह से प्रोफेसर श्रौर विद्यार्थी! उनकोभी आज तो खींचना 
नही चाहता । वे भी इतनातो कहु दे किहमतो काग्रेस केह) परोफेसरमभी 

ह दे।वे ता उस्तादरहं। परकामतोहमारादही करतेहु। मेरी भी एक 

गाना सिखाने वाली उस्तादथी । वायोलिन सिखाती थौ । कितनी मुहव्यत से वह 
सिखाती थी। नौकर की तरह काम करती थी।मे तो ६1015} 6 €ध्ला) ग) 
वनने जा रहा था! उसक्रा ठीक-टीक अथं वताने वाला शब्दतो मेरे पास 
हही नहीं । वाशिगटन श्रायरलिग ने इसको ठीक परिभाषा लिखीदह। सो वह्‌ 
मभ ईग्तिश जंटिलमेन वनाने के लिए वायोलिन सिखाती थी । जो फीस ठेती 
थी उसका पूरा वदल्लादेती थी । इसी तरह प्रोफेसर भी स्षिखाति हँ । उनसे हम 
कह्‌ दे, कि आप सल्तनतकेदहै,या हमारे । हमरे, तो भ्रच्छा हं । मकान 
खाल) करने की राज जकूरत नहीं, इनमें से लिनको निकालना चाहुंगा, निका- 
लगा 1 हवाई वात नहीं करता । 

मेरे दिल येतो कहने को बहुत ह । पर सद उँ वाहूर कर सकं इतना 
समय नदा ट। मृं बुभ वोड़द्रगेौ मे भी वोलना वाकी ह! रात हौ गई 
2 दृत देर दोग दे, पकर भौ इतनी गान्ति से, पतने ध्यान ते श्राषनें मुके 
सुना इसकेलिए मं श्नपक्रो घम्यवाद देता हं । सच्ने सिपाही एसा ही करतेहं। 
, वाइ वपं तक बोलने-लिखने में मेने संयम रखा ह ताकत हकटी की 
६ ज शरपनः ताकत हमेा सचं नहीं करतः वह्‌ ब्रह्य चारी--पाकदागन-कटां 
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जाता ह । वह हमेशा जीभ पर काव (संयम) रखकर दवी जवान से बोलेगां। 
जिन्दगी भरमेरा प्रयत्न इस दिशामेरहाहं, फिर भी भ्राज इतने सारे लोगों 
को इतनी रात तक रोक रखकर--श्रापके ऊपर जवरदस्ती करके भौमे 
प्रापक श्राज जो कहना चाहिए था, वह्‌ कट्‌ दिया । उसका मुभे परचात्तापं नहीं 
ह । श्रापकी माफत सरे हिन्दुस्तान को कह दियो । 
इसके वाद भ्रगरेजी भाषा मे बोलते हुए गांधीजी ने वताय किं जिनकी 
सेवाके लिए अभी श्राषने मूके नियुक्त किया, उनके सामने मेरे भ्रन्तरके 
मन्थन को बाहर उंडेलने मे मेने श्रापका वहतत समय ले लिया" हं 1 मूर नेता- 
गिरी बरी गई--फौजी परिभाषा में मुभे सेनापति पद दिया गया, परमै दस 
दृष्टि से नहीं देखता । मेरे पास अ्रपना सेनापति पद चलाने के लिए प्रेम कै 
ग्रलावा दूखरा शस्त्र नहीं ह । जिस लकड़ी क सहारे मँ चलता हूं उसे तो श्राप 
प्रासानीं से तोड़कर फक सकते है, एसी है । एसे अपङ्ग श्रादमी को जच एसी 
लडाई का बोज्ञा उठाने कैः लिए ग्रामन्त्रित किया जाय तो इसमें उसके लिए 
पौरष श्रनुभव करने जसा क्याह ? मेरा यहं वोकाश्राप तभी हत्काकर 
सक्ते हँ जव कि मै ग्रापके सेनापततिके रूप में नहीं व्क प्रापक नम्र सेवक 
की तरह खड़ा रहं । जो सेवा मे सवि चटृकर हो वह समान दरजे के सेवको 
मे अगुश्रा सेवक ह, इतना ही इसका अर्थं ह । 
इसलिए पहली सीदी प्रर ही मे श्रापते क्या-क्या श्रपेक्षा रखता हं 
दस व।वत श्रपने मन के उद्गार मैने श्रव तके श्रापुके सोमने रखे । ध्यान रहे 
किश्राजमौ मभौ लड़ाई शुरूनदीं हुई है । श्रभी भी मुकं सरस्ते मूजव श्रनेकः 
विधियां कंरनी पड़ंगी । जो वोरा मृ पर श्राया है, सच ही वहं धरस्य हं 
मे एसो कै सामने जाकर विनय-प्राथना करनी हं जिनका ज्राज मुकपर्‌ 
विदवास नहीं हं । दुनिया भर के श्रनेक मित्रके श्रागे मी माज. मै अपनी साल 
खोवैवहं। मेरी समक्रदारी पर, बल्कि मेरी प्रामाणिकता पर भी उनके मनम 
शद्धा खड़ी हो गई ह । मेरी समदारी की कीमत कम प्राक्त जाय, इसका 
` भूमे दुः नहीं है, षर मेरी नीयत के बारे मे शद्धा उञाई जाय, यहं तो मेरे 
, लिए दारुण श्राघात ह । केकिन आज तो यही स्थित्तिदहं। 
ठेस प्रसंग श्रादमी की जिन्दगी मे ब्रते है, पर सत्य के शोधकके लिए 
जिसे डर या वाखण्ड के विनां मानव जाति ब्रथवा देश की यथाशक्ति सेवा करतौ 
है, उपे तो यह्‌ सब सहने ही पडते है । पचास वषं कौ श्रपनी रोधमें शुद्ध सेवा 
कां इसक्षे दुसरा रास्ता मेने नहीं जाना । मनं मानव जातत की,सा्राज्यकतीएकसे 
अधिक प्रसंगो पर यथादोवित सेवा बजाई द ओर मै एेसा कट्‌ सकता हं कि क 
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मी श्रपनै किसी निजी स्वार्थं श्रयवा बद्छेकीब्राशासे मने कोई कम नही 
किया । लाड लिन्लिथगो के साथ मेरी मित्रता ह, जो उनके श्रोहदे की सीमा 
को भी लाघ गई ह । श्रपनी लड़की के साथ मी उन्होने मेरा परिचय कराया। 
उनकी लडकी भौर जमाई दोनों मेरी त्तरफ श्राकरपित हुए 1 उनके जामात्ता ए. डी. 
सी हैश्रौर वे महादेव के खास मित्र वन गए दै । इनकी लड़की श्राक्ञाकाररिणी 
श्रौर सबको प्रिय लगने वाली ह 1 इन सच पवित्र व्यक्रितिगत सम्बन्धो का उल्लेख 
मै इसलिए कर रहा हं कि लां लिन्लिथगो ्रौर मेरे वीच जो व्यवितगतत प्रेम 
सम्बन्ध ह, उसका आपको पता चल जाय । श्रौर एसा होने पर भी नञ्नता 
पूर्वक जाहिर करता हं कि यदि कमी एते लाड लिन्लिथगो के सामने, साम्राज्य 
के प्रतिनिवि रूप मे, मरणान्त लड़ाई छेडना मेरे नसीव मं लिखा होगा तो यहं 
व्यवितगत प्रेम-सम्बन्व रत्ती भर भी वीच में नहीं ्राएमा । मे सल्तनत के पशू- 
दल का सामना करोड़ भारतीयों कौ मूक-गच्रित से कर्णा, जिन्होने लडाई के 
लिए उपयुक्त अ्रहिक्षा क सिवाय श्रौर कोई मर्यादा नहीं रस्ली होगी । मेरे लिए 
म्रत्यन्त कठिन काम होगा कि जिनके साय मेरा एेसाघरोपा ह, उन्दी के सामने 
म लड़ाई छेड" । उन्होने एक से श्रधिक श्रवसरो पर मेरे शब्दों पर विदवास किया 
है, मेरे लोगो पर भी विश्वास रखा हं । यह कहते हुए मु गवं श्रौर सुख दोता 
दे श्रौर यहम इसलिए कहता हं जिप्तमें सव जान मतं कि जिस सल्तनत का 
मे वर्षां तक वफ्रादार रहा श्रौर जिसकी मेने सेवा बजाई, वह्‌ सत्तनतत जब मेरे 
विश्वास की पावर नहीं रही तव, जो भ्रंग्रेन उस सस्तनत्त का प्रतिनिधि था, 
उको उक्षके सामने लङ्ग छेडने के पटले मेने पूरी खबर करदीथी। 

एते मौके पर चार्ती एंडू.ज की पवित्र याद आये चिना कंसे रह्‌ सकती 
द? एडु-ज की श्रात्मा इससमय मेरे ग्रास-पास मंडरा रहीह। मेरी नजरमें 
म्रग्रेजी संस्कूति की सथस्े उज्ज्वल परंपराश्रों के वे संस्कार-मृति थे । दिन्दुस्ता- 
नियो की श्रपेश्चा मी उनके साय मेरा प्रधिक निकट का नात्ताथा । मेरे उपर 
उनका गले तक विदवाप्त धा 1 हमारे वीवमें कुछ भी प्राद्वेट (खानगी) नदीं 
था। रोज हम एक दूसरे के साय श्रपने हदय की बातत खोलकर रख देते थे । 
जराभी घ्रानाकानीया मने कौ चौरी (छिपाव) विना वह मुभे सव बता देते 
े 1 गृष्देवकेभीवे मित्र थे जरूर, पर गुरदेवकी प्रास्मासेवे चकार्चौव 
होते श्रौर उनका श्रदव करतेथे 1 परमेरेतोवे प्राणग्निय भित्र बन गये थे। 
वर्षा पहले वे गोखले का परिचय-पृत्र लेकर मेरे पासश्राये। पीयरोन श्रौर 
एंड्‌-ज दनो श्रादयं अंग्रेज के नमूने थे । मँ जानता हूं कि उनकी श्रात्माए्‌ रमी 
भी मेरी देदनान्वाणी सुन रहीदं। 
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कलकत्ता के मेटोपोलिटन (ईसाई धर्माचारयं} का भी हितैषितां से भर- 
पूर मुवारकवादी का- पत्र मिलाहं। उनको मे पाकदिल खुदापरस्त पुरुष 
गिनता हूं । सेरी कमनसीवीसे वे भी श्राज मेख यह कदम पसंद नहीं करते । 
फिर भी उनका दिल मेरे साथ हुं । उनके दिलत की माषा मे पठ्‌ सकता हं 1, 
यह सारी पारवंभूमि उपस्थित करके म दुनिया को वताना चाहता हू 
किं पर्ठिविम. मं रहने वाले श्रनेक मित्रों का विद्वासं ब्राज मैते खो दिया है-- 
ध्रौर उसका मे दुःख हे--तो भी उन सबकी मैत्री श्रौर प्रेष की खातिरभी 
मैः भपने श्रन्दर से उठने वाली श्रावाज को दवा नहीं सकता । श्रात्मा किये, 
मूलगत स्वभाव किये, वह्‌, या मेरे भीतर रहम वे मेरे दिल का ददं, भेरी 
व्यथा पुकार-पुकारकर कह रही ह, भ्राज मुभे प्रेरित कर रहीहं। में 
भूत दया जानत्ता हूं ! मनुष्य स्वभाव का भी मेने योड़ा-वहुत्त श्रभ्यास विया 
ह 1 एसा श्रादभी श्रपते श्रन्तसेव्मा को समभसक्ता ह । श्रप उसे जो चाहे 
नामदे, पर यह्‌ अन्दर की आवाज सुभे कह रही है--तुभं भ्रकेला विना 
सहरि खड़ा रहना पड़े तो भी श्राज तमाम दुनियाके सामने खड़ा होनेसे 
` ही तेरा इटकारा दै । दुनिया लाल-पीली, रक्तपूणं आंखो से तेरे सामने धरे 
तो भी तुफे उसकी नजर के सामने नजर सिला करके खड़े रह्नाहं। उर 
मत । श्रपने अन्दर की ्रावाजको ही सून 1 यह्‌ आवाज तुभे कहती हं कि 
पच, स्क्ी, सम्पत्ति, शीश सव कृ समपेण कर देना, पर जिस चीजके 
लिए तु जिया करता है श्रौर जिसकी खातिर तुभे मरना, उप्त सत्यक 
पुकार करते-करते मरना ।' मित्रो, इस वात का विश्वास रखिये कि मुके 
मरने की जल्दी . नदीं है । मुके अपन सौव वषं तक जीना ह । वलिकि मने 
तोश्रायु की सीमा १२० वषं तकत ग्रकीह। इतने मेँ तो हिद भआजाद 
` होया. होगा~-दुनिया मी श्राजाद हुई रहेगी । घ्राजतो मे दुग्लंड कोया 
ग्रमेरिकाको भी श्राजाद मुल्क कै रूप में नहीं ।सानत्ता। अपनी ` रीति 
सेये भले ही श्राजाद हो-ये श्राजाद हं दुनिया की रगीन जातियौं 
को गृलामो की जंजीरों मे जकड़े रखने के लिए । इत कौमों कौ 
श्राजादी के लिए क्या श्राज श्रमेरिका श्रौर इग्लेड लड रहें? तो फिर मृ 
इस लड़ाई के पूरी होने तक सकने को मत को । भेरी श्राजादी कौ परिभाषा 
को किसलिए भाप संकुचित करते हं १ ईंग्लेड श्रौर श्रमेरिका के अचय, 
उनका इतिहास, उनका उदात्त कान्य-मंडार यह नहीं सिखाता कि श्राजादीकी 
व्याख्या को संकुवित.रखा जाय, विश्ञाल नहीं वनाया जाय श्रौर ॥ एसी व्णाख्या 
कै गज से जव मै नापतता हूं तव मुभे कना दी पडतादहकिं ईइग्वेण्डक्यरा प्रर =. 
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अमेरिका क्या, कोई भी भाजादनहीं ह । उनके आचार्योने प्रर कवियों ने 
जिस स्वतंतरताके गाने गाये है, उसकी उनको पहचान नहीं ह । इसको पह्‌- 
चान करनी ही ततो उनको हिन्दुस्तान के चरणों मेँ वैठना होगा । घमंड भौर 
गृत्ताखी के. साथ नही, पर सच्चे सव्यशोधकर वनकर अना पड़ेगा । वाईस वषं 
से हिन्द इस श्राघारभूत सत्य का प्रयोग कर रहा है । यो तो कांग्रेस श्रपने जन्म- 
कालसे दी जाने या व्रनजने रहिस की--वैधानिक मयदिा में रहकर ्रांदो- 
लन करने की--राह से चलती श्राई ह श्रौर एसा होने पर मी दादाभाईश्रौर 
फीरोजक्षाह जसे नेता हिन्द को श्रपनी ,म्रंगुली पर नचाते ये--वे व््रोही थे, 
कप्रिस-प्रेमी थे, काग्रेस के कर्ता-वर्ता थे, तव मी उसके सच्चे सेवक ये, खून-ख रावी 
मौर चयि कामों को प्रश्रय देने वाके नदीं चे । श्राज कांग्रेस मेंवहुतसेरंगे सियार 
मी है, यह मे मजूर करता हुं । सारा देश ग्रहिसक लडाई में दी कृदेगा एसा मेरा 
विदवास द॑। क्योकि मनुप्यके स्वभाव मे रही हई भलाई श्रौर विषम 
मवसरो प्र सत्य को परखने श्रौर उस पर्‌ दृट्‌ रहने कौ उसकी कुदरती दाति 
पर मेरा विश्वास ह । पर मेरा विर्वा खटा मौ सरावितहौतो भौमे अपनी 
राह से विचलित होने वाला नहीं हूं, डिगने वाला नहीं हूं । कग्रेस कौ राह शुरू 
सेही शन्तिकी रहीदह। रागे चलकर उप्तम स्वराज्यका समाविश दुश्ना 
ग्रोर बाद की पीदियों ने उसमे श्रहिमा-श्रसहकार का तत्त्व शामिल केर दिया । 
दाद।म(ईने जवतब्रिटिष पाक्लियाभमेन्ट में प्रवेश किया, सात्संबरी ने उन्हे काला 
प्रादमी कटा । पर श्रद्गरेज-जनता ने दादामा्ह्‌कौ अ्रपनाया--चुना श्रीर्‌ 
सात्सवरी हारे 1 हिन्द ्वुशी से पागल हौगया । पर हिन्दके लिए श्राजये सारी 
वाति पुरानी हो गर्द! पर इन सवे पिछली भूमिकाश्रनौको ध्यान में रखकर 
मे भङ्रेजो से, यूरोप सेश्रोरे मित्ररष्टरते पृच्ताहूंकिवे श्रपने हृदय 
प्र हाथ रखकर कटे कि हिन्द जो ्राजादी मांगत्ता हं, उस्षमें कौन-सा गुनाह 
हं ? एेसौ कारेवाइयों श्रौर पचाप्र से श्रधिक वषं तके एमी सेवाश्रों ऊ इत्तिहास 
वाली संस्था पर भ्रविहवासत करना, उरकौ वदनामो करना श्रौर्‌ अपने हाथ के 
विलाल सावनो का उपमोग करे दुनिया भरे उसकी शिकायत करना यहं 
क्यासोभाकौ वात ? श्राक्राय-पाताल एक करके चाट जैसे रास्ते पे, विदेशी 
प्रखवारों की मदद टकर, प्रमेरिकाकै प्रेजिडेष्ट की मदद लेकर, चीनी तेना- 
पति माल चांगकादलोककी भौ मदद लेनेके प्रयल करके हिन्दुस्तान को 
नद विङ्तस्त्पमें दुनियामे पेन करना क्या उचित ह? सेनापति चांगसे 
मेभ्ताहूं । श्रीमती शेकने हमारे ब्रीच दृभापियाका कामं किया} उनकी 
सदायता ते मेने सेनाधिपति योक का प्दिचय पाया भौर यद्यपि सेनापति को 
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मे पारवहीषासका. तोभी उन्हे श्रीमती लेककी माफंत. उनके मनंक्ते 
 भुंकाव का मुफे परिचय पाने दियो । हमारे मूकावलेमें श्राज.सारी दुनियाकौ 
खड़ा किया गया हि--उभाड़ दिया गया ह । समी श्रपनी नाराजगी काः इजहार 
कररहे ह! कहते हे कि हम मूल कर रहे ह । हमारी प्रवृत्ति प्रसमय की.है 
तरिटिलच मृत्सदीभिरी के लिए मेरे मनम मान था] आज उसकी गन्दगी सेमेरा 
जी. अकुला. रह्‌। हं । पर नौसिखृए भ्रमौ भी इसके चरणों मँ अपना सवक छ 
रहे षह) इन तरीकों ये रायद चार दिन दुनिया के लोकमत्त को अपने पक्ष 
.मे-रख सकंगे । किन्तु हिन्दुस्तान तमाम दुनिया के लोकेमतके स तरह कै 
 ्रधटित सङ्कख्न के सामने खड़ा होकर भी आज श्रपनी पुकार वृलन्द करेगा । 
. सारा हिन्दुस्तान मेरा त्याग करेतोमी मै दुनियाको सुनाञगा--तुम ठेकर 
खारहेहो, तुम भृूलमे हो + हिन्द की. श्राजादी मजवृती से पकड रखने वालों 
के पाससे भी हिन्द .अहिसाके वल पर यहु प्राजादी ङे केमा 1 यह्‌ आजादी 
ग्राने के पले भले ही मेरी र्राखिं बन्दहीजायं, म.भले. ही रक जाऊ, पर 
असा स्केगी नही ! बहुत ज्यादा देरी से केना वसूल करने के लिए कदमबाशां 
करने, वितत्ती करने वाक्ते हिन्द की भ्राजादी का विरोध. करके चीन.ग्रीर रूस 
काभीतुम क्याभला केर सकने वाले हौ) तुम उनको प्राणधातक धक्काही 
,. संगाश्रोमे ।. {कसी महाजन को देनदार की श्राजिजी करते जाना हं ? श्रौर उसके 
सामने एेसे-एसं चिरोध-वाधापुं उपस्थित. करने पर मी काग्रस तो श्राज विरो- 
धियो को कहती ह कि “हम साफ शराफत को लड़ाई लड्गे, पीठ मे घाव नहीं 
करेगे, हम श्रहिसा को श्रङ्गीकार कर चुके!“ ब्रिटिश सरकारकोद्किन 
करने की काग्रंस कीनीतिकाप्रचारकमंखृददहीतोथा?तो भी श्राजः यह्‌ 
सर्त भाषा इस्तेमाल कर रहाहूं। मं कता हुं हमारी शराफ़त के लायक ही 
। यह्‌ वात ह । इसमे ग्रयुक्त--मन्‌चित एसा व्याह ? किसी आदमी ने मृद्षे 
गर्दन से पकड रखा हो गौर वहू मुभे इवाना चाहता हो ततो क्या मै उसकी 
पक्ड़मेसेद्ृटनेके लिए उपीक्षणवचेष्टा न करं? काग्रेस के निक्वयमें 
प्रयुक्तं श्रधवा श्रसङ्खुगत एषा कुं भी नहींदहं। 
विदे के ग्र बार वाजे यहां इकटठे हुए ह ! उनकी मारफत दुनिया को 
` श्र मित्र राष्ट की प्रजाभ्रो को-- जिनका कष्टना हं कि हिन्द का साथ उन्हें 
चाह ए--मे कद्ता हुं कि हिन्द को श्राजाद जाहिर क्षुरके तुम्हारी नीयत्त सच्ची 
करफे दिखाने का प्रज श्रवषर हं) इसेखो दोगे तो जिन्दगीमे एसी घड़ी 
मने वाली नहीं है श्रौर इतिहास इस बात को श्रकित.कंरेगा कि तुमने श्रवक्षर 
` पर्‌ श्रपना फजे अदा न करके सब कुछ खो दिया । तुम्हारी माफेत सं दुनिया 
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शीर्वाद मागता क्रिमे विरोधो को.मननि में सफलं वन्‌ 1 मिच्ररोष्टं 
क जनतासे मे उनका खला फजं श्रदा करने के वादश्रौर कुं ज्यादा 

ही चाहिए । ग्रहि) अथवा शस्त्र-संन्यास करलं मे उन्हे नहीं कहता । 
फासिज्म श्रौर उन लोगों के साच्राज्यवाद, जिसके सामने भल्ड रहा हु, 
दोनों के वीव भी मौलिक मेद रहाहुश्रा है त्रिटिग सल्तनत्त को श्रमी हिन्दु- 
स्तान से जसा चाद्िये, वसां क्या भिल रछ्है?-मिल रहार, वह्‌ तो मृलाम 
से मिल रहा ह 1 हिन्द श्राजाद दोस्त केख्पमें साय देतो कितना फकं पड, 
इसका विचार करके देख लो! श्राजादी यदि उसे मिलने वालीदही तो चह 
आज ही श्रानी चाहिए 1 एसा होने में तुम मदद कर सक्ते हौ । एसा होने पर 
भी मददन कयोतो बाद मेंश्राजादीमिले, उक्षमें स्वाद नहीं रहेगा) आजकरोतो 
इस आजादी के चमत्कारसे जो वात श्रशक्य लगती है, वह्‌ कल दाक्यहौ जायगी 1. 
टिन्द मक्त होगा तो चीन को मुक्ति दिलाएगा, रक्षिया की मदद को दोगा । 
चर्मा-मलाया में प्रग्रेजो ने तो प्राण विद्धाये नहीं येहिन्दुस्तानियों की ही शक्तियों 
का नाक्ञ किया । किस तरह्‌ से विगड़ी वाजी सुवारी जा सकती है, इस पर 
विचार करलो । मँ कटां जाऊं चालीस करोड़ को कटां ॐ जाऊं? श्राजादी के 
स्पशं विना करोड़ कौ जनता को दुनिया की मूर्वितकेयज्ञेमें दिलसे भागलेने 
की ग्रौर क्या कोई रोति टो सक्तीहं? भ्राज तो जनताके प्राण द्योषित हो 
गये दँ--पीसर दिये गये ह, उनकी निस्तेज भंखो मे तेज लाना हो तौ श्राजादी 
कल नहीं, श्राज ही अरनी चादिए । इमी से मेने श्राज कमरिस से यह्‌ वाजौ चग 
वारईदैयातो कवरिसदेयको प्राजाद करेणी भयवा खृदफना दौ जायमी । 
"करगे या मरे ।' 

गांधीजी के दस स्फूतिदायक एवं प्रेरणाप्रद भापणनेदेश को इस 

कोनेसे उम कोने त्तक हिला दिया । उससे संध की भूमिका श्रौर भमी द्ट्‌ 
हो गई, जो पिद्यसे कुच समयसेदेशमेंतैयमर हो रही थी) इस्तलिएु जव 
सरकारने ९ श्रगस्त को सूत्र नेताग्रों की सामूहिक भिरपतारौ करके कोय 
पर श्रहार ज्या, ता देश का वच्चा-वच्चा करेगेया मरने की भावना से 
प्ेस्तिदौ उठा। स्वतंत्रता का संधषं शुरूटो गया श्रौर उसमें देश ने कितना 
गीरयपूर्ण हिस्सा लिया, यह्‌ हम श्रगले श्र्यायों मे बताने का प्रयास क्ते! 
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बम्ब प्रान्त त्राग की लपटें में 
श्रव हम भारत के विभिन्न रन्तो एवं रियासतो मे श्रान्दोलन लिस 
कार चला, उसका कुछ सुलासा वेन देने कं प्रयत करेगे । सवं प्रथम हम 
म्बई्कोटीकेते हे । यह वह स्थान ह जहाँ अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी 
ग महत्त्वपूणं इतिहास-प्रसिद्ध अधिवेदन हृश्रा था, यह्‌ वह॒ जगह है जहां राष्ट्‌ 
प्रिय नेतागण राष्ट से छीनकर जेल के सीखचों मे बन्द कर दिये गये ये, 
ह वहं नगर ह जहां गवालिया मैदान मेँ एकच्रित स्वतंत्रता के सिपाहियों 
जिनमें श्रषिक संख्या महिला स्वयंसेविकाश्नों की थी ) तथा उत्तेजित, जनता 
ो त्रिटिङ सरकार ने सवं प्रथम श्रपनी गोलियों का लक्ष्य बनाया था। | 
चम्बरई एक प्रसिद्ध नगर ह! यह एक द्वीप पर वसां हृश्राहततथा 
शाल श्रौर भव्य बन्दरगाह एवं जहाजी गोदियों से युक्त ह । यह बी 
त्र गति से कलकत्ता को व्यापारिक क्षत्र मे परछाड रहा हं । यह एसे मह्व- 
गं स्थान पर स्थित ह, जहाँ से यह्‌ पूर्वीय देशोके व्यापारं का केन्द्र बनं 
कतार । रके व्यापारके लिएतो यह संसार का एक प्रधान केन््रहही.। 
पमे सभी वर्गो के लोग रहते हँ तथो इसके मृर्य-मृरुय उद्योग पारसियो के 
थमे हं! पारसी लोग बहुत उच्नतिशील है । येसदा से ही राष्टीयस्वतवता 
समर्थक रहे ह।योतोये भारत के प्रायः सभी हिस्सों में थोड़ी-बहुत संख्या 
वसे हए है, किन्तु वम्बर्ई शहर मे इनका प्राधिक्य ह । ये प्राचीन भारत 
। उस जाति की संतान हःजो अग्नि देवता की उपासक थीं । श्रतएव स्वभावत 
इनमें श्रपने पूरवेजों की माति स्वतस्वत। एवं न्याय के लिए तीव्र श्रनृराग तथा 
श हं 1 इन्दीं कारणों से जव-जव भारतीय स्वतंवतां का श्रान्दोलन चिड़ै, 
वई नगर सर्वदा सवसे आगे रहा हं 1 इसकी बनावट न्रिटिदा नगरों से भरधिक 
लती-नुलती है, जिससे यह एक श्रन्तराष्टीय स्थान वन गया हं । इसका 
कार बहूतं विस्तृत हीते हुए भी यह अन्य नगरों की श्रपेक्षा जधिक साफ- 
धरा है 1 शिक्षा, कला, विज्ञान, उद्योग तथां व्यापार का यह मख्य केन्र ह । 
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भारत के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध व्यापारीगण इसी नगर मेहं, तथा उन पर महासा 
गान्वी एवं काग्रेस का बहुत प्रसाव ह । मारत के रष्टय श्रान्दोलन में जव-जब 
रुपए की श्रावश्यकता पड़ी ह, इन्दोने खुले हाथों सहायता दी हं । अ्रतएव हम 
यद्‌ कह सक्ते है कि इन्दोने मारतीय राष्टीय श्रान्दोलन को पुष्ट करने मे वड़ी 
मददकीरह। यहां के ठथा इस प्रान्त के मजदूरो पर महातमा गान्घीके 
प्रयलनौ कौ वहुत श्रसर पड़ा है । वे सव श्रापस में एुक सुव्यवस्थित संगठन के 
सूत्र में गे हृए ह तथा उनके व्यवसोय-संच काफी हद तक रष्टरीय हँ मरौर 
जव-जव भारतीय कारे ने स्वतंत्रता का युद्ध छडा ह, तव-तव इन संघों ने 
` अपनी एक सुदु फौज तयार करके मैदान मेँ लाकर खड कर द्री ह 1 बम्बई 
शहर कौ उन्नति का श्रीगणेश्च श्रमेरिका के गृह-युद्धसे हौं समना चाहिए, 
जव किं दसो श्रपने ई के व्यवसाय को वढ्ाने का अ्रच्छा अवसर -मिला था) 
इस समय करीव-ग्यारह्‌ लाख ईइकसखठ हजार नर-नारी इसमें रहते दै \ 
वस्व प्रान्त का दूसरा नाम पर्चिमी प्रेसीडन्सी हुं । इसके श्रन्तर्गेत 
२६ व्रिटिक्च जिके तथा १६ इधर -उघर्‌ बिखरी हुई रियासते हँ । यह भू-भागः 
समतल श्रीर उपजाऊ ह तथा इसके उत्तरी भाग मे नमंदा नदी वहती ह । इसका ` 
दक्षिणी हिस्सा पठारी ह । उत्तरी भागे, जो अधिक उपजाऊ है, ई, अ्रफोम 
श्रीर गेहूं मख्यतया उत्सन्न होते हँ 1 दक्षिणी हिस्से मे लोहे की खाने ह, विन्तु 
कोयले का श्रमाव है! इस कारण इस प्रान्त को बिहार श्रादि प्रदेशो से, जहां 
कोयले की खाने है, श्रपना सम्बन्व वनामे रखना पड़ता है । किनारे एवं मैदानी 
माग का जलवायु उष्ण एवं नम है, किन्तु पठारी प्रदेश वहत सुहावना है \ यहां 
केः सुहावने एवं स्वास्य्य-वद्धंक जलवायु, के कारण भारत के भिन्न-भिन्न भागों 
के लोग स्वास्थ्य-लाम के लिए इस प्रान्तमें्रौतेहं\ इस कारण यहां कडू 
प्रसिद्ध ग्रारोग्य-मन्दिर वने हए ह । यहां सभा-संस्थाग्रों के जल्से भी प्रायः हते 
रहते है जिसके फलस्वरूप यह शरदे भारत का एकं बहुत उन्नत तथा जाग्रत 
भागवन गयां) इस प्रदेश में के व्यवसाय ने वेहद उन्नत्तिकी हंत 
यहां से रूई, कपडा, चीनी, चाय, ऊन भ्रादि विदेशों को मेजे जाति. हँ। इस 
प्रान्त की जन-संद्या करीव एक करोड़ ग्रस्सी लख ह तथा इसका क्षेत्रफल 
७७.२२१ वर्म मील ह । 
सम्पूण यम्बई प्रान्त में तया खासकर वम्बई शहर में काप्रेस का बहुत 
प्रधिक जोर हूं । यहां के राष्टीय सिपाही बहुत उत्साही तथा मज वृत हे ग्रौर राष्टीय 
भावनाये उनके दयो मे वड मजवृूती से घर्‌ कर चुकी हँ । जव ९ श्रगस्त को 
्रग्ेजी सरकार ने थकायक राष्ट्‌ प्र्‌ हमला बोल दिया,तो इस प्रान्त ते 


बम्बर प्रान्त भराय की पटो रें ९९ ` 


अंग्रेजी साज्नाज्यवाद का साहसरपू्णं मृकावला क्रिया श्रौर उसे मृह-तोड उप्तर 


दिया । नेतारो को जे में ठस विये .जाने के.वाद सी वस्व प्रत्त ने .दौ.जनत्ता "` 


- को श्रान्दोलन. जारी. रखने क लिए सवाह, नेतृत्व तया सामग्री प्रदनि कीवी 1 - 
इस प्रकार वेम्वर्ई ने स्वतंत्रता के श्रान्दोलन - का मुख्य मोर्चा वनने का गौरव ` ` 
श्राप्त किया । 4 

९ भ्रगस्तः का दिने बम्बईमें भ्रपनी विशेषता लिये हए श्राया 
= श्रगस्तकौ रात को चारों ओर बादल -छ्ए्‌ हृद्‌ दिखाई देते थे भौर किसी 
भयंकर तूफान की श्राशा की जाती थी! तूफान प्राया श्रवच्य, किन्तु वहथा 
. -राजन तिक, जिसके वेग मे करोड हिन्दस्तानी चाशा, उत्साह, त्डप, कसक व 

भू फलाहट से उठे । यह तुफान वम्बई त्क ही सीमित न रहकर सारे हिन्दुस्तान 
में विजली कौ भाति फला । रात में भ्रचिल भारतीय काग्रेस कमेटी के श्रधि- 
सेरान के पृदचात्‌ मे कमेटी के कुर सदस्यों तथा धन्य साथियो कै साथ श्रपते 
` रे पर लौट ! हम लोग रात को एक भजीव प्रकार के मिश्ित्तः विचारेको 
खेकर सोए । श्रव क्या होगा ? हरमे क्या करना होगा ? ` गान्धीजी क्या प्रोग्राम 
दमे ? आन्दोलन किस प्रकार चखेगा ? इसी प्रकार के विषयों ` पर हम लोग 
काफी देर तक श्रपस में बातचीत करते रहे । सुवह्‌ गान्नीजी ने हर प्रान्त के 
१०-१२ प्रमृख कारयंकर्तश्नों को श्रपने ` विचार एवं प्रोग्राम देने को वुलायां 
भा) मैःमी उन्मेसे एकया श्रौर इस प्रकार"मेरे हदय में मौ तरह-तरह की 
कल्मनाएं पदा हो रही धीं! यकायक सबेरे चार वजे. श्रख्लबार बेचने वालों 
-मे श्रावाज दी, “कांग्रेस नेता गिरफ्तार कर लिये गये । हम लोग सन-के-षखव 
, श्रवाक्‌ हौ उठे एक-दूसरे की श्रोर देखने लभे । हम सभी की स्थिति क्िकतैन्य 
-विमूद-सी हौ नई 1. सवने -यही . निर्वय ` किया कि.विड़ला हाउस चले भौर 
श्रपने श्रन्य साथियो से मिलें) पर सवेरे७ वजे न कोई सवारीथीभ्रौरंच 
-कोरई श्रन्य सावन । चासौ शरोर श्राश्चर्य-चकित एवं करोधित्त लोगों के गिरोह 
दिखाई देते थे । सव एक दूसरे से यही पृछ रहे थे कि श्रव च्या होगा, हमे अव 
क्याकरना ह? सवके हृदय मेकरोया मरोः का मन्त्रं अपना कायं करं 


रहाय 

॥ ९ शरगस्त के घृधले प्रभात का जिसमे भारत की श्राजादी की. लड़ाई 
ने सहसा एक नए मोड़ पर !कदम रखा धा, सदैव -दही श्रपना एक विशेष ` 
` स्थान रहेमा 1 । ॥ 
£ श्रगस्त को सुबह ८ वजे गवालिया मैदान में राष्टीय स्वयंसेवक 
दस की. परेड हु भौ । केकिनः उस समय तक सारे वम्बई ही क्या देश भर 


४. 
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सें यह खवर पौल चुक्रीथीकि काग्रेस नेता गिरप्तारहौ चकेदैं। चासते 
तरफ से लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्पुक थे, श्रतएवं सब गवालियांः- 
मैदान में इकटठे हृए । स्वयंसेवक के श्रतिरिक्त देश-सेविकाएं भौ श्रपना 
केसरिया वाना पहने हृए कतारो में श्रा-प्राकर इकटूढी हौ रही थी, किन्तु जन-. 
समूह के ्राने से पठे ही गवालिया मैदान पर्‌ पुलिस का कन्जा हो चूका था। 
फिर भी एक कार वड़ी होक्ियारी के साथ उस मैदान के वीच श्रपने रास्ते 
को चीरती हई प्रागे वदु श्रौर क्षण्डे के पोल के पास तक पहुंची । उसमे 
श्रो भूलामाई कै सुपुत्र वैडेहृए थे। दक्षिण भारत के कुच थोडे से कम्रिसी 
मी वीच तक पहुंच गये । उन्दने भंडे को-पोल के कु गजके फासलेसे' 
सलामी दी । ज । 
फौरन ही एक यूरोपियन सारजेण्ट उनके पास परहुचा ओर -उन्हेः 
वताया कि गवालिया मैदान पर पुलिस का कन्जा हं। स्वयंसेवकों तथा ्रन्यः 
लोगं को वहां पके से श्रलग कर दिया जाय, वर्ना उनके विरुद्ध अश्रु गेसका 
प्रयोग होगा । श्रीयुत्‌ ए० नीलकान्त एयर, जो कोचीन प्रजा-मण्डल के प्रघान 
धे, ने कहा, “भमै इतत उत्सव का इचा नहीं हूं । श्रतः अच्छा हो यदि श्रापः 
उव्त सज्जन को यह वात वताएं" ओर यह कट्कर श्रीयुत एेयर ने श्रीमती 
श्ररुणा श्रासफश्रली को सर्जन के हुक्म की इत्तिला दी श्रौर कहा कि लड़के 
श्रौर लड़कियां, जो गवालिया मैदान मेँ श्रपनी-श्रपनी जगह खड़े हं, श्रन्छाहोः 
श्राने वलि खतरे से वाहर निकल जायं । इस पर वे बाहर चके गये। श्ररणा 
मासफग्नली ने बोलना प्रारम्भ किया) इसी वीच पुलिस ने अपने सौफ़नाकः 
व मनहूस गष टोषों को प्रपनी गाडियों से निकाल लिया श्रौर गैस-वक्सों को. 
श्रषने हाथों मेले लिया। भ्रफसयोने एक वार फिर चेतावनीदीकिलोग 
मदान से निकल जायं। पर कोर भीश्रपने स्थाने से न हिला) भ्ररुणा 
ध्रासफश्रली का मापण खतमहो चुका धा। राष्टीय भण्डा ऊपर चट्कर' 
हवा सें फहराने लगा था । पुलिस के लि्‌ पद बात भसहनीय थी । उसने 
स्वयंसेवकों कै गिरोह पर, जो मंदान मेथा, गस छोड दी! इस प्रकार श्रग्रेजों 
दारा भारतीय राष्टृवाद पर पलंहार्वेर जंसा आक्रमण प्रारम्भ हुश्रा। स्वयं 
सेवक तया श्रन्य लोग जमीन पर लेट गये श्रीर दो मिनट के पश्चात्‌ सारा 
समूह्‌ फिर उठ खड़ा हृभ्रा 1 पुलिस का दूसरा श्राक्रमण शुरू हुभ्रा श्रौरः 
वह भी विफल रहा । इस प्रकार लगमग ९ हमलों के वाद पूलिस ने श्रपनी 
युक्तिर्यो को वदल दिया । श्रश्र-गैस को छोडकर अ्रव उन्होने लाटी-प्रहारका 
भ्रातरा लिया । कुदं स्वयंसेवक नेता पुलिस की हिरासत मे छे लिये गये श्रौर 
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इस प्रकार लावियों के प्रहारो से जनता तितर-वितर होने लगी । श्रीयत एेथर 
पर, ओ श्रभ्रू-गेस के प्रभावों से श्रपनी जलती हुई अलं पोच रहे थे, लाटियो 
के प्रहार प्रारम्भ हुए ) श्रीमती मृदुला बहन या मणि बहुन पटेलने, जो चहं 
पर थी, तेज प्रहारो को सहा श्रोर मिस्टर एयर से श्रपने प्रान्त में लौटकर 
कम्रिस्र का पौगाम देने के लिए कहा इस भकार कुछ देर राष्टरीय भंडा फह- 
राता रहा श्रौर श्रन्त मे उस ब्रिटिश श्रफ़प्रने उसे खींचकर नीचे उतारलिया। 
, पूर्वं निश्वयानूसार शाम को शिवाजी पाकं मे गान्वीजी तथा अन्य 
नेता बोलने वलि थे । यहां पर भी संनिक पुलिस ने श्रपना ग्राधिपत्य जमाने 
का विफल प्रयत्न किया । चौराहों श्रौर शिवाजी पाकं को जाने वाके रास्ते पस 
पुलिस-शदित का गहरा प्रदशंन था, ताकि लोग उरकर वहां न जायं! फिर 
भी लगभग २ लाख श्रादमौ चारोंश्रोरसे इस पराकंमें इकट्ठा हौगये । वहां 
जन समूह्‌ समूद्र की भांति ` उमड़ा हश्रा दिखाददेरहा था! यद्यपि बोलने 
वाङ नेता न थे, पर-कितने ही नेता जनता मंसे श्राकर बोल रह्‌ थे ! कस्तूरवा 
वहां पर ्राने वाली थीं, पर वह्‌ पहले ही पकड ली गई) इस समहु षर 
चारोश्रोर से लाटी-प्रहार तथा श्रन्रू-गेप्तके श्राक्रमण हो रहेथे, पर लोम 
दढता शौर खरी के साथ इनवारोका मृकावला कर रहै थे। पाकंके 
श्रतिरिक्त चारोग्रोरके मकानोंकी ऊपर कौ मेजिलों में अनभिनत जनता 
खड हई थी श्रौर कपड़े, रूमाल व तौलिये भिगो-भिगोकर जनता के उस्‌ 
` विलाल समूह के बीच फक रहीथी, ताकि वह सफलता श्रक्रु गंस का 
- मुकाबला कर सके । वह श्रमूतपूवं संघर्षं था। त्रिटिश नौकर्शहा प्रधरगंस , 
` द्वारा जनता को भगाना चाहती थौ । जनता श्र्रू-ेस्त प्रर कावू कर विरोव 
प्रदश्श॑न करना चाहती थी) इस प्रकार ९ श्रगस्तको बम्बई मे जगट्‌-जगह्‌ 
, लाटी-प्रहार किये जने व गोलियां वरसाये जाने की खवर मिलीं । लगभग 
१५ जगह पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं प्रोर सरकारी श्राकंडं के अनुसार 
८. श्रादमी मरेश्रौर १६६ भ्रादमी गोलिोंसे जखमी हुए । 

. इस प्रकार ९ ग्रगस्त से बम्बई ने पुरे श्रगस्त मासं तक यहन जाना 
कि श्ान्तिसे वैठना कंसा होता ह ? सडको पर चारों श्रोर पत्थर, छोट-मोटे 
पेड व अन्य रुकावटों के साधन पड़े हए ये । दीवारों पर, चौराहों पर, जमीन पर 
यहां तक कि हर जगह गन्धीजीका'करोयामरो'काभ्रादेक्ल.लिखाहूश्रा धा) 

शहर में हडताल धी श्रौर कलेजो में भौ) आधी से श्रधिक मिलें वन्द 
` धींश्रौर सरकारी रेलवे कारखाने भी बन्द करने पड़े थे । उत्साही नवयुनक 
` जिख मोटर व टूम को देखवेथे, जला देतैथे । दसं प्रकार कर दिनों तक 


७२ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


म्ब मे दामे बन्द रहीं । पुलिस-स्टेशन तथा श्रन्य सरकारी मारतो पर सामू- 
दिक प्राक्रमण हुए 1 टेलीग्राफ के तार काटे गये । इतना ही नही, कठिनी ही 
जगह रेल की पटरियों को उखाडकर श्रस्त-व्यस्त करने के भी प्रयत्त किये 
गये । कही-करहीं तो स्टेशन .जला दिये गये । सारांश यह कि जिस भ्रकारसेभी 
जनता श्रषना विरोध-प्रद्शंन कर सकती यी, वहं सव उसने क्या 

१० श्रगस्त को १० जगह पुलिस ने गोलियां चलाई श्रौर ५ जगह फोज ` 
को गोलियां चलानी पड़ीं । लाछो-चार्जं, भौर श्रधरू-गंस के प्रहारोंकीतो गिनती 
हीन थी । सरकारी श्राकंडो ने वताया कि १६ श्रादमी मरेश्रौर ११४ घायल 
हुए 1 १० श्रगस्त को सरकारी वयान द्वारा वत्ताया गया कि सोमवारके दिन 
चारों प्रोर विरोघ-परद्शन हरा श्रीर गिरर्गावश्रौर दादर में विरोषप्रकारके 
कांड हए । दोपहर में वी० वी° सी° श्राई० रेलवे के दादर स्टेशन पर्‌ श्राग 
लगाने का प्रयत्न किया गया, जि पुलिस ने रोक लिया ! ९ पुलिस-स्टेशनों पर 
श्नाग लगा गई, जिनमे से २ जलकर भस्महो गये । कु टेलीग्राफकेतार 
च पोस्ट वक्षो को तोड़ा-फोडा गया भ्रौर एकं टाम रौर एक म्युनिसिपल लारी 
मे श्राग लगाई गई । फोटं एरिया में भी बहरुत-सी जगह छोटी-दछोटी सड़कों 
व गलियों में पत्थर व ईटे वश्रन्य गन्दा सामान इकट्ठा करके रास्तोंको 
वित्करुल रोक दियागया 1 ज्यों ही पुलिस ने इस सव स।मान कौ उठाकर 
पास्तों को साफ किया, जनतां ने उसमे फिर वसा सामान लाकर रख दिया । 
इतना ही नही, कुछ जगह प्रदर्शन-क्तश्रों ने मजृदूरों कौ बस्तियों मे जाकर 
उन्ह्‌कामपरनजनेकोप्रेरणामीदी। 

११ श्रगस्त को म्ब सरकार ने जनताके उभरते हुए करोघ-प्रदरंन 
तथा उतस्तकौ भावनां को कुचलने के लिए कोड्मीर कानून का उपयोग 
किया उधर सारे शहर फे विभिन्न स्थानोमेश्रंप्रेजी हट, राई व यूरोपियन 
पोदाक का सामृहिकरूपसे चौराहों पर जलाने का सिलसिला प्रारम्भहश्रा। 
उस डिन भी पहले रोज्‌ की तरह पुलिस ने दो जगह गोलियां चलाई} उस 
पिन प्रायः सारे शदरर्मे वस सविक्त तया मोटरों का श्रावागमन वन्दं रहा 1 
तना ही नहीं, जौ° श्राई० पी०श्रौर वी० बी° सी श्राई० रेलवे की लादनों 
कौ कई जगह से उखाड़ा गया श्नौर मादुमा रेलवे स्टेशन -प्र जनता ने सामू-. 
हिक भ्राच्मण कर उसमे द्मागलगादीश्रौर सिगनल इत्यादि सव चीजोंको 
तोट उला॥ परेलकौप्रोर भी प्रदर्शन हुआ! स्कूल श्रौर कालेज वन्द रहै । 
दम्वर्दसिदटी कारपौरेशन ने भ्रषने मेयर कौ गिरफ्तारी के विरोघ मेँ ्रपनी वैठक 
स्यनितकरदी। उन्मादित्त जनता चारों श्रोर रेल, तार, गक्खानो, पुलिस- 
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के 


` चौकियौ, रेलवे स्टेक्षनों पर आक्रमण करने व उन्हुं जलाने लगी । लगभग १० 
- चार से ज्यादो पुलिस को गोलियां चलानी पदीं । 
१२ भ्रगस्तकोभीयही हाल रहा) 
१३ भ्रमस्त.को श्रधरी श्रौर विके पारङे मे डाकखने जलाये मये । तार्‌ 
` मी उखाड़ गये । इस प्रकार सारे इसके मे परन्वेर छा गया । सिडनम काञेन 
के विच्याथियोंवे भी विरोध-षदशेन कयि श्रौर शहर के प्रायः सारे ही स्टाक 
` . एक्सचेंज वन्द रहे श्रौर मंगलदास बाजार तथा इस इलाके के अरन्य सारे बाजासें 
` "र हडताल रही 1 इस रोज्‌ .तोड-फोड़ का भी कितना ही काम हन्ना । १३ 


तारीख तक बम्बर मे लगमग १००० के करीव कायकर्ता पकड लिये गये । 
` . शस.सोज सरकारी कथनानसार ३ वार गोली चली श्रौर ३ प्रादमी मरे तथा 


` ४२ जर्मी हुए! ` 


.१४ भ्रगस्त को कालवादेची में तथा कुछ अन्य जगहों पर प्रदर्शन हृभ्रा + 
स्टाकं एक्सचेज, ई, सोना चद व कपडे के वाजार पूर्णतः वन्द रहे । ०. 


श्रादमी पकडे गये ! २५ प्रमख व्यापारी भी पकडे मये । पलिस ने कर्द दार 
` - गोलियां चलाई श्रौर २ श्रादमी.मरे। 


इस प्रकार श्रगस्त मास में हर रोज्‌ किसी-न-किसी इलाके में विरोघः. 


श्रददोन होता रहा । बाजारो मे हंडतावें रही, ततार काटे भये भ्रावागपनं के 
 . रास्तों को श्रस्त-व्यस्त करने का प्रयत्न किया गया । आन्दोलन का यह सूप 
प्रायः सारे ही भगस्त मास तक रहा 1 सारे शहर मे कपय था । पुलिस को सख्त 
` हिदायत थी-करि तोड़-फोड. करने वारे को फौरन गोली मार दी जाथ । 
| मगस्त के तीसरे सप्ताह से यद्यपि जाहिस त्तौर पर बाजार कर्टी-कीं 
प्र सुरे पाये जाते थे. पर उनमें किसी प्रकारका भी व्यापार न होता था । 
सरकारी दमन-नीति-क विरोधं मे कितनी ही स्युनि्िषैलिव्यों से प्रमुख लोप 
इस्तीफे दे रहे थे .1 उधर सरकार मी श्रपने दमन के साधनों को उग्रह्पदे 
` रही थौ । हडताल करने गलो को घमकी दी गर्दै थी कि उनकी दुकानों के 
सके तोड दिये जायंगे । मिलो पर सरकारी कन्ना कर ` लिया जायगा ॥ 
स्वभावतः इस उग्र दमन कै कारण भ्रान्दोलन का बाह्य प दिनों-दिन कुछ 
, चटता हृश्रा-सा दिखाई देने लगा । किन्तु श्रव बाह्य-प्रद्न के बजाय भ्रान्दो- 
लन को श्रधिक लम्बे समय तक चलाने के लिए एक सृदृढु संगठन जनान के 
` शक्षण दिलाई देने लगे थे । शाविं का ठीक तरीके से प्रयोग करने क सिए च 
समये नये नेतारं ने अपने ही प्रोग्राम बनाये । उन्हनिः निरिचत 
` किये श्रौर तय किया कि उन दिनों कोई-न-कोई ५... +. 
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चभ्बई मे दामे बन्द रहीं । पुलिस-स्टेशन तथा श्रन्य सरकारी द्मारतो पर सामू- 
हिक प्राक्रमण हए । टेलीग्राफ के तार काटे गये । इतना ही नही, कितनी ही 
जगह रेल की पटरियों को उखाडकर श्रस्त-व्यस्त॒ करने के भी प्रयत्न किय 
गये । कहीं-कहीं तो स्टेशन .जला दिये गये 1 सारांश यह कि जिस प्रकारसेभी 
जनता श्रपना विरोध.प्रद्धोन कर सकती यी, वह सव उसने किया । 

१० श्रगस्त को १० जगह पुलिस ने गोलियां चलाई श्रौर ५ जगह कौज - 
को गोलियां चलानी पड़ीं । लागो-चा्ज. मौर श्रश्र-गंस के प्रहारो की तो गिनती 
हीन थी 1 सरकारी श्राकंड़ों ने वत्ताया किं १६ श्रादमी मरेश्रौर ११४ घायल 
हए 1 १० श्रगस्त को सरकरी वयान हारा वतताया गया कि सोमवार के दिन 
चारौं श्रोर विरोघ-प्रदर्शन हृश्रा रौर गिरगांव प्रर दादर में विशोषप्रकारके 
कांड हए । दीपहुरमें बी० वी° सी० श्राई० रेलवे के दादर स्टेशन परश्राग 
लगाने का प्रयत्न किया गया, जिते पुलिस ने रोक लिया ! ६ पुलिस-स्टेशनों पर 
श्राग लगाई गई, जिनमें से २ जलकर भस्महो गये । कुछ टेलीग्राफकेतार 
व पोष्ट वक्सौ को त्तोडा-फोडा गया भरर एक टाम श्रीर्‌ एके म्युनिस्िपल लारी 
मेँ आग लगाई गई फोटं एरिया मेँ भी वहुत-सी जगह छोरी-खौटी सड़कों 
व गलियों मेँ पत्थर व ईट वश्रन्य गन्दा सामान इकट्ठा करके रस्तोकोः 
विल्करुल्तं रोक दियागया ! ज्यो ही पुलिस ने इस सव सौमान को उठाकर 
रास्तों को साफ किया, जनता ने उसमे फिर वैसा सामान लाकर रख दिया.1 
इतना ही नहीं, कुछ जगह प्रदशंन-क्तश्रं ने मजदूरों कौ बस्तियों मे जाकर 

उन्हंकामपरनजनेकोप्रेरणामीदी) 

११ श्रगस्त को बम्ब सरकार नें जनताके उभरते हुए कोच-प्रदर्शन 
तथा उसकी भावनां को कुचलने के लिए कोड़ेमीर कानून का उपयोग 
किया । उघरे सरे शहर फे विमिन्न स्थानों मेश्रग्रेजी हैट, टाई व यूरोपियन 
पोशाक का सामूर्हिकरूपमे चौराहों पर जलाने का सिलसिला प्रारम्भ हुश्रा) 
उस दिन भी पहले रोज्‌ कौ तरह पुलिस ने दो जगह गोलियां चलाई । उस 
हिन प्रायः सरे शहर में वस सविस तथा मोटरों का आवागमन बन्द रहा । 
श्तना ही नही, जौ° श्राई० पी० श्रौर वौ० वीण सी° श्राई० रेलवे की लाइनों 
को कट जगहसे उखाड़ गया श्नौर मादटुगा रेलवे स्टेशन पर जनताने सामू- . 
हिक श्राक्रमण कर उसमे ्रागलगादीश्रौर सिगनल इत्यादि सव चीजोंकौ 
तोट डाला। प्रेलकीभ्रोर मी प्रदर्शन हुआ! स्कल श्रौर काङेज वन्द रहे । 

म्यईसिटौ कारपोरेकशषन ने श्रपने मेयर कौ पिरप्तारी के विरोध मे श्नपनी वैठक 
स्यमति कर दी! उन्पादित जनता चारों श्रोर रेल, तार, डाकखानों, पृलिस- 
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चौकियो, रेलवे स्टेकषनो पर आक्रमण करने व उन्हँ जलाने लगी । लगभग १०. 
बार से ज्यादा पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं! ` 
१२ प्रगस्तकोमी यही हाल रहा । 

. ` १३ प्रगस्त.को श्रंधेरी श्रौर विके पारछे मे डाकखाने जलाये गये.1 तार्‌ 
भी उखां गये । इस प्रकार सारे इलाके भं श्रन्धेर छा गया । सिडनम फसिज 
कै विद्याथियोंते भी विरोध-प्रद्ेन किये श्रौर शहरके प्रायः सारेही स्क 
एक्सचंज बन्द रहे भौर मंगलदास बाजार तथा इस इलाके के श्रन्य सारे बाजारों 
मे हडताल रही । इस रोज्‌ तोढ-फोड का भी कितना ही काम हुभ्रा। १३ 

तारीख तकत बम्वर्ई मं लगभग १००० के करीव कार्यकर्ता पकड लिये गये । 
स रोज्‌ सरकारी कथनानसार ३ बार गोली चली.श्रौर ३ श्रादमी मरेतथा 
४२ जरूमी हुए । 
१४ श्रगस्त को कालवादेवी मे तथा कुछ अन्य जगहों पर प्रदशंन हप्र # 
स्टाक एंक्सचेज, रई, सोना चांदी व कपड़े के बाजार पूणंतः वन्द रहे । ४०. 
-भ्रादमी पकडे गये । २५ प्रमृख व्यापारी भी पकडे गये । पृलिस ने करई वारः 
' गोलियां चलाई प्रौर २ श्रादमी-मरे। 
इस प्रकारः श्रगस्त मास मे हर रोज किसी-न-किसी इलाके में विरोधः. 
प्रदषन होता रहा । वाजारो में हडताले रहीं, तार काटे गये, ` प्रावागमन.के. 
रास्तों को श्रस्त-व्यस्त करने का प्रयत्न किय) गथा । ` श्रन्दोलन का यहु खूप 
भ्रायः सारे ही अगस्त मास तक रहा । सारे. शहर में कप्य था 1 पुलिस को सस्त 
द्िदायत थी-कि तोड-फोड. करने वजे को फौरन गोली सार दी जाय! 
` अगस्त के तीसरे सप्ताह से यचपि जाहिर तौर पर वाजार कहीं-कहीं 
पर सुक पाये जाते थे, पर उनमें किसी प्रकारकाभीं व्यापार न होताथा। 
सरकारी दमन-नीति.के विरोधं में कितनी ही म्युनिसि्पलिटियों से प्रम लोम 
दस्तीफ दे रहै थे । उधर सरकार भी श्रपने दमन कै साधनों को उग्र रूपदे 
रही धी । टडताल करने वालों को घमकी दी गई थी कि उनकी दूकानोंके 
त्तरे तोड व्यि. जायंगे .। मित्य प्रर सरकारी कन्जा कर -लिथा जायगा । 
स्वमावत्तः इस उग्र दमन के कारण श्रान्दोलन का बाह्य रूप दि्नो-दिन कुछ 
घटता हृश्रा-सा दिखाई देने लगा । किन्तु श्रव वाद्य-प्रद्ंन के बजाय भ्रान्दो- 
सने को भ्रधिकं लम्बे समय तक चलाने के लिए एक सुदृढ संगठन बनाने के 
सक्षण दिखाई देने लगे थे । शवित का. ठीक तरीके से प्रयोग करने के लिए उसः 
समय कै नये नेतता्रो ने श्रपने ही प्रोग्राम बनाये । उन्होने कुं- दिन निश्चित 
किये प्रौर तय किया कि.उन दिनों कोई-न-कोई सामूहिक प्रदश्चेत श्रकदय किया 
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जाय । साथ ही उन्होने श्रपना एक गुप्त संगठन मी वना लिया । प्रारम्भं 
महीने में एसे तीन दिन तिद्चित किये गये । यह थे ९ तारीख १५ तारीख 
श्मौर हर महीने का भाखिरी इतवार । इन विनो भंडा सलामी की जती थी, 
` जलस निकाले जाते ये ञ्रौर सभाय की जाती थीं । इन दिनों के ्रतिरिक्त 
स्वतंत्रता-दिवस, तिलक-दिवस, राष्टीय-सप्ताह, गान्वी-जयंती ्रादि समारोह 
भी मनापे जत्तिये। 

श्रान्योलनं का यह्‌ रूप सन्‌ १६४४ के फरवरी मास तक रहा । सित्तम्बर 
मास में वम्बई में कालेज खुले । ठेकिन संकड़ों विद्याथियों ने विरोघ-प्रदशंन ` 
किया श्नौर काञेज पर घरनां दिया । इस सिलसिले मे एर्लाफस्टन कालेज की 
५ लडकियां भौर कछ लड़के पहली सितम्बर को भिरपफ्तार हुए । 

वम्बई प्रान्त मेदो सालमें लगमग ५० हजार आदमी विभिन्न प्रभि- 
योगों मे पकडे गये 1 इनमें से लगभग एक हजार एेसे लोगयेजो दो माह्‌के 
चाद दोड द्यि गये । सदे चारसौसे ५ सौतक लोगों की ६ सप्ताह सेलेकर 
५ साल तक की सजायं हु 1 इनमें से भंडा फह्राने वालों तक को कई जगह 
२॥ साल की स्राएं हुई । रेडियो वे विख्यात केसमेंएक काग्रेसी को भः 
साल श्वौर एक स्वयंसेवक को ४ साल की सजा हुई } लोग निम्नलिखित श्रभि- 
णोगो मे पकडे गयेः- 

१. किसी गर कानूनी संस्था के मेम्बर होने पर । 

२. किसी प्रदधान में रारीक होने पर। 

३. हडताल करनं व सभायं करने के अ्रभियोगमें) 

4. दूकान पर घरना देने प्रौर दुकानदारों कौ हडताल कराने पर । 

५. श्रापत्तिजनक प्च वांटने, छापने श्रौर पोस रखने के अभियोग में ।. 

९. सरकार विरोधी नारे सगानेया दीवारों व सडको पर लिखमेके 
श्रभियोग म। 
. मजद्ररो कौ हड़ताल करवाने या उसमें मदद देने पर । 
. देले व सोडावाटर की बोतल फंकने के अभियोग मे । 

€. तोड-फोड़ सम्बन्धी कार्यो, जसे तारों को काटने, उठे फेकने, रेल कीः 
परटारयों को श्रस्त-व्यस्त करने ्रौर विस्फोटक पदाथं रखने के श्रभियोग में । 

१०. डा, तार, रेडियो इत्यादि के नियमो दी श्रवहेलना करने पर । 

११. कप्य श्राडर तोड़ने तथा गरर-कानूनी दास्व्र रखने के अभि- 
योगे) 
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१२. क्सि भागे टृएु अभियुक्त को पनाह देने पर । 


बम्बर प्रास्त श्राग की लपटो मे ण ५ ७५ 

१३. सरकार विरोधी भ्रन्य कोड कायं करते पर । ति 

। बम्बमें पहला वम सनृ १६४२ के श्राखिरी सितम्बर भें फटा ।. फिर 
` उसके बाद तो वमों के फटने का एक तांता-सा लग गया । श्रन्ते में सन्‌ १९४३ 
. कै.फरवरी मास में गांघीजी के उपवास के समय उनकी गति घौमी हुई । 
` ` .३ अक्टुबर सन्‌ १६४२ को .पजगांव .कोटे के. श्रहाते मे एक भयेकेर 
विस्फोट हूश्रा, जिससे वहां कौ इमारतें जलकर राख हो गई । 

१८ श्रक्टूबर सन्‌ १९४२ को फिर एकं भयंकर `विस्फोट हुश्रा जिसके 
` कारण अ्ररगेलौ रोड पर 'टाइम्स श्राफ इंडिया अ्रखवार का गोदाम जल गया । 
इसमें लगभग दो लाख रूपये की दानि हई । पुलिस ने इस सम्बन्ध में बहुत से 
लोगो को पकंड लिया, उनमें से कुच छ गये श्रौर कुछ पर मृकदमे चठे 1 
लेकिन श्रन्त मे सभी मजिस्टरेट के यहां से बरी हए । जिन्हें मजिष्टरेट कौ श्रदा- 
लतसे सजाभी मिली, वे हारईकोटं से वरी हो मये । पर पुलिस ने इन सव लोगो 
को किसी-न-किसी मौके पर पकड़ लिया । इन लोगो के साथ जो वर्तव किया 
गया, वह वडा ही वर्वर था! इनत्ते जानकारी प्राप्त कृरने के लिए इर प्रकार 
के हृदय विदारकं तरीके श्रपनाये गवे) कुछ लोग मारपीट सेवचनेकेलिएु, 
सरकारी गवाह भी होगये । इसी सम्वन् मे वरली जेलमें दो वार लाठी-चाजं 
भी हृश्रा। । 

तोड-फोड के मृरुय प्रयत्न अगस्त के पहले सप्ताह मे खुले स्प से हुए" 
जवे किं संक्ड़ं कौ तादाद में लोग उनमें भाग ले रहे थे! पर पुलिस के दमन- 

चक्रके सामने यह्‌ सामूहिक रूप न ठहर सका श्रौर इसलिए सितम्बर के श्रन्तं 
` , छे उसने गुप्त रूप धारण कर लिया । 

, बम्बई ने हर प्रान्दोलन मे कुछ -न-कुछ नवीनता प्रस्तुत की । पिके ्ान्दो- 
लनो मे वम्बई ने श्रार्थिक सहायत्ता के ्रलावा सारे देश के प्रान्दोलनों को नये 
विचार दिये । इस खुरे विद्रोह मे भी वम्बई ने-वावजूद कितनौ ही पाबल्दियों के~ 
कुछ नई बातें कीं। उनमें एक यह्‌ थी'कि रेडियो दवारा सारे हिन्दुस्तान मे श्रन्दो- 
सन. सम्बन्धौ खबरे भेजी जती थीं। इस काल मे रेडियो ब्राडकाष्टिग के सामान 

को इक्टरा करने आ्रीरउसे सुचारू. रूप से चलाने के लिए महान संगठन की 
जरूरत थी । पुलिस ने इस ब्राहकार्स्टिग स्टेशन को दूंढने के लिए सिरतोढ्‌ 
श्रयत कयि । श्रालिर १९४२ के नवम्बर मे उसने इस स्टेशन पर छपा मारा 
श्रौर उसका सामान जन्त कर लिंया । -कई लोगों को गिरफ्तार भी. किया श्रीद 
उन्हं ४५५ साल तक की सख्त सजाएं दी गई । 
बुलेटिनो की तो बम्ब में भरमार ही रहृत्ती.थी । बड़ श्रजीवोग्रोब 
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तरीके से यह वृरेटिन लोगों श्रौर सरकारी कर्मचारियों के पांस प्ुंचाएु जाठे 
थे ¡` कितनी ही बार करई मोटरे गमिरप्तार मी हृद श्रौर लाखों बुङेटिव 
पकडे गयं । 

१० श्रगस्त सन्‌ १६४२ को केन्द्रीय सरकार ने सारे अ्रखवारों तथा 
छापाखानो. इत्यादि को .सख्त त्ाकीद करदी थी किवेकिसी भी ख्पमं 
आन्दोलन सम्बन्धी खवर न छापे । वम्वर्ई के मृख्य श्रखवारों ने इस प्र पमान- 
जनक स्थित को मंजूर नहीं किया भ्रौर छापाखानों ने कांग्रेस वुङेटिन इत्वादि 
छापने मेँ काफी मदद दी! कई छपेखानों च श्रखवारों की जमानतें भी जन्त 
होगदुं । । . 

यद्यपि सरकार ने स प्रकार की कड़ी हिदायत जारी कर दी थीं ताकि 
दूकानदार व बड़े-बड़े व्यापारी किती मी प्रकार इस श्रान्दोलन में हिस्सानके 
सके, फिर भी वम्वर्ई्‌ के वड़े-वडे बाजार कितने ही दिनों तक पू्णंतः बन्द रद 
भ्रौर उसके प्चात्‌ माह मे एक-दो मर्तंवा का्रेसप्रोप्राम के दिन बन्द रहते 
थे । १७ भ्रगस्त सन्‌ १६४२ को भारतीय व्यापारी संघ से सम्बन्वित.लगमग 
४० संस्था के प्रतिनिधि -एकत्र हुए 1 उन्होने सरकार की दमन-नीति की 
घोर निन्दाकी भ्रौर विशेषतः इस बातकोवड़ी घृणासेदेखाकि सरकार 
ने मोलेश्वर, मादुंगा श्रौर दादरमेँं जमा हुए कूढेको शहर के सम्मानित 
च्यक्तियीं से साफ करवाया । कां्रेस के ८ श्रगस्त वाङ प्रस्ताव का समर्थन 
भी किया गया। इसप्रकार वम्बरई के बाजार काग्रेस के साय रे श्रौर जव 
कभी उन्हे हडताल करने का आदेश दिया गया तो उन्होने उसका पालन किया । 

सन्‌ १९४२ के खले विद्रोह मेँ वम्वई ॐ मजदूरों ने उतना भच्छा 
माग नहीं लिया जितना कि ्रहमदावादके मजद्ुरोंने) कारण स्पष्टहे। 
कु तो इन लोगो पर कम्युनिस्टो का प्रभाव था श्रौर दूसरे मृस्लिम मजदूर 
यद्यपि हृदय से श्रान्दोलन के साथ ये, प्र वह खेले रूप से इसमें शरीकन 
हए 1 इस कारण वभ्वई की कपड़ा मित्ते & भ्रगस्त से भठ-दस रोज तकतो 
बन्द रही, लेकिन फिर चलनी शुरू दो गरदं) फिर भीश्गरू के दिनोमें सारे 
मजटूररो ने श्रान्दोलन र्मे भागलिया। 

वम्वई कै विद्याथियों को सवसे पटे इस श्रान्दोलन मे श्रपने जौहर 
दिखाने का सौमाग्य प्राप्त हरा ! कौन जानता ह इन्दं के श्राद्शा को सेकर 
सारे हिन्दुस्तान के विद्याया घ्ान्दोलन में कदे हों 1 लगभम ८० प्रतिशत विदार्या 
श्रन्दोलन के प्रारम्मिक दिनों मे स्कूल.काठेजों से वाहर निकल आये । यसपि 
यूनिवरिटी कै धधिकारियों ने कई दफो एक निदिचित तारीख तक स्कूल-काठेजों 


-. ~ बम्बर प्रान्त श्रागकी लपटोमे ` '. ७७. 


म लौटने की धमकी दी, -ऊेकिन वियार्थी अपने संक्सप से न हे । यह सिल- 
सिला ३.४.माह्‌ तक रहा ।, उसके पश्चात्‌ इसका जोश धीमा पड़ गया भौर 
विद्यार्थी स्वयं हौ कालेजौ मे जाने. लगे 1 इस काल मं वि्याथियो ने दिल खोल- 
कर्‌ श्रान्दोलन मे हिस्वा लिया ओर सव यातनाश्रों को सहषे सहा । 
सन १९४२ मे बभ्बई.कारपोरेशेन पर काग्रस का क्व्जा था! कप्रसत- 
तेताश्रो की गिरफ्तारी के बाद कारपोरेशन ने काग्रेस की मांगो कासमर्थन किया 
श्र सरकार की प्रालाचना की 1 कारपोरेशन कौ वैठको को कई वार स्थगित 
हयेना पड़ा । १० श्रत्रैल सन्‌ ४२ को कारपोरेशन के मेम्बसों ने नगीनदासि टी. 
„मास्टर को, जो उस समय जेल मे नज्ररवस्दं थे, श्रपना मेयर चूना । कारपोरेशन 
के ६३ कांग्रेसी मेम्बरो मै से ३३ नजरवन्द थ। 
बम्बर वार ने भी श्रान्दौलन-काल में एक महत्वपूणं सेत्रा की । उन्होने 
, चार प्रतिष्ठित एडवोकेटों कौ एक कमेटी वन्‌ाई जिसका काम जनता .के नाग- 
रिक ग्रधिकारो की हिफाजत करना थां । इस कमेटी के मेम्बर मिस्टर.डी° एन० 
हादुर्‌ गृतपूवं एडंवोकेड . जरनल, मिस्टर . केऽ पी° पुरनपौवाला मृततपूवं 
जज वम्बई हारईकोटं शरीर मिस्टर के° एम० मुखी, मृत्तपूरवं होम सिनिष्टर घे) 
दन लोगों ने सरकारी दमन-नीति कौ तीव्र श्रालोचना की गौरं नागरिको पर्‌ 
जो तरह-तरह के गर कानूनी प्रतिवन्व लगाये जा रह ये उन्न विरोध किया । 
एक कानूनी सहायता कमेटी भी वनाई 1 उसने लोगों , पर . चलाय जनि वाले 
मृकदमो मे काफी कानूनी मदद दी) 
दम्बर के नागरिको ने इन्दं दिनों एक "राजति षीडित सहायत्ता फंड 
भी खोला 1: इसके दारा विभिन्न प्रान्तों मेँ कितने ही कार्यकर्ताश्रौ व॒ उनके 
परिवारों को मदद दौ सई 1 बम्बर प्रान्तीय क्रिस कमेदी के कवनान्नार 
यत्ता प्राप्त करने वले परिवारों की संख्या इस प्रकार हुः-- ` ४ 
` महाराष्ट्‌ ८६, गुजरातः १३, कनटिक ३७१. ` तामिलनाड €, मलान्‌ ` 
५, रात्र ८७ विहर ३८, वम्बई १५, उडी १७१, युक्त परान १२४ 
मच्य प्रन्त ३८) इस प्रकार इस कमेटी ने भारतव्वं कै कोने-कौते 
भी पता चला मदद देने की कोिश्च की । 
वम्वई -की वावत यह्‌ ्रनमान लगाना कठिन है कि किर 
षु रूप से श्रान्दोलन में श्रपना विरोष प्रदक्चित किया 1 पर्‌ पर 
मे बम्बर की कफी वस्तियां एसी थीं जिनके वारे लोग डय 


-किसी स्प गे दिस्साले रहे थे। मालूम पड़ता थाङ़ि 
` के पीदे पागलहै। । 
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व्रस्य के सुक्ञे विद्रोह के सरकारी आंकडे 
चम्वः सरकार की श्रोर से श्रगस्त विद्रोह के सिलसिले में € फरवरी 
१९४३ तककेजोश्रंक प्राप्त हुए हेवे नीचे दिये जातेहं। इन श्रंकोंमें 
गुजरात, महाराष्ट श्रीर्‌ कर्माटिक के अंक भी शामिल । । 


गिरप्तारियां ` ४००० 
कितनी वार पुलिस ने गोलियां चलाई १९१५ 
कितने श्रादमी मरे १०६ 
कितने मादमी घायल हुए श: ~ ^ ३३२ 
किते श्रादमी पुलिस के मरे भू 
कित्तने श्रादमी पुलिस के घायल हुए ` ५२७ 
कितने श्रवसरों पर दियर (रसू वहाते वाली) 

गैस काका प्रयोग किया ११ 
क्रितने श्रन्य सरकारी नौकर मरे १ 


नोटः--एक रेवेन्य्‌ हेड क्लकं, जिसे भीड़ ने इसक्तिए्‌ श्रपने श्रागे कर 
सियाधा कि उस पर पुलिस सामनेसे हमलान कर सके, पुलिस ठे गोली 
चलाने से मरगया। 


कितने श्रन्य सरकारी नौकर घायल हए ११५ 
कित्तनौ वार फौज ने गोलियां चलाई १४ 
फितने श्रादमी मरे 
कितने श्रादमी घायल हए । ३२ 
कितने पुलिस स्टेदान या चौकियां श्रौर संतरियों के खड़े होने के ्रहु 
अरवाद कर दिये गये या उनको सस्ते नुकसान पहुंचाया गया ४६ 
प्रान्तीय सरकार की श्रन्य कितनी इमारतें वरबादकरदीगईया 
उनको सस्त नृकसान पहुंचाया गगरा १८२ 


सरकारी द्‌मास्तोंके श्रलावा श्रन्य कितनी एेसी इमारतें जसे म्यनि- 
सि्पलिटी कौ पित्कियत, स्कूल, ग्रम्पताल इत्यादि को बरवाद कर दिया गया 


या उनको सस्त नृकसान पहुंचाया गया ३० 
कितनी मगहूर प्रादवेट इमारतें बरवाद कर दी गईया उनको सस्त 
नुकसान पहुंचाया गया ११ 
किंत्तने वमफटे ३७१ 


कितने एेसे वम या वारूदी चीजें पाई गदं जिनसे कुछ नुकखान नहीं 
षा! (दनर्मे एसे दम या चारूदी चीङ श्षामिल ह जिनको पृलिस ने तताद्ली 


= 


वम्बई प्रान्त श्राग कौ चपटोमें ७९, 


ठेते समय श्रपने कभ्ञे मे कर लिया )। | । २४३ 
कितने सरकारी नौकर मरे (इनमे फौज के चार बडे श्रफसरभी 
साभिलहं) - . । ह, 
कितने सरकारी नौकर घायल हए (इनमे फौज के १६ वड़े श्रफषय 
भी यामिलटहं ) ८२ 
जनता फे कितने लोग मरे (इनमें बम मारने वके खद भी शामिल है) 
मदं ९ श्रौर कच्चे ४ १२ 
जनता के कितने लोग घायल हए ` (इनमें वम बनाने वकते खुद भी 
शामिल हु) मर्दं ७८, श्रीरतें ९०, वच्चे २० शतत 
विजली कम्पनियों की मशीनें इत्यादि तोड़ फोड़ डाली गई २७ 
उन लोगो की संख्णाजोरएेसी घटनाश्रोमें मरे जो भ्रान्दालनके 
कारणघटित हू ४ 
(श्र) सरकारी या रेलवे कर्मचारी ३ 
(ब) जनताके लोग ९१ 


उन लोगों की संख्या जो एसी घटनाग्रौँ मेँ घायल हुए जो श्रान्दोलन के 
कारण धटित हई 


५ (अर) सरकारी या रेलवे कमंचारी ५ 
(व) जनताके लोग ३१ 
रेलवे स्टेशनों कौ संख्या जो बरवाद कर दिये गंये या उन्हं सख्त नुक- 

-साने पहुंचाया गया १६ 
कितनी रेलगाडियां तौड-फोड़ के कारण उलटी गई १३ 

उन गांवोथाकस्वों की संस्या जिन पर सामृहिक जुमनि किये गये १४० 
सामृहिक जुर्मनिों की रकम ६१६२१४५० 
वसुलगुदा सामूहिक जुमर्निं कौ रकम ` ६ ०४,९६५ 

स्थानीय संस्थार्थो की संख्या लिन्द भारत रक्षा नियम ३८व. के 
अघीन या किसी म्रौर प्रकार से तोड़ दिया गया २२ 

गुजरात प्रस्व 


भारतीय भ्राजादी के सं्राम में गुजरात का एक महत्त्वपु्ं. स्थान रहा 
ह । उसकी श्रपनी स्याति ह ! जहां एक श्रोर गुजरात ने श्रखिल भारतीय 
ख्याति के वड़े-वडे तेता जसे महात्मा गान्धी, स्वर्गाय विदट्‌ठलभाई पटेल, सरदार 
 अल्समभाई पटेल श्रादि पैदा किये है, वहां दूसरी श्रोर गुजरात को कर ्रान्दो- 
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लन चलाने का श्रेयं भी प्राप्त ह । गुजरात को यदि महात्मा गान्यी की भ्रहिसा- 
त्मक युद्ध-कला की प्रयोगदाला कहा जाय तौ ्रनूचितन होगा 1 सन्‌ १६१५ 
-के पदचात्‌ जव गान्वीजी अफ्रीकासे लौटे तो उन्होने श्रहुमदावाद को श्रषना 
केन्द्र बनाया श्रौर यहीं से उन्हे श्रदिसाके प्रयोग तथा सत्याग्रहुं के शस्त्र को 
` अमल मे लाने के लिए इस छोटे से प्रान्त को श्रपना कारयकषेत्र बनाया । उन्होने 
. इस महान्‌ कायं के लिए यहां उपयुक्त वातावरण पैदा किया भौर योग्य कायं 
कत्रा को जन्म दिया । गुजरात ने गान्ीजी के प्रत्यक्ष नेतृत्व में घ्रन्यायके 
विरुद्ध तीन संघपं किये । इन संघर्पों द्वारा गान्यीजी के सत्याग्रह रस्त का 
-विकास हृशरा श्रौर श्रागे चलकर सारे हिन्दुश्तान मे उस्तका सामूहिक व व्यापक ` 
प्रयोग किया गया 1 सन्‌ १९१० मे सर्वं प्रथम खेड़ा ज्कलि्मे मालगुजारी न देने 
का सत्याग्रह किया गया । इसके कुछ दिनों वाद श्रहमदावाद के मजद्रूरो कौ 
ग्यापक्र व निर्यात हडताल हुई श्रौर उसके परिणामस्वरूपं श्रहमदावाद मे 
मजूर महाजन संघ जंसी शक्तिशाली मजदूर युनियन का निर्माण हृ्रा 1 इसके 
वाद रोलैट एक्ट के विरुद्ध आन्दोलन हुग्रा ओर गान्वीजी ने जनता को श्रहिसा- 
त्मक एवं संगस्ति तरीके से उठने का पाठ पटठाया । सन्‌ १६२० के श्रसहयोग 
ग्रान्दोलन में गुजरात का काफी नाम रहा प्रर कई प्रभूख व्यक्ति राजनंतिक 
क्षेत्र मेंश्राये । गुजरात विद्यापीठकी स्थापना हुई श्रौर प्रान्त में कितनेदही 
भ्राश्रम खुले । श्रसहयोग स्रान्दोलन के .पड्चात्‌ एकं छोटे से इलाके वोरसद में 
सत्याग्रह्‌ हुमा जो सरकारी लगान की ज्यादती के विरुद्धया \ इस्तका नेतुत्व 
सरदार वल्लमभा्द पटेल ने क्रिया । वारदोली के लगानबन्दी सत्याग्रह ने गुज 
रातकीनाम प्रर भी ऊंचां उठा दिया । सन्‌ १६३० व ३१मे रही-ही कमी 
को गान्वीजी की डांडी-कूच' व नमक-सत्याग्रहु' ने पूरा कर दिया रौर ड्घ 
भ्रकार गूजरात ने भारतीय राजनीति मेंएक श्रमृतपूर्वं स्थान ग्रहण किया । 
गुजरात मे ५ जिले हं । सूरत, खेडा, भडौव, ग्रहमदावृाद श्रौर पंचम- 
हात 1 श्रावक दृष्टिसे इस प्रान्त की हालत वदत प्रच्छीदह।. सूरत, खेडा 
आर भडोच की जमीन उपनाह । श्रहमदावाद पारे प्रान्तके व्यापारकां 
केन्द्र ह । निःसन्देद परंवमदाल कुच पिडा इतर्मे लगभग दो लाख भील 
रहते हं रौर इसका वहुत वड़ा भाग वड़ौदा रियासत से मिलता हं । गजरात 
के लोग स्वभावतः गावीजीके भक्त ह ग्रौर सरदार वत्लभभार पटेल को ब्रहत 
मानते । यद्यपि सन्‌ १९४२ मेँ करति के ग्रायिकव सामाजिक कारण इस 
भ्रार्त मं श्रषनौ परिपक्व स्थितिकोन पहुंचे ये, पर ग्रन्य सारी बातें यहाँ मौजद 
थीं | जरात सौग महात्मा गान्पौ तया सरदार पटेल को ब्मपनी श्रायाश्रों व 
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आ्रकाकषाप्नों का केन्द्र समस्ते ह । श्रतः € भ्रगस्त १६४२ कोजव कत्रेसीं 
नेताग्नो की गिरफ्तारी हुई तो श्रन्य प्रान्तों की तरह मूजरातके लोगों ने गांवीजी 
तथा पटेल से घनिष्ठ सम्बन्व होने के कारण उन पर हुए प्रहार को श्रपने ऊप 
प्रहार समा 1 वे युस्ते से भकलाकर सेकंड की तादाद में उठ खड़े हुएु 1 
प्रहमदावादके लोगों ने नौकरदयाही के चिरद्ध एक संगस्तिव लवी 
लडाई लड़ी, जिपक्ता वर्णन मैत्रा कख्गा । गुजरात के गांव-गांव.व कस्वे-कस्वे 
में श्रास्दोलन के प्रारम्मके दिनों में सरकारी तीति के विरुद्ध विरोष-प्रद्शन,हड- 
तालं व समाएं हुई । वि्याधियो ने भी इस श्रान्दोलन में वहत वडा भागं लिया । 
संकड़ो विचारी स्कूल कञ्ेजों से पदृाद छोड़कर गावोंमे फैल गये श्रौर 
काग्रेस के सन्देश को घर-घर पहूंचा दिया ! स्वभावतः सरकार ने आन्दोलन 
को उसके प्रारम्भिक कालमें ही दवन के सव प्रयत्न किये । श्रहुमदावादमेंतो 
६-७ तारीख से ही पुलिस के जमाव इघर-उवर दिखाई देते थे । यकायक सये 
नेता न्तारीलसे ही पकड़े जाने शु होगये । सुरत जिकलेके बारदोली वः 
जलालपुर तात्लृको में सरकार को.भयदहुञ्रा किं कहीं लगानबन्दी सत्याग्रह न 
प्रारम्भं हौ जाय, इसलिए उसने वहां परर लगान पहले से ही इकट्ा करना शु 
कर दिया । पुलिस गांवों को षेरञ्ेती थी श्रौर फिर लोगों से लगान वसूल किया 
जाताथा.। यही खेडा्रन्तमे मी ह्र! बारदोली में विलोची स्िपादहियो का 
प्रयोग किया गया श्रौर गांवों पर सामूहिक जुमनि किया गयो जिसे बड़ी सस्ती 
- ` कै साय वसुल किया यया । 
` . गूजरात प्रान्त की म्युनिसिषैलिरियों व पंचायतौं में से ९० प्रति शतः 
प्रर काग्रेस का कन्जाथा। इन संस्थानों तें बडी दलेरी के साथ काग्रेस 
प्रस्ताव का सम्थंन किया । श्रतः उनमें से बहतो को मृभ्रत्तिल कर दिया गया \ 
ग्न्य प्रान्तों की भांति जब श्रोन्दोलन का व्यापक सूप यहांभी धीमा 
पड़ने लगा तो तोड़-फोड़ का कायं श्रारम्म हुम्रा । डकखानों को वरवाद किया 
शया । टेलीफोन के तासे को. मडौच श्रीर सुरत जिलों म सैकड़ों मीलों तक 
काट दिया गया । काडियावाड़ मै दो-तीन जगह रेल गिराने की दुधंटनाएं मी 
हई, जिनमें एकं पालघर स्टेशन श्रौर दूसरी कलुवी श्रार, एन. रेलवे स्टेशन के 
पास हुई । कुच स्टेशनो को जलाया गया । वी. वी. एण्ड सी. श्राई. रेलवे के 
मी करई स्टेशन जलाये गये । सन्‌ १९४४ के. मई मास से १६४५ के मई मास 
तक इस प्रकार के कार्यं होते रहे, जिनमे ` डाकखानों को जलाना भ्रौर पृलिस- 
थानो पर श्राक्रमण करनां मी सम्मिलित था) सेडा जिले मे लगभग २० 
डाक ल जाने वाले हरकारो के धंङे जलाये गए श्नौर उनका सामान ले लिया 
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- गया । दस प्रकार डाक-व्यवस्या अस्त-ग्यस्त करने के प्रयत्न हुए 1 गुजरात 
प्रास्त के श्रान्दोलन का जिलेवार विस्तार से वर्णन करने का यहां प्रयत्न किया 
जायगा । । । 


अ्रहमदावाद 


सन्‌ १९४२ के ध्रान्दोलन में श्रहमदावाद को वहीषश्रेय प्राप्तहुजो 
` यूरोपियन महायुद्ध में स्टेलिनग्राड को था । ९ श्रगस्त के सवेरे श्रहमदाबाद के 
१७ प्रमुख काग्रेस कार्यकर्ता पकड़ लिये गये । काग्रेस मवन पर पूलिस ने 
कन्चा कर लिया 1 शहर को बाहर की दुनियां से बिल्कुल काट दिया गया! 
दहर में ५ श्रादमी से श्रविक इकट्ढे न होते की घोषणा कर दी गई । फिर भी 
सारे शहर में सैकड़ों भ्रादमी इकट्ठे फंड केकर निकलने लगे । सारे शहर मं 
पर्णं डता रही 1 ६ व ७ तारीख से भ्रदमदाबाद मे सनसनी थी । पृलिस 
चारों भ्रोर किसौ प्रतीक्षा मे दिखाई देती यी 1 श्रहमदावाद कुछ {एसे तरीके 
सेव्खादहुश्रारै कि वहांके लोग संगठित तरीके से जमकर बहुत श्रसें तक 
लड़ाई लड़ सकते हू । नेता पर प्रहार होते ही सारे शहर में लवली मच, 
गई । एसा मालूम व्याक्रि श्रहमदावाद के नागरिक नौकरशाही के इस 
श्राक्रमण का संगठन, वेयं व वीरता से उत्तर देना चादृतेहैः। शरमं 
सामूहिक हडताल हई श्रामदोरफ्त के सारे जरिये बन्द हो गये श्रौर मजदूर- 
महाजन-संघ ने श्रनिरदिचत समय तक हडताल करने की घोपणाकी। श्रतः 
हजारो मजदूर रहर छोडकर चङे गये 1 श्रान्दोलन-काल में गुमाद्तासंघ का 
भौ निर्ममण हु्रा 1 गुमार्तो, विद्यायियो तथा मजदुरो ने भिलकर श्रपनी एक 
सत्याग्रह स्मिति वनाई । इस प्रकार श्रान्दोलन को एक लम्दे काल तक चलाने 
की योजना वनाई गई । गूजरात-विया-प्रचारक मण्डल तथा स्वयंसेवक दव ने 
मी ्रान्दो्नन में काफी स्याति प्राप्तकी । १० व ११ तारीख के वीच शहूर 
मे विचार्थी संगठन कमेटौ कौ स्थापना हुई जिसने श्रपना दैनिक पत्र निकालना 
घ्रारम्भे किया ! वियार्यीं संघ ने गुजरात प्रान्तको प हिस्सों मेँ वाँड दिया 
चौर श्रपनी एक केन्द्रीय क्मेटीभीवनाली। १० तारीख के सवेरे गुजरात 
कलटेज कै विद्या्िर्णो ने एक जुलूस निकाल कर कारे भवन प्तक 
चानेका प्रयत्न क्या। उधर दूसरी श्रोर शहरसे एक जुलूसं निफकलकर 
पाने वाल्लाथाश्रौर दोनों जुलूसों को भिलकर कां्रेस-मवन के सामने श्राना 
या। पुलिस ने विद्यार्थियों के जुलूस को अस्त-व्यस्त करने के लिए कालेज के 
सापे प्रौर पौरे के दरवाजों पर धाक्रमण किया । यहां श्रौ विनाद किनारीवाला 
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नामक एके वहाईर नवयुवक को, जो काग्रेस भंडा {लिये द्रं था, गोलीका 
शिकार बनाया गया । चिनोद किनारीवाला मे सीना खोलकर मोली का स्वागत 
किया श्रौर इस प्रकार कंडा दरंसरे विद्यार्थी के हाव में पहुंचा । पुलिस चै भंडा 
छीनने के वहुत से प्रयत्न क्य, पर वह ्रसफल रही । पुलिस ते भीड को 
लास्यं के प्रहासे से तितर-विततर करना चाहा ! इस भीडमें अविक 
-विदयार्थी ये, जिन्होंने पुलिस के वार को श्रसफल करने के लिए एक .नई नीति 
कौ स्रपनाया । जव भी पुलिस भीड़ के पास श्राती थी, वे दछोरी-छोदी टुकडियों 
मे वट जाते थे! उस दिन कई लड़के जख्मी हए 1 पुलिस ने इन जस्मी सडको 
के पांस किसीकोनच्राने दिया} किंतनों को इस प्रयत्न में मार भी पडी! इस 
जलसं मे २। व ३ हजार लड़के थे । जलसं को तितर-वित्तर करने के लिए प्रक्र 
गस का प्रयोग भी हुश्रा । ।फल स्वरूप यह्‌ जलृस ्रपनी योजनानृसार कांग्रस- 
भवन तक न पहुंच सका । इसी चीचं अनन्य कालेजों व स्कूलों के विद्यार्थी जुलुसो 
कैरूपमें नारे लगाते हुए श्रागे चढ़े । पृलिस ने उनकी शक्ति को देसंकरः उन्हे 
यल पार करने दिया । जनता के उमड़ते हए जो तथा शक्ति को देल कर 
१० तारीख को शहर मे फौज वृलाई गद । थोड़ी ठेर परचात्‌ ही ७०० सैनिक 
'लारियो मे भरकर श्रये श्रौर उन्होने जडकियों तथा लड़कों के जुलृक्ष परं 
भयंकर लाठी चाज प्रारम्भ क्रिया । छत्रं का यह जुलूस जमीन पर बैठ गया 
्रौर उन्हं इन निर्दयी सनिकों ने उठा-उठाकर ढेलो की तरह निर्दयतापर्ण 
तरीके से फंकना शुरू कर.दियां 1 
११ अगस्त १६४२ को नौकरशाही ने जनता कौ उमडती हुई बाट्‌ को 
-रोकने के लिए श्रत्यन्त कूर ' शस्व को श्रपनाया ! रेको शरोर मशीनगनों का शहर 
मेँ प्रदशेन किया गया, ताकि लोगों के हृदय ,मे श्रातंकं वेठ. जाय } -पृललिस 
` गलियों मे घुसी शौर श्रादमियों तथा वच्चो व श्रौरतों तक को मारना-पीटना 
शुरू कर द्विया । वृढ तक उनके करूर श्रौर निर्दय हाथों सेन वच सके! यह 
मारपीट इतना श्रन्वाधुन्धीसे की गई, कि वड़-वडे भिल-मालिकों कौ सी 
निर्दोष ही इन्नका क्षिकार होना षडा! सारा शहर वियावान हो यया । मिले, 
बाजार, स्कूल, कालेज सव वन्द ये । उघर उन्मत्त जनतां ने डाकखानो, तार- 
धये इत्यादि पर हमे शुरू कर दिये । छरहुमदावाद में गोलियां चलना जीवन 
की एक साघ्रारण घटनां -वनं गई । | 
१२ तारीखं को पृलिस ने = वार गोलियां चलाई श्रौर श्रषने रहने के 
िए फौज ने सिनेमाघर पर कल्जा कर.लिया 
घ्रहमदावाद का शहद किले की तरह वसा हुभ्रा है । इसमें श्रत्व 
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्रन्दर वहृत-सी पोले है भ्नौर एक सरकिल से दूसरे सरकिल में जाने के लिए 
रास्ते दस तरह वने हए दै कि जनता पुलिस व फौज कै विरुद्ध सामूहिक व 
संगहित मोर्चा श्रासानी से कायम कर सकती ह । इस किलेवन्दी की वजह से 
जनता को काफी सहूलियतत हुई । जव लाव्यं के प्रबल प्रहारो तथा श्रन्य 
दमनकारी उपायों के कारण श्रान्दोलन का वाह्य रूप घीमां पड़ने लगा तो जनता 
ने श्रपनी सुविधा व स्थिति के अनुसार विरोध प्रदक्ंन के तरीके भौ बदल दिये । 
रात को लोग श्रपनी छतों पर चदु-चदृकर कांग्रेसी नारे बोलते थे श्रौर पुलिस 
उन्हँ पकड़ नहीं पाती थी श्रौरन देख ही पाती थी ¦ इसका प्रतिकार करने केः 
चिये फौज ने विजली की बड़ी-बड़ी रोशनियों का प्रयोग किया भ्रीर घोपणा 
कीकिजो कोई उस उजाञे में दिखाई पड़ेगा, उसको मार दिया जायगा । 
रात के समय श्रलग-श्रलग पोलो मे एक-एक दो-दो हजार ॐ जुलूस निकलते थे 
श्रौर जव पुलिस ग्रौर फौज के संनिकं एक पोल मे जाते थे तो ठीक उसी समय 
दूसरी पोल में जृल्‌ूस निकलना शुरू हो जता था । 

इस प्रकार जन-श्रान्दोलन कितने ही मास तक चलता रहा । इस ग्रान्दो- 
लन में नौजवानों, गुमाइतों, मजदूरो तथा विरयाथियों ने विशेष स्पसे भागः 
चिया । शहर के प्रमुख व्यापारियों की हमददीं भी उनके साथ थी । पुलिने 
गुस्से मे भ्राकर रास्ते चलते नागरिको को मारना-पीटना शुर कर दियाथा। 

अहां तक गिरप्तारियों का सम्बन्ध ह, अ्रहमदावाद में रोजाना ही पुलिस 
कितने ही लोगो को पकड-पकड़ कर भ्रपनी लारियोमं भरकर जाती थी 
प्रर हर से वहूत दूर कहां छोड श्राती थौ । प्रारम्भ में दो-तीन सौ भिरप्ता- 
रियां रोजाना हृं । नवयुवकं श्रधिकतर पकडे गए 1 बहुत से लोग पुलिस- 
चौक्योंसे ही छोड़ दिये गए 1 श्रहमदावांद मे १०९७ श्रादमी पकड गए, ३९७ 
नज रवन्द रहे श्रौर ४३० को सजा हुई । 

सन्‌ १९४२ के श्रान्दोलन में श्रहमदाबादे प्तारे गुजरति के आ्रन्दोलनः 
का केन्द्र रहा 1 यहीं श्रान्दो्लन के संगठन श्रौर संचालन के ˆ भ्रावदयक साधन 
जुटाये गए । लगमग ५०० विद्याधियों ने प्रतिज्ञा की किवेश्रान्दोलन को 
चलाने के लिए प्रपना पूरं खमय लगोगे । यह लोग एकं निरिचत प्रोग्राम 
ग्रोर यौजनानूसार देहात . की भोर पिल पड़े । पहले श्रहमदावाद जिले मे गये 
ग्यर्‌ फिर दूसरे जिलों में। 

समय के साथ भ्रान्दोलन दमा पड़ता गया ! फिर मी श्रहमदाबादमें 
लोगो ने महीने में दो-तीन रोड एसे निश्चित कयि, जव कि वेक सामूहिक 
द व्यक्तिगत प्रदछंन करते षे । वियाबिथो की हलचलें लगभग एक सात तक 
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रहीं । कपड़ों की मिलो की हडताल लगमय.३। माह तक रही । बड़ेन छट 
बाज़ार लगभग ४ माहं तके बन्द रहे ! म्युनित्िपल वोडं के कर्मचारियों की 
हडताल लगभग ४ माह तक रही । श्रवारोते भी काफी समय त्तके हडतास 
रखी. } . श्रनगिनत्त बार लाठी चाजं हुए । प्रारिम्भक दिनोंमेतो उनका तांता 
डी बन्धा रहा । लगभग २० वार पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं । प्रायः एक- 
डेढ साल तक माहकी ९ तारीख के प्रद्चैनों पर गोलियां चलीं। १५से रप्र 
वषं तक की श्रवस्था के लोगों ने एक वहत बडी संख्या मे श्रान्दोलन मे हिस्सा 
` लिया । १४ से प्रधिके श्रादमी मरे, २२५ श्रादमी जिनके सस्त चोटें श्राई थीं 
शफ़ाखानों मे भर्ती हुए श्रौर जिन लोगों ने अ्रपनां दूसरी जगह इलाज कराया 
-उनकी संख्या का कुछ पता नहीं चलता 1 सरकारी इमारतों पर भी हमे 
हए । इनमें १२ काण्ड मरहूर ह । 
| १, दसौराई, ताल्लम, ममलतदारमदलपुरा, चोर, जृडिरियल कोट, 
श्रूलिस सिटी हडक्वाटेर, बहुत से छोटे-छोटे डोकलानते, अस्थायी पुलिस चौविर्या, 
म्युतिसिपल्ल स्कूल, विजलीघर, मेडिकल हास्पिटल, छोटे रेलवे -पुल, म्युनि- 
` सिप॑लिटी, पूलिस सव इस्येक्टरो के कंगले 1 
तोड-फोड सायं 

नीचे लिखे स्थानों पर तोड़-फोड के काय हुए-- 

१. पांच विजला के स्टेदाने 1 २. विक्टोरिया की मृति ¦ ३. मेडिकल 
स्कूल होस्टल । ४. एलिस पुलिस चौकी! ५. घनकोमता पुलिस चीकी | 
६. प्रेम दरवान पलिस चौकी । ७. मनु नायक वम केस । ८. पिपार्दी पोच 
चभ केस । ९. गवर्नमेट छेवर वेलफेयर सेन्टर । इसके श्रत्तिरिक्त १० जगहे 
श्रौर वम फटे । रेख गिराने के तीन प्रयल हुए । २० मिलो मे तथा गवरनभेट 
वरकंशाप श्रौर ए० श्रार० पी० के श्राफिसिमे टेलीफोन के तार कटे श्रौर प्रायः 
शहर के सभी जगह के तार काटे गये । कुछ लारियां जौ फीजी सामान लिये 
जा रही थी, लूटी रई । 

खेडा जिला | 
खेडा गृजरात का महत्वपूर्णं जिला हं । यहां की भूमि चहुत ही उपजाऊ 
है रौर यदा के बहुत से लोग हिन्दुस्तान के बाहर के देशौ मेँ व्यापारकरते हैं । 
प्रट्मदाबोद की धट्नाश्रों ने खेडान्किके लोगोंको वत्ता दियाथा कि चन्द 
क्या करना है ्रौर उनके ऊपर क्या वीतना हँ 1 श्रतएव खेडा जिके की कपड़ा 
मिल भी प्रहमदावाद की भाति वन्दकर.दी गई नौर प्रमृत क्स्वोभे प्रायः 
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सभौ स्दूलं तथा केन वन्द र्दे व वाजारौं मेँ हडताते रहीं । जिठे के निवा- 
सियो ने संगठन-शक्ति का काफी परिचय दिया श्रौर यहांसे जो दव व अन्यः 
खा -सामान फौज के लिए जातां था उसे भेजने से इन्कार कर दिया ! 

ताटी-चाजं तो उन दिनो गांवों श्रौर कस्वों की दिनचर्या वन गई धा। 
तेड्याद, भ्रानन्द, कपड़ध्वज, डाकौर, उमरेठ, बोरसद, धवा, चकला, इत्यादि 
स्थानो में करई लादी-काड हुए 1 विना किसी विशेष कारण के लाटी-प्रहार किय 
जाति थे । मालुम दता था कि पूलिस के सिपाद्ियौँ को ऊपरसे कुछ एसा दही 
करने की जाज्ञा थी । कडा जि में १६ वार गोलियां चदीं। जिन स्यानोंमें 
गोलीकांड ` हुए, -उनमें नडियाद, डाकोर, श्रादासः, चकला, मदरने, कारगसहत 
क्वो के नाम उल्लेखनीय हँ 1 इनमें आ्रादास श्रीर्‌ डाकोरके नामत्तो सारे 
हिन्दुस्तान मे मशहूर दो चुके हं । भादास में जिस हुदवदीन तरीके से विद्या- 
धियो पर गोलियां चलाई गर्द उसकी श्रपनी हृदय विदारक कहानी ह । 

वड़ौदा से ५० विद्यायियों कीएक टोली ने निक्वयक्तियाकरि वह्‌ 
गांव-गांव मे प्रचार करती हृदं तथा जनताको कांग्रेस का प्रोग्राम वत्ताती हुई ` 
भ्रागे वटती जायगी । एसा मालूम पड़ता ह कि उनके साय कोई पुलिस पार्टी 
भी उनका पौछा करती हृई चली । सुरत श्रौर खेडा .जिलि के गांवों में ग्रादास 
रेलवे स्टेशन पर यह्‌ टोली दो हिस्सों मेंबंट गई । सायंकाल का समयया 
विचार्थीगण पासकेएकखेतमे, जो स्टेशन के करीव था, भ्रपरण करने लगे । 
ठीक उसी समय पुलिस कौ टोली हवलदार सहित स्टेशन प्र॒ पहुंची । पृलिस 
वालों ते उन विया्धयों को रेल में वेर्न का श्रादेश दिया ! हवलदार के वर्तव 
तथ। दारोगा कौ वातो से मालूम पड्तायाकिउननलोगोनेशरावपीरखीथी। 
पुलि जमादार, जौ पहने से विद्यार्थियों का पीदा कर रहा था ग्रौर जिते 
ध्रात-पास के गावो मे जनताकीश्रोरसे कुछ सुननाभीषडा था, उनलोगों 
पर परिक क्रोषित या । क्स्वेमें अते ही उसने विर्याय को खेत में वैठते 
का आदेश दिया।ये लोग गाड़ीसे जाना चाहतेयथे, पर यह्‌ समभोकर कि 
जमादार का हुक्म उन्दं गिरफ्तार करने का ह, वे वहीं वैठ गये टेन द्ट चकी 
थी । प्रादास का स्टेशन गांव व शहर कै वाहरथा। इस प्रकार इन निहुव्ये 
दातो पर पुलिने गोलियां चलाई जिससे ५ छात्र तो फौरनहीमरगये 
भोर १३ जख्मी हुए । गालिवों कौ ्रावाजत्तथा लड़कोंकौी चीख-पुकारने 
यादे लोगोका ध्यान इस घटना कौ श्रोर सीचा1 पर पलित वालो ने उने 
दरक पासन जाने दिया 1 उन्दने यहां तकं वर्व॑रताकी कि चायसोंकोपानी 
तकदेनेकीसुविघानदी। वे सारी शाम श्रौरतणाम रात उसी स्यित्तिमेंपडः 
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रहे ! सुबह सामान के पुलन्दो की. तरह उन लारियौं में भरकेर ` शफाखाने 
` पर्टुचाया गया भ्रौर सुत्छतो यहा कि यह सव करने के वादे भी पुलिने. 
उल्टा उन्दी पर मुकदमा चलाया । 
डाकोर गोली-कांड अदास से भी. श्रधिक हूदयं-विदारक ह । रंचौद- 
राई के प्रमु शिवाले कै पाप पुलिस ने निहत्यी जनता पर गोत्ती चलाने का 
 श्रादेश दिया । पलिस के दवाव के कारण जनता छोटी-छोटी गलियों ` मे भागने 
लगी. । पर पुलिस ने उनका पीदा किया नौर तव तक गोलियां चलाना जारी 
रखा जव. तक कि उनका सारा गोला-बा्द खंतमन होगया ! फिर भी जनता 
का उत्साह भंग न हुश्रा भ्रौर उसने पुलिस पर श्राक्रमण करना चाहा । लेकिन 
स्वर्गी छोटाभारई मुखी के हस्तक्षेप पर पुलिस काबालमनी ्वाकान हुमा, 
ग्रन्था पुलिस का एक मी श्रादमी जिन्दा न बचता । पर थोड़ी हीदेर बाद 
दूसरी पुलिस-पार्टी वहां परे श्रा गई श्नौर उस्ने छोटाभाई मुखौ को श्रपनी गोली 
कां लकार वनाया । यह पर यह्‌ वात उत्लेखनीय हं किं श्रीयत छोटाभाई मुखी 
को. थानेके पाप मारा गया श्रौर घंटों तफ उनकी लश्च वहीं ध्रड़ी रही! 
प्राश्यं की वात तो यह दहै किपुलिकषके ्िपाही, जो उनके पास थे; वही थे 
जिर छोटाभाई मुखी ने जनता केःप्रचंड क्रोवसे वचाया था! इस प्रकार 
.इन दो कंडे मे ७-म विद्यार्थी मरे । घायलो की संख्या कातो पताही नहीं 
चला । खेडा जिले मेः निम्नलिखित सरकारी इमारतों पर जनता के सामूहिक 
श्राक्रमण हुए । नड्याद आय-करं श्राफिस, गवनंमेट हाउ, धमंराजं हाई स्कूल 
सौचित्र हाई स्कूल । 
। १. नडियाद श्रौर ग्रहमदावाद में वम कटे मौर नडियाद के श्राय-कर 
श्राफिस में राग लगाई गरई। ` । 
कितनी ही जगह तार काटे गये } 
३. लगभग ७५ ङकखानों के डाक के-थलो कौ लृटा गया ग्रीरे ३० 
फोखदी डाकखाने चन्द कर दिये गए 
४. खेडा जिले मे १० हजार रुपया सामूहिक जुर्माना हुग्रा । इस जिले 
मे २९६ गिरफ्तार श्रौरं ११२. नज्ञरवन्द किये गए । ११७ प्रादमिरयो को 
सजष्ठं दी गड्‌ । 
. ` स्रत जिस 
 हृंडताले प्रायः सभी कस्वों मे रहीं ओर कई जगह काफी श्रसें ठक चली । 
-कपृड्ा-मिसे ३।1. मास तक, बाजार दो मास तक.श्रौर विचार्धियों की हडताल 
एक चाल तक रही । गोलियां सुरत,जलालपुर श्रौर वारडोली में करई वार चलीं। 
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सूरत गुजरातं भ्रान्त का एक महत्त्वपूणं जिला हे । व्यापार तश्रा खु 
हाली यहां पर काफी ह । सुरत में मृसलेमानों की तादाद मी काफीहुं । सूरत 
जिते मँ आन्दोलन का उतना व्यापक ख्पतो न रहा, पर सूरत शहर मँ काष्ट 
चहल-पहल रही 1 विद्याथियों के श्रान्दोलन का रूप बहत काफी वद्- 
शवद़ा रहा 1 

सूरत मे ३० से ्रविक पृलिस-चौकियों पर जनता कै सामूहिक व 
, गुरिला श्राक्रमण हुए, बहुत से जकखानों को मी जलाया गया तथा किशन भ्रौर 
तिवरवा रेलवे स्टेशन पर भी श्राक्रमण कयि मए । 

तोड-फोड़ के कायं मेँ सूरत पीछे नहीं रहा । सूरत शहर व जलालपुर 
ताल्लुके ममे निरन्तर तार काटने का प्रोग्राम चलता रहा । वारडोली में काफी 
दूर तक रेल की पटरियां उखाड़ दी गर्द । दिपाली श्रौर जलालपुर मेंभीरेलं 
की पटरि्यां उखाडी ` गई' । तापती वैली मे ९ माह तक बरावर रेल की षट- 
रियो को उखाडने का सिलसिला जारी रहा । 

सूरत जिले मे १,६५.३५० रुपया सामूहिक जुर्माना हृश्रा, पर इससे 
कहीं अधिक गुण्डो की मदद से वसुल किया गया ।-सूरत जिले के सारे काप्रेस- 
संगृठन पर पावन्दी लगा दी गई । जितने श्राश्नम थे उन पर कल्जा कर लिया 
गया ॥ सुरत की म्युनिस्सिपेलिटी ने श्रान्दोलन में काफी मदद दी श्रीर इसीलिए 
उसको मृश्र्तिल कर दिया गया । ४ 

सूरत जिले में कुल १२८१ गिरप्तारियां हुई श्रौर ३७६ व्यवितयो को 
नज्‌रवन्द किया गया 1 इसके श्रलावा ९०५ व्यक्तियों को सजयें हुई । 


भटौच जिला 

अडीच जिले के जम्भृसर वात्तूके मे आन्दोलन की गतिविधि तीत्र रही। 
यहां कै श्रान्दोलन ने महाराष्ट्‌ सू्वे कै सतारा जिले कै श्रान्दोलन जैसाख्प 
ग्रहण क्या । यहां के प्रमृख नेता श्री छोटाभार्ई का हिसा के साधनों 
भे विद्वासं हं । उन्हूने इस श्रान्दोलन-काल मेँ श्रपनी रावित के श्रनुसार जनता 
को हिसात्मक साधन श्रपनाने कां प्रोत्साहन दिया 1 ग्रतः कुद नवयुवक इस 
विचार-घारा से प्रभावित होकर ताल्लुके में श्रपनी सरकार कायम करने तथा 
पुलिस-चौकियो व थानों पर भ्राक्रमण करमेकी नीति को श्रपनाने समे) ये 
नवयुवकं विरोषतः वही लोग थे जो भ्रान्दोलन-काल से पहले श्रखाडों में व्यायाम 
शादि करतेथे ! इनकेविचारप्रारम्भसेदीदिताकी श्रोर भके हए थे । ठीक द्सी 
समय इन लोगों को ्रमृख दानौ मेषजी नायक का भी सहयोग प्रात हू्रा । मेवजी 
मीच जिने मे एके विचित्र वापी हूं जिनके लिएु जनतां में वडे विचित्र खयाल 
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ह 1 मेषजी ने, सुना जाता हे, कभी भी किसी गरव को नहीं लृटा । इसके विप- 
रीत वेश्रमीरों को लूटकर गरीवों की सहायता किया करते हँ । इस जिच मे थानौ 
पर श्राक्रमण क्रिये गये श्रौर सरकारी हधियारयौ को छीनकर वहां से हटाने के . 
खफल व श्रसफल प्रयत्न हए 1 मडीच जिले मे श्रामदोरप्त फे रास्ते मी थोडे है, 
श्रौर इसलिए पृलिस ्राक्रमणकारियो को तेजी से पकड़ने मे सफल नीं हृई । 
उसके विपरीत मेधजी भ्रौर छोटाभाई कै लूटने के श्रपने प्रोग्राम सफल रहे । 
, उन लोगो ने पृलिस की वदयां पहनकर कई थानो पर प्रहार किये श्रौर 
इस प्रकार ३ माह तक इन लोगो ने श्रपने-ग्रपने इलाकों में श्नपना राज्य 
स्थापित रखा | 
सरकारी श्राकड़ोंके श्रनुसार इस जिकेमें १७१ गिरप्तारियां हई, 
६& नजरवन्द किये गए श्रौर ७२ को सजायं दौ गदर । गरैर-सरकारी सूत्रौके 
अनृसार गिरप्तारियों की संख्या इससे कीं अधिक रही । 
| पंचमहल जिला 
नेतारौ की गिरफ्तारी के पञ्चात्‌ इस जिले म मी हुडताले श्रौर सामू- 
हिक प्रद प्रारम्भ हए श्रौर सरकारने लास्िोंकी बौछारो से उसका 
 स्वागत्त किया । विर्याथियों ने स्कल कालेज छोड़ श्रौर हडताल करने के कारण 
कितने ही दूकानदार पकड़े गय । इस जिके मे गोलीकांड केवल एक वार ही 
इमा । एक फरार को पकड़ने के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं । ठीक 
इसी तरह तोड़-फोड़ के कार्य भी कम हए ! हां, डिस्द्िक्ड बोडं भ्राफिस जलाये 
गए श्रौर ` कलो में दो-तीन पृलिस-चौकियों पर वम के विस्फोट हुए । कलौल 
तालृके मे शिवराज ग्राम के पास गृजरोत रेल की पटरी उखाड़ी गई} इसका 
तात्पयं यह था कि पुलिस श्रौर फौज की टुकडियां जो कलोल में दमन्‌ करने 
केलिषएश्रां रही थीं, उनको रोका जाय । इस उदेश्य के लिए कलोल रेलवे 
युल को तोडने के प्रयत्नं किये गए । इस प्रकार कई गाड्यां भिर पड़ीं श्रौर 
सैनिकों के चोटे आ । मेनसेना श्रौर कलोल मे भी रेल का चलना वन्द हौ 
रया था। कलोल के तजदीक हजारों श्रादमी एक मेके मे इकट्ठे हुए श्रौरवे 
श्रपते साथ लाखियां ब वर्छी इत्यादि शस्व भी लाये । पुलिस श्रौर जनता में 
-ऋगड़ा हुश्रा । इस जिले मे ओरतों ने भी काफी संख्या मेँ माग लिया । करौंदी 
आम मे कु थोड़े से गुरिलो ने पलित की टुकडिर्यो से हथियार रखवा लिये ! 
पर. फौज ने, गांव वालों से इस कायं का काफी वदला लिया.। कलोल में चेवेन्यू 
, दफ्तर भी जला दिया गया 1.इन इलाकों मे पुलिस मौर गुरिला दस्तों के इक्के- 
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दुक्के कई शपे हुए । इस जिले मे २८३ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए, ३१ 
नज रबन्द रखे गये श्रौर र्यं को विभिन्न सजायं दी गई 1 


महाराष्ट्‌ 

महाराष्ट का भारत के इतिहास में भपना निराला स्यानं । यहाँ 
के.लोग मेहनती, जफाकदा, हुष्टपुष्ट, गटीङे तथा तीव्र वृद्धि हं । इस इलाके 
की भौगोलिक स्थिति मौर खासकर पथरीली श्रीर पहाड़ी जमीन क्रा यहांके 
लोगों.के जीवन, सरीर तथा विचार-घारा पर गहरा प्रभाव पड़ा ह । स्वमावतः 
महाराष्ट के लोग गुरिला लडाई के लिए वहृत्त ही उपयुक्त हुं 1 उनका इतिहास 
भी उन्हे इस श्रोर प्रोत्साहन देता ह । 

महाराष्ट मेँ ब्राह्मण व श्रव्राह्यण दो पा्यां ह! विशेषतः सरकार के 
सारे महकमों पर तथा उत्ति के सारे सांवगों पर ब्राह्यणोका ही आविपत्य 
है, पर श्रव काग्रेस की गतिविचि के साथ ग्रब्राह्मण लोगों में बड़ी जागृति फल ` 
सटी ग्रौर उनके पट-लिखे लोग हरक्षेत्र मेँ छा जाना चाहते हं । महाराष्ट 
में कई जिलों में श्रान्दोलनने जो जोर पकड़ा उसका एक कारण यह्‌ मीथां 
कि ब्राह्मण लोग ज्यादातर सरकारी कर्मचारी थे भ्रौर उनके विरुद्ध जनतामें 
काफी भाव थे! श्रतः सन्‌ १६८२ में इन इलाकों में जव जनताउटीतो उसे 
इस वात से भी प्रोत्खाहन मिला कि वह्‌ व्रिटिद नौकरदाही के साय इस ब्राह्मण- 
दाही फा भी ग्रन्त कर देगी। महाराष्ट में दस .मान्दोलन मे गांवके लोग 
श्रपिक श्राये श्रौर श्रान्दोलन की गति खाबदेश, सतारा, कोल्हापुर रियासतः 
भ्रौर शोलापुर मं श्रचिक रही 

महाराष्ट के देहातों व प्रायः सभी कस्वों ने सन्‌ १६४२ मे अपना खेल 
खेला 1 सरकार ने श्रपनो पुरी शक्ति के साथ जनता के इस महान्‌ एवं प्रवल 
प्रयत को कुचलने की कोशिश की । प्रारम्भ में बड़े-बड़े गहरों में हडताल श्रौर 
भ्रायः विराट प्रदर्शन शुरू हृए्‌। बाद में पूना, शोजापुर, नासिक श्रौर अहमदनगय 
के सभी स्कूल व कालेज वन्द्‌ होग्ये श्रौर इस प्रकार हजारों विद्याथियों ने 
प्ान्दोलन की गतिविधि को वाने मेँ सहायता दी 1 


पूना म गोती-कार्डो फी भरमार 
१० श्रगस्त को परसराम भाऊ कलिज के सामने विद्यार्थियों काएक 
विद्याच समूह्‌ इकट्ा हुश्रा । पृत्तिस ने मोलियां चलाई । जनता गोलियों कौ 
कमारो मे इघर-उवर मागने लगी । पुलिस वालों ने गलियों तथा बाजासेमें 
भयने वावा जनताको लाठी. ते मारना शुरू कर दिया म्रीर उक्तं तक के 
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किसी प्रकार कौ मददन करने दी। इस प्रकार संकड़ो श्रादमी घायल. हुए । 
पर पना-निवासी विना किसी मय के निरन्तर अपन जुलूस निकालते रहे । 
श्रनेक मतवा लाली-वर्षा तथा गोलियों की वौद्ारे हुई । विद्याथियो के एक 
समूह्‌ ने शिवाजी मंदिर पर एकं भंडा लगाकर श्र भे जुलूस निकालने का 
प्रयत्न किया । पुलिस ने गोलियां चलाई श्रौर कई दजंन विद्यार्थी धायलहु 1. 
रात करो जनता की टुकडियो ने पुलिस के थानो व चीकियो प्र ग्राक्रमणकिया। 
गोलियां चलीं. रौर दो श्रादमी मरे। पूना की पुलिस ने जव कार्त तथा घ्नन्य 
लोक-नेताभ्रों को गिरप्तार कर लिया तो हजारों की तादाद मेँ विद्यार्थी सैनिकों 
व पुलिस के सिपाहियो के घेरो को चीरते हृए श्रागे वदने का प्रयत करने लग । 
 प्रुलिक् ने गोलियां व लाठियां चलाई) दो रोज के बाद पुना शहर को फौञजके 
^ श्रावीन कर दिया गया जिसने कितनी ही वार इव र-उघर श्रन्वाघुन्ध गोलियां 
कलाई । एस प्रकार चार रोज तक शहर में फ़ौज का श्रधिकार्‌ रहा । आन्दौ- 
लन सतह से हटकर गप्त षडयंत्र कारूप धारण करने लगा । श्रान्योलन को 
जीविते रखने के लिए लोगों ने गुप्त संगठन कायम कर लिये । 
श्रव दाहर में तोड-फोड के कायं श्रधिक माचा में होते लगे! कंपिटकव 
सिनेमा में चमं फटा । इस सिनैमा मे अ्रविकतर गौरे सिपाही श्रात्तिये | इष 
विस्फोट मे ५ गोरे संनिकों कौ भृत्य हुई । पूना के निकट गोली-बारूद के एक 
गोदाम मे भयंकर श्नाग समी, जिसके कारण एक करोड रुपये से श्रधिक कां 
तुकसान हृश्रा । = 
जो गोली-वारूद इन विभिन्न का्डो में इस्तेमाल किया गया, सूना 
जाता हकि वह. कुर्कीके फौजी गोदामसे श्राया था! यदि यहुस्चहोतो 
एसा फौज के सैनिको रौर श्रफसरो की सहानुभूतिपुणं रवये के कारणदही हरा 
होगा । वाद मेँ एक महाराष्ट षडयंत्र केस भौ चला जिसमें इस फंक्टरी के २५ 
क्रादमी पकड़ गये थे पूना मे श्रान्दोलन ज्यादा काल तकन रहा, किन्तु जो कु 
हृश्रा उसमें विद्याधियों का विक्षेष हाथ था । लगसग ३० व ४० जगह टेली- 
फोनकेततार भी काटे गये 1 तेक्ष-फोड के कायं अक्तूचर व नवम्बर मौसम. 
अधिकं हुए । 
| पूवीं व पर्चिमी खानदेश 
पूर्वी व पर्विमी खानदेश में यदपि श्राग्दोलन का रूप ग्रधिकतद 
सामहिक न रहा, पर पूर्वी खानदेश के कु इलाकों मे, विशेषकर नन्दरवार 
शौर अरमलमेर के इलाकों मे भ्रान्दयोलन काख्पवडादही उग्र रौर व्यापक रहा) 
भ्रारम्भ मे इन जिलों के शहरों में हडताल, जुलूस श्रौर सभाये हुई जिनको 


९२ सन्‌ वथालीस का विद्रोह 


-ताटी-प्रहासें दारा तितर-वितर कर दिया गया 1 १४ व १५ भ्रगस्त को नन्दू- 
-चार में वियाधियों का एक जुलूस निकला जिस पर पुलिस ने गोलियां चलाई । 
-यद्यपि विदार्ि्यों का जुलूस शान्तिपूर्वक सडको व गलियों में से गुजर रहा था, 
किन्तु पुलिस ने उन पर वेतो की वौछाररे शुरू कर दीं । वहत से विद्यार्थी घरों 
मे घुस गये । जो किसी जगह न घुस सके उन पंरएकथानेदार ने गोली, चलाई ।॥ 
वह उत्तेजना से पागल होकर कुछ छाव्रानों की तरफ लपका। इसी समय उसके 
-सामने एक लड़का श्राया जिसने अपना सीना खोलकर उससे गोली मारने के 
-लिए कहा । थानेदार ने ल्के के गाली दाग दी, पर सौभाग्य से.वह उस्ेन लगी । 
तद्के ने विना किसी हिचकिचाहट के थानेदार को फिर गोली मारने की दावत 
दी । इस वार उसने फौज के सिपाहियों से उसे पकड़ने के लिए कहा श्रौर इस 
प्रकार उसे पकड़कर गोली मार दी गई । यह्‌ वीर वहीं जमीन पर भिर पडा. 
उसके पक्वात्‌ थानेदार एक टोली में घुसा श्रौर एक लङ्के को गोली मारी । 
इस प्रकार ४ लड़के मरे प्रौर १७ जस्मी हुए 1 उन किसी मी प्रकार की 
हाक्टरी सहायता नहीं दी गरई्‌। एक वकील को, जो गावी टोपी पहने पास रही 
-तांगे मेँ वैठे जा रहे थे श्रौर जिन्न इन जङ्मियों के प्रति सहानुभूति दिखानौ 
चाही थी, तांगे से नीचे खींच लिया गया भ्रौर कोड लगाये गये । 
पूर्वी खानदेश के ्रमलनेर इलाके में आन्दोलन का रूप उग्र रहा । यह 
वह इलाका ह जहां महाराष्ट प्रांत के कितने हौ प्रमुख किसान व मजदूर नेता 
पेदाहृए द 1 साने गृरुजी यहीं के रहने वले हँ । इस इलाके मे यृबतियो ने मी 
काफी हिस्सा लिया यहां के नेता डा० उत्तम पाटिलथेजो कि एक किसान 
केधरमें पदी हुएु थे! इनके पीछे इनकी वीवी लीला पाटिल ने भी प्रान्दोलन 
भे वहुत हिस्सा नियो श्रौर तोड-फोडके प्रभियोग में उन्हें ९ साल की सजा 
हई । वह्‌ पूना हांस्पिटल से पुलिस की हिरासत से फरार हो गई । सन्‌ १९४४ 
मे डा० उत्तम पाटिल भी गिरफ्तार हुए, परन्तु वह्‌ भी पुलिस हिरासत से 
माग गये श्रौर गृरिला श्रान्दोलन का संचालन करते रहे । 
अमलनेरमं इन लागो ने एक सामूहिक मोर्चा लगाया जिस पर लगमग- 
३ हजार श्रादमी [जमकर ददता के साय पूलिस से लड़ ग्रौर पुलिस-स्टेदर्नो, 
टाकखानो, रेलवे स्टेशनों तथा ताटनूकां कचहरी पर कंग्रे का भंडा फहराने 
के लिए जाक्रमण क्यं । काफी लोग पकड़े गये श्रौर श्रन्त मे गोली भी चलाई 
गई ! चु ससं वाद श्रान्दोलन का सामूहिक रूप छिन्न-मित्र होने लमा ग्रौर 
वहे मूरिला युद्ध कै रूपमे वदेल गया! इन दोनों िलोंको भूमि ग्रौर भौगो- 
लिक स्थिति युरिला युद्ध के लिए उपयुक्त भी ह । 


वम्बई प्रान्त त्राग की लप मे | ९३. 


`... नीसक्‌ 


नासिक शहर में नेताश्रो कौ गिरफ्तारी के चाद फौरन हौ हडताल हुई 
ग्रौर रोजाना जुलृस निकलने शुरू होगथे 1 पुलिन कु लोगों को पकडे के लिए 


श्राई तो लोगों ने पुलिस के हयियार छीन लिये । उसके बाद पुलिस ने नासिक 
सें लास्यं की बीरों से श्रातंक फलाना शरू कर दिया) गोली भी चली । 
आन्दोलनने गुप्व ख्प धारण कर लिया । तार काटने, डउाकखानों को जलाने 


देलवे ल।इनो को उखाडने के सामृहिके काम मीहुए । ज्निटिह नौकरशाहीने 
सामूहिक जुमनि किये । नासिक जिले के देहातों मेँ भी आन्दोलन हृञा 1 इसमें 


मुख्यतः किसान लोम थै । संवा महते पस्चात्‌ नासिक में प्रन के लिए श्रान्दो- 
लन शुरू हौ गया । । 
अहुमदनयर्‌ 

` क्रेस-कोयं-समिति के सदस्य श्रहमदनगर में रखे गये, इस कारण 
` इस जिले का महत्व आ्रान्दोलन की दृष्टिसे भौर भी बह गया । सच तो यह 
है कि आन्दोलन-काल में सारे दे कौ शाखं अहमदनगर के क्कि कीणञोर ही 
लगी रहीं । कितने ही मृक्चवि दिल आशा व प्रोत्साहन के लिए क्लिकी भोर 
देखते थे । यह किला पिटी व पिसी जनता की प्राग्रं व श्राकाक्षाग्रों का केच 
वन गयां 1 पटवन बतु भी यहीं के रहने वारे थे । यहां के आन्दोलन मेँ मुख्यतः 


किसानों ने हिस्सा लिया । प्रारम्म में हृडतालें हृदं, विरोध-प्रदरेन हए, समये. 


हृद ओर त्रस्त में श्रान्दोलन का सूप गुरिला युद्ध मे बदल गया। तौड़-फोड़के 
. कायं सी काफी हुए । अहमदनगर जिले के एक वच मजिर्टरेद की अ्रदालतमें 
प्राग लगाई गई । केण्टोनमेण्ट में गुरिला तवके ने पृलिस के सिपरहियों की वर्दी 
उतरवा ली । ॥ 

जिर कै श्रन्दर गांवोमे मी श्रान्दोलन फला । कोपर गांव श्रौर शेगांव 
से काफी समय तक निरन्तर तार काटने का कायं चलता रहा श्रौर श्रविकारिों 


कै लिए श्रपना काम चलाना काफी मूदिकल कर दिया गया । डिस्टरिक्ट मजिस्टेट ` 


के यहाँ तथा माँडनं हीर्दस्क्ल श्रौर लड़कियों के स्कूलों में कई वार बम-वित्फोट 
भी हुए । स्कूल बहुत दिनों तक्‌ वन्द रहे 1 तोड-फाड़ सम्बत्सी कार्योका पता 
, चलाने के लिए पुलिस ने काफी तलाधियां लीं । इन तलाशियों मे दो फौजीः 
ठेकेदासें नौर एक दुकानदार के यहां मी तल्ली हई । 


सितास 


सन्‌ १९४२ के खुले विद्रोह्‌ मे सितारा जिले ने भ्रपनां एक निरा । 


९२ सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


-लाठी-प्रहासें हारा तितर-चितर कर दिया गया । १४ व १५ श्रगस्त को नन्दू- 
जार मे विद्यार्थियों का एक जुलृस निकला जिस पर पुलिस ने गोलियां चलाई । 
यद्यपि विर्चाययों का जुलूस शान्तिपूर्वक सडको व गलियों मे से गुजर रहा था, 
किन्तु पुलिस ने उन पर वेतो की वौछारे शुरू कर दीं । वहत से विद्यार्थी घसं 
मे घुस गये । जो किसी जगह न घस सके उन पर एकथानेदार ने गोली. चलाई । 
चह उत्तेजनां से पागल होकर कुछ छात्रामों की तरफ लपका। इसी समय उसके 
-सामने एक लड़का श्राया जिसने अपना सीना खोलकर उससे गोली मारने के 
-चिए कहा । थानेदार ने लड्के के गाली दाग दी, पर सौभाग्य से.वह उसतेन स्तगी। 
लड्के ने चिना किसी हिचकिचाहट के थानेदार को फिर गोली मारने की दावत 
दी । इस्त वार उसने फौज के सिपादियों से उसे पकडने के लिए कहा श्रीर इस 
प्रकार उसे पकड़कर गोली मार दी गई । यह्‌ वीर वहीं जमीन पर गिर पडा। 
उसके पञ्चात्‌ थानेदार एक टोली में घुसा ग्रीर एक लड़के को गोली मारौ 1 
इस प्रकार ४ लड़के मरे ग्रौर १७ जख्मी हुए । उन्हँ किसी मी प्रकार की 
ाक्टरी सहायता नहीं दी गरई। एक वकील को, जो गांधी टोपी पहने पासही 
-तांगे मे वैठे जा रहै थे श्रौर जिन्दोने इन जस्मियोौ के प्रति सहानुमूति दिखानी 
चाही थी, तांगे से नीचे खींच लिया गया श्रौरं कोड लगाये गये 1 
पूर्वी खानदेरा के श्रमलनेर इलाके में आन्दोलन का रूप उग्र रहा । यह्‌ 
वह इलाका हं जहां महाराष्ट प्रांत के कितने ही प्रमुख किसान व मजदुर नेता 
पदा हुए है । साने गुष्जी यहीं के रहने वलि हँ । इस इलाके में युवतियो नै मौ 
काफी हिस्सा लिया । यहां के नेता डा० उत्तम पाटिलयथे नजो कि एक किसान 
कैधरमें पदौ हुए थे । इनके पीछे इनकी वीवी लीला पाटिल ने भी ्रान्दोलन 
भे वहुत हिस्सा लिया ग्रौर तोड़-फोडके श्रभियोग मे उन्हें € साल की सजा 
हुई । वह्‌ पूना हांस्पिटल से पृलिस की हिरासत से फरार हो गई । सन्‌ १९४४ 
मे डा० उत्तम पाटिल भी गिरफ्तार हए, परन्तु वह भी पुलिस हिरासत से 
माग गये श्रौर गृरिला श्रान्दोलन का संचालन करते रहे । 
अमलनेर में इन लागों ने एक सामृहिक मोर्चा लगाया जिस पर लगमग- 
३ हजार श्रादमी [जमकर दृटृता के साय पृलिस से लड़ श्रौर पुलिस-स्टेरनों, 
टाक्खानों, रेलवे स्टेगनों तथा ताल्नुका कचहरी पर काग्रेस का फंडा फह्राने 
के लिए जाक्रमण कयि । काफी लोग पकड़े गये श्रौरश्रन्त मे गोली मी चलाई 
गार । कुं मसं वाद श्रान्दोलन का सामूहिक सूप छिन्न-भिन्न होने लगा श्रौर 
बह गरिता युद्ध के रूपमे वदल गया! इन दोनों चिलौं को भूमि ग्रौर भौगो- 
लिक स्थिति मरिला युद के लिए उपयुक्त भी हं । 


बम्बडई प्रान्त आग की लटो में | ९२. 


` `“. +, न्क 
नासिक शहर में नेताश्नो की गिरप्तारीके वादफौरन ही हड़ताल हुई 
प्रीर रोजाना .जुलूस निकलने शुरू होगवे । पुलिस कु लोगो को पकड़ने के लिए 
गाई तो लोगौं ने पुलिस के हयियार छीन लिये 1 उसके वाद पुलिस ने नास्तिक 
मे लाधियों की बीछारोसे श्रातेक फंलाना शुरू कर दिया। गोची भी चली! 
न्दोलनने गुप्त खूप घारण कर लिया । तार काटने, उाकखानों को जलाने 
रेलवे ल।इनो को उखाडने के सामूहिक काम भी हुए 1 त्रिटिङ नौकरलाहीने 
सामूहिक जुमनि किये । नासिक जिर के देहातों में मी ्रन्दोलन हुभा 1 इसमे 
मुख्यतः किसान लोग थे । संवा महीने पश्चात्‌ नासिक मं श्रन्न के लिए ग्रान्दो- 
लन शुरू हौ गया। । 
| अहमदनगर 
` का्ेस-कार्य-समिति के सदस्य श्रहमदनगर में रखे गये, इस कारण 
इस जिके का महत्व भ्रान्दोलन की दृष्टि से श्रौर भी वड्‌ गया | सच तो यह 
ह कि आन्दोलन-काल मे सारे देख की भरंखें अहमदनगर के क्लिकीमोर ही 
लगी रहीं । कितने ही मृक्लविं दिल आशा व प्रोत्साहन के लिए क्िटिकी मोर 
देखते थे । यह्‌ किला पिटी व पिसी जनतां कौ श्रादयाश्रों व ्राकाक्षाश्नौ का केन्र 
अन गया । पदवर्षेन बधु भी यहीं के रहने वाङ थे 1 यहां के जान्दोलन में मुख्यतः 
किसानों ने हिस्सा लिया । प्रारम्भ में हडतालं हुई, विरोघे-प्रद्चन हए, समाये. 
हुई ग्रौर भ्रस्त मे श्रान्दोलन का षूप गुरिला युद्ध मे बदल गया! तोड-फोडके 
कायं भी काफी हुए ‹ महमदनगर निकरे के एक वैच मजिस्टरेट कौ अदालत सें 
भ्राग लगाई गद । केष्टोनमेण्ट में गुरिला तके ने पूलिस के सिपहियों की वर्दी 
उतरवा ली.) 
निले के प्रन्दर गांवों मे भी श्रान्दोलन फला । कोपर मांव श्रर शेगांव 
मे काफी समय तक निरन्तर तार काटने का कायं चलता रहा श्रौरं श्रविकारिथो 
कै लिए श्रपना काम चलाना काफी मृरिकल कर दिया गया । डिस्टिक्ट मजि्टरेट 
के यहाँ तथा माँडनं होरईस्कूल श्रौर लडकियो के स्कूलों मे करई बार वम-विस्फोटः 
भी हए । स्कल बहुत दिनो चक बन्द रह 1 तोड-फांड सम्बन्धी कार्यो का पता 
चलाने के लिए पुलिस ने काफी तलादियां लीं । इन तलाशियों मे दो फौजीः 
ठेकेदासों श्रौर एकं दुकानदार के यहां मी तसारी हुई । 
` सितारा . 
सन्‌ १९४२ के घुले विद्रोह में सितारा जिके ने श्रषना एक निरावाः 
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ही इतिहास बनाया हं । इस जिले की श्रपनी विशेष स्थिति हं, जिसका वहां के 
श्रान्योलन के विकासं व गतिविधि पर खास प्रमाव पड़ा । यह एक पहाड़ी 
जिला रह श्रौर एतिहासिक दृष्टि से बहुत मशहूर ह! मराठा घ्राप्राज्यका 
सिताय एक प्रमुख श्र रहा ह श्रौर मर श्रपने सेनिक गुणी के लिए इतिहास 
मे प्रतिद्ध हृए दै । उने वड़े उच्च श्रेणी के तेता हुए हं । मारतीय सेना ममी 
सितारा के तिपाहियो की काफो बड़ी संख्यां । यह्‌. जिला भ्र॑गरेजों कै लिए 
सनिकोंकी भर्तीका केन्द्रं । सिताराके श्रादमी हष्ट-पुष्ट, गठीरे तथा 

वहादुर दं । पूवं कौ श्रार सितारा जिला परिचमी घाटों श्रौर नीरानदीके साय 
उत्तर से दुर टोता है श्रौर दक्षिणमें वरना नदी के साय समाप्त होता ह! 
पदिविमी भाग पहाड़ी कतारों से भरा षड़ाहं। इसी जिले में महावलेद्वर का 
-विख्यात्त पाड ह । कृष्णा नदी भी यदीं से निकलती हं । पूर्वी भाग कम 
उपजाऊ है जहां वर्षा भी कम होती ह । 

सन्‌ १९२१ से यहां पर जन-श्रान्योलन का जन्म हूश्रा । प्रारम्भ 
मं सत्यशोघक श्रान्दोलन का श्रौगणेल हुश्रा। दस श्रान्दोलन का उद्य कुछ 
सामाजिक सुवार करना था 1 सन्‌ १६२७-२८ में वारदोली में किसान-संवधं 
भ्रौर लगानवन्दी आन्दोलन शुरू हुभ्रा तौ सितारा के किसानों मे भी जागृति 
वेदादौ गई श्रौर वहु वारदोली के किसानों से भ्रोत्साहन लेने लगे। इसके 
थोड़े दिनो वाद ।सन्‌ १९३० का सत्याग्रह प्रारम्भ हुप्रा श्रौर गान्यीजी के 
डान्डो कूच ने सितारा जिले क किसानों में एक नई स्फूत्ति व ्राजादी की इच्छा 
पेदा कर दी) लगभग ५७ श्रादमी इस जिले से जेल गये श्रौर हजारों किसानों 
ने जंगल-सत्या्रह्‌ मं भाग लिया। तम्बूरा, रेठरी श्रौर विकेशी गाँवों में इस 
सत्याग्रह ने विशेष स्थान प्राप्त किया। उस समय यहां श्रपनी सरकार बनाने 
कै प्रयत्न हुए, पर पुलिस की वड़ो ताकत द्वारा उन्हँ दवा दिया गया 1 

सितारामेजो वीज सन्‌ १६३० में वोया गया था, वह्‌ सन्‌ १६४२ 
मे ड़ वृक्ष केरूपरमं प्रकट हरा । श्रान्दोलन के व्यायकं हीने के कई कारण 
य । सितारा जिलेके प्रायः हर गांवके कितनेही लोग फौजमें भरती होगये 
थे । उनके घरवालोको उनकी चिन्तायी 1 प्रगरेडी साग्राज्यसे लोगों फ 
विवास उठ रहा था} अत्तः इस स्वत्तन्वता श्रान्दोलन में उनको श्रपने घर 
वालो के लौटने की एक फक दिखाई दी । यहां के किसान काफी जागृत हयै 
चुके ये । यहां की भौगोलिक स्थिति श्रान्दोलन को लम्बे ग्रसं तक जारी रखने 
में सहायक हई श्नौर परम्परा ने गुरिला युद्ध के लिए प्रेरणा दी। 

९ श्रगस्तको जव सितारा जिलेकी जनताने काप्रेती नेतासोंक्तैी 
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गिरफ्तारी की बात सुनी. श्रौर श्रषने जिले में निरप्तारियां होते देखीं त 
, काफी जोर पदा होगया । संकडों जगह सभयं हुं श्रौर उनसे कार्यकतश्धिों ते 
लोगोंसे जीने व मरते कौीशषपय ली! इन सभारो मेकितने ही गावौ. 
मूखियो न दस्तीफे दिये । जव महाराष्टी नेता . बम्ब से लौटकर वये तो. 
जनता ने उनका पवित्र तीर्थं से लौटे हए यात्रियों की माति हाकि स्वागत 
किया । लोग वड़ी उत्सुकता से पूते थे, गान्धीजी ने क्षा कहा ? क्या श्रादेश 
दिया. क्या भ्रव वहु वृढ हो भये हं ?" इस प्रकार के प्ररन पृते हुए उनकी 
मालो से श्रश्रृधारा बहती थी । रन्त में चिन्न होकर वह पूते थे, "व्या गांघी 
जी पकड़ लिये गये ? उन्हें क्यों पकड़ा गया ? निदेयी मरकर को उन्हुं इस 
 वटपि मे पकडते हृए दया हीं प्रई ?' श्रौर तव वहु कोष से उन्मत्त हौ 

पागलः की तरह पूते थे, श्रव हमें वया करना चाहिए ? गान्धीजी ने हमे क्या 
करने काश्रदेग दिया ह ?' लौटे हृष्‌ कांग्रेसी नेतारं ने जनता को कमरिस का 
ओरोग्राम व गान्धीज्ञी का ्रादेद बताया । 
यद्यपि जिके मे दफा १४४ लग चुकी थी, पर लोगों ने लमभग १०० 
“ से अधिक स्थानों पर सभये कीं। किरलोसकर कापर फैक्टी मे पूणं हडताल 
इई श्रौर यहं फंक्टी एक माहं तक बन्द रही । 
लोगों ने श्रषना क्षोभ ताल्लृका कचहरी के सामने शान्त प्रद्ञैन करे 
उतारना चाहा । त।ल्लुका के प्रत्येक गावि से ग्रामवासी एक निदिचित तिथि पर 
जुलृस बनाकर “भारत छोड़ो" का नारा लगति हुए किसी जिम्मेदार काग्रेस 
कार्यकर्ता के नेत॒त्व में तात्लृका कचहुरी के पास भ्ाये ! वहां उनके नेताने 
कप्रे्त-भंडा ऊहराया ओर श्रगस्त-प्रस्तावे लोगों को समाया । उसके बाद 
व्याख्यान हुभश्रा भ्रौर लोगो ते कंडा भ्रमिचादन करिया । लोग विजय-मृद्रा में पीके 
रटे । यह लोगों का शान्तिमय कदम था। २४ श्रगस्तं से १० सितम्बर तकर 
यानी ९ श्रगस्तं केः बाद दूसरे पखवाड मे तार्लुका में ५ वार शान्तिमय प्रद्च॑न 
किये गए । इस प्रकार का प्रथम प्रदशोन कराद मे २४ श्रगस्तकोहृभ्रा। यहं 
लोगों के लिए एक नई चीज थी । श्री बालकृष्ण पटेल उन्दालय निवासी के 
गभग २५ हार किसानों ते शान्तिपूर्वक प्रद्ंन में साग लिया श्रौर कचहरी 
` नेतत्व मेँ तक गये ! कचहुरी के हाति के बाहर एक महती सभा हुई । तभी एक 
. पुल्लिस मधिकारी श्राया श्रौर उसने नेता से पीठ हट जाने को कहा । इसके बाद 
` हयियारवन्द पुलिस भीड़ के नीच मे धूसी 1 वन्दुक की चोट से एक कां्ेस-काय- 
कर्तार पुरंग देशमुख घायल हुए । इससे लोग धावे मे श्रा गये । इस परं 
नैता लड़ा हुत्रा रीर लोगो को तितरवितर हौ जानें का... ` 
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कहा, "हमारा प्रदशेन सफल हो चूका । हम विजयी हौ गये 1. श्रव आप लोगं 
घर्‌ चके जाद्रये 1 मै जानतादहूंकि हम लोग इस समय इतनी संख्याम हुं कि 
हम उनको पकड सकते ह जो हम पकडना चाहते ह! प्र हमारे प्रदशंन कां 
तात्पयं यह नहीं ह । मेने शान्तिपूणं तरीके पर कंदी होना स्वीकार कर लिया 
ह 1 गान्वीजी ने दमको कु करने या मरने का श्रदेश दिया है! लेकिन 
उन्दने हमें महिसक रहने के चिए मी कहा ह 1. ग्रगर हम हिंसात्मके कायं 
करये तो गान्धीजी उसे पसन्द न करेगे उनके हृदय को वहत दुःख होगा) 
इसलिए श्राप शान्तिपूर्वक घर चले जाइए 1" 

गान्धीजी कै नाम पर यह्‌ एक क्समथी। लीगोंने श्रपने चेताका 

कहना माना मौर वे शान्तिमय ढंग से श्रपते घरों को वापस लौटगये। 

सिताराने भागे चलकर, जवं प्रान्दोलन ने गुप्त खूप धारण किया, तो 
इस दिशा मे प्रौर भी मसाघारण स्याति प्राप्तिकी। जो कायेकर्तां फरार हुए 
उन्टोने समानान्तर सरकार की स्थापनाकी। इसे पटरी सरकार कहा जाता 
था! इसने सरकार-परस्तो मे मारी श्रात्तंक विठा दिया । उसका न्याय-शासन 
वड़ा सख्त था! जो लोग इस सरकार की दृष्टिसे श्रपराघ करते थे श्रौर 
विदेदी राज को मदद पहुंचातते थे, उनको भ्रंग-मंग करके सख्त सजा दी जाती 
थी । जवं श्रन्य भागों में शान्ति दोगई, तव भौ सितारा में सरकार का दमन 
वरावर जारी रहा! वहां पूणं शान्तितो काम्रेसी मन्वि-मण्डल की स्थापना 
के पदात्‌ ही कायम हुई, जव कि तमाम दमनकारी कारवाई बन्द की गई । 

कनांटक 

मारतवपं के राष्ट्रीय श्रान्दोलन के इतिहास में कर्नाटक का सदा महत्व- 
पूणं स्थान रहा हं । सन्‌ १६२१ से १९४२ तक जितने मी श्रान्दोलन चले, कर्नाटक 
के लोगोंने इन सवम श्रपनी प्रतिभा, संगठन-शक्ति व सामूहिक जोक कां 
प्रदर्शन किया हैग्रौरःप्रनेक प्रकार की यातनायें सदी । स्वभावसेही यहां 
के लोगों का गान्वीजी कै नेतृत्व में पूणं विश्वास रहा ह । कर्नाटक का शानदार 
इतिहास हं । वह कला व संस्कृति के लिए चिष्यात है 1 कर्नाटक के लोगों को 
संगीत सेवड़ीप्रेमहंश्रौरवे स्वभावतः घा्मिक रह! शायद इसी कारण उद 
गान्घीजौ के नेतृत्व में भ्रौर स धिक विश्वास रह । दक्षिण के वीरो की अ्रनेकों 
कटानियां प्रचित हैँ । यहां रेडी, तलवार, वादम, नायक भादि कितने ही प्रकार 
के सेनक दं जिन्दीने श्रपनी बहादुरी व संनिककलाके कारण कर्नटकमेहौ 
नहीं बल्कि दक्षिण केप्रौर सूवोमेंसीस्यातिप्रप्ठकीहं] 
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मने उपरोक्त बात्तो को योड़ा-सा -केवल इसलिए वताते का प्रयलं 
किया कि ग्रान्दोलन की सत्तिविधि परःप्र्येक प्रान्तं की जनतां की मनोवृत्ति, 
. मावनाश्र, कल्पनाग्रों तथाः वाह परिस्थितियों का गहरा प्र्राव्र पड़ता! 
कर्नाटक मे जव कार्षी नेतारौ के पकडे जाने कौ खवर फैली तो वहां के लोगो 
ने विभिन्न आन्दोलनों द्वारं जौ टेनिग पार्दथी, उसके श्रनृसार अपना विरोधः 
प्रकट क्रिया । वे लाखोंकीतादाद में संगठित रूप से उठे श्रौरश्रान्दोलन को सवस 
ग्रविक लम्बे काल तक सामूहिक व व्यर्वितगत रूप मे जारी. रखा ! इस दृष्ठिः 
-से कनटिक प्रान्त सारे भारत में सर्वप्रथम ह! किसी मी प्रान्त मे इतने संभसित 
ख्पसे श्रास्योतन का प्रवाह नहीं रहा । इसका श्रेय कृर्नटिककेनेताश्रोंकोही 
ट! इतना ही नहीं जहां एक ओर कर्नाटक के सांच-गांव मे विद्रोह की यह्‌ 
ग्रम्नि फली वहां दूसरी शरोर हमने देखा कि वहां पर एक भमी सरकारी कमे- 
चारी की हत्या नहीं हुई, हालांकि व्हा लोगोंके धये को जलाय गयाश्रीर 
उन्हँ तरह-तरह की शारीरिक यातना मोगनी पड़ीं । 


मान्पीजी का सन्देश 
८ भ्रमस्त, सन्‌ १९४२ की रात को कर्नट्कि के नेताश्री गोपालराव 
विलवादी गान्ीजी के पास सन्देश छने के लिए गये! गांघीजीने संघ्ंकी ` 
सम्भावना समते हुए यहं सन्दे्च दिया, “मे कर्नाटक के रहने वालों से यह्‌ 
` आशा करता हूं कि वे जनि वाले यज्ञ में श्रपनी पुणं शक्ति सेयोग देने 1“ 
सकरा वहां के लोगों पर इतना गहरा असर पडा कि उन्होने श्रनगिनत लाघ्यों 
के प्रहारो, गोलियों की चौछारो, रौर फोजं व पुलिस कौ ज्यादतियों को दिङेरी 
व ` जवामर्दी से खुशी-खुशी सह्य । लगभग २ हजार श्रादमी भ्रन्दोलन में 
. पकड़े गये ] 
्रान्दोलन की गतिविधि 
कर्नाटक में होने वाके आन्दोलन को हम तीन भागों मे चांट सक्ते है-- 
१. ८ ग्रगस्त सन्‌ १९४२ से केकर १६ सितम्बर सन्‌ १९४२ तक । 
इस काल में वहां की जनता ने सामूहिक विद्रोह किया ओ्रौरन्यायव 
शान्ति-रक्षा का भार श्रपने ऊपर ले लिया । गवि-मांव भ्रौर कस्वे-कस्वे मेँ 
हडताल, समये श्रौर विरोष-प्रदेन हृए श्रौर ईस प्रकार जनताने त्रिटिष 
` राज्य को माननेसे साफ इन्कार किया 1 परे यह जो कुछ हुभ्रा, वहु घव 
संगछित नहीं हृश्रा । इसमे जोकश्च की सत्रा भरधिक यी । 
२. १८ सितम्बर सन्‌ १९४२. से ऊेकर ५ नवम्बर सन्‌ १९४२ कं ! 
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टस काल में कनर्टिक के नेताभ्रों ने जनता के जोव दाविति कोटीक . ` 


तरीके से प्रयोग करने के लिए श्रान्दोलन को संगठित षूप दिया ग्रौर सरकार 
छे विरुद्ध संगठित नीति को श्रपनाया । इसी काल मे कर्नाटक में सरकारी 
` राज्य-व्यवस्या तथा मा्ं-व्यवस्था रेल, तार, टेलीफोन शआ्रादि को अस्त-न्यस्त 
करने का संगदित्त प्रयत्न किया गया । 

३. .५ नवम्बर सन्‌ १६४२ से लेकर ५ मई सन्‌ १९४६ तक । 

दव काल में कर्नाटक में संगठित सुकते सामूहिक प्रयत हुए । सरकारी 
-रौज्यसत्ता प्राप्त करने के लिए यह प्रयत शुद्ध सत्याग्रही श्रावार पर-धे। प्रर 
दस वार उनमें ग्रधिक तेजी च शक्ति थी । इस प्रकार श्रान्वोलन का पहला 
काल असंगस्तिं व क्षणिक वा, दुसरे मे संगसिति व सतत प्रयत्न ये श्रौर तीखरे 
में सत्याग्रही सिद्धान्तो का पूणं तः पाल्लन क्रिया गया । गाग्वीजी केदृटते ही 
यहाँ के श्रान्दोलन की गति समाप्त हो गई । 

इन तीनों कालों में जो श्रान्दोलन इस प्रन्त में हए गीर जिस प्रकार 
के प्रोग्राम बनाये गये रउर्हुहमदो मगोंमेंवांट सक्ते ह| (१) सत्याग्रही 
-विरोष प्रदशंन मौर (२) सरकारी व्यवस्था को प्रस्तन्यस्त करने के तोड-फोड्‌ 


के काम । जहां तक पहली किस्म के कामों का सम्बन्व ह, उनका विस्तारसे ` , 


चताना मुष्किल हे, पर फिर मी उस प्रोग्राम के अ्रघीन इस प्रकार के कायं 

किवं गये :-- ८ 
१. जुलूसों भौर जलसों पर लगे हए प्रतिवन्व को साफ सुङे तरीके 

पर तोदा गया। 

. छपेखानो तधा सादइक्लोस्टाइल वादे प्रतिवन्वों की अवहैलना 
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को यई) 
. वुलेटिन व पोस्टर खुले रूप से वाटे गए । 
„ नमक कानन तोडा गया 1 
. भरदालतों व शराव की दूकानों पर पिकेटिग किया गया। 
„ वमर टिकट के सफर किया गया | 
इख प्रकार के प्रोग्राम पर सारे प्रान्त मेंश्रमल हूुभ्राप्नौर सरकारने 
उषे ९कड्‌-घकड, साठी, रादृफल की मारतया भारतवर्षा कानून दारा विफल 
करने व प्रयत किया । 


+ ^+ © ~ 


दी 
तोड़-फोड 
इष प्रान्त मे लो तोड़-फोड़ के कायं हए, उनमें मुच्य ये हँ :-- 
१. टेलीप्राफ श्रौरटेलीफोन के तासेंको उखाडा गया \ इस प्रकार वैः 


सम्ब प्रान्त श्राग की लपटोँ मेँ ८९९ 
१६००. सफ़ल व श्रसफय प्रयत्न प्रान्त मे हुए 1 

२. २२० गावो मं गवि के रेका. छीने व जलाये गये । 

३. छोटे व बडे लगभग ३२ डाक्खानो को क्षत्ति पर्हुबी श्रौर-उन फर 
 कल्जु करने के प्रयत्न हए । लगभग ५१. फी सदी चिट्टी डालने की संदुकचियों 

को बरवाद क्रिया । लगभग १०० डाक यके. छने गये गौर उन्ह चरवाद-किया 
गया । लगश्रग १६ डाक ले जाने वाली गाडि्यो पर आ्रआक्रमण ;हृएु श्रौर-ोक 
के थंलोको छीना गया) 

४. लगभग ४४ डक वंगलों को क्षति पहुंची या पुर्णंतः वरवाद कर . 

दिये गये । वंगलों मे उस काल में पुलिस व रेवेन्य्‌ श्रफसरों के.कैम्प थेः। 

५. लगभग ६५ शराव व गीजेकी दुकानों परश्राक्रमण हए श्रौर 
उन्हें नष्ट किया गथा श्रौर लगभग ५० डिन्वों को जिनमें शरा भरी.हुई थी 
खहा दिया गया॥ 

६. २५७ गावो के सरकारी दप्तरया तो क्षति-प्रस्त हुए या नष्ट हुए 

७. १।। लाख रुपये की सरकारी लकड़ी में ्राग-लगा दी गई} 

८. लगभग २९ रेचवे स्टेशनोकोयातो जलाया गयायां क्षत्ति-ग्रस्त 
किया गया । । 
९. लगभग ११ वार रेलगाडियां पटरी पर से उतरीं श्रौर १२३ दका 
रेल की पटरियां उखाड़ - गई सौर रेलवे -सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के -श्रनेक 
प्रयत्न किये गये । 

नोट--केवल-ए्क दफा एक मृसाफिर गाड़ी उतरी जिसमे एक श्रादमी 
छो क्षति हुई । भ्रन्यथा भ्रचिकतर मालगाद्वियों को ही उलटने का प्रयत्नः किया 
` गया । । 

१०. सड़कों पर के लगभग २५ पुलियों के तोडने के सफल व श्रसफल 

प्रयत्न हुए 1 

११. इस वार लगानवन्दी का प्रयत्न. नही हुआ, सिफं सरकारनो 

रुपया वसूल करती धौ उसे छीनने के श्रनेक प्रयत्ने हुए । 

१२: लगभग ३० पुलिस सिपाहियों की वदयां उत्तरवाई गं सौर 

उनसे हथियार रख वा लिये गये । 

विशेष उल्छेखनीय वात यह्‌ है. कि कर्नाटक प्रान्त मेँ एकं भमी भिसाल 

एसी नीं मिलती कि जनता ने किसी. की व्यक्तिगत सम्पत्ति पर ब्रामण 
 कियादहोया उसे लृटा हो । सारा -श्रान्दोलन सरकारी सत्ता कै विरुद्ध कैद्टित 
था भौर जब -श्रान्दोलन के नेताश्रों को. मालूम इुश्ना कि दो~चारं गद स्कूर्यो 
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क रिकादं जलाये गये तो उन्टनि एेसा न करने की हिदायत जारी करदीः 
वादे दस वात का पता चला कि यद वह्‌ स्कूल थे जहां पर पुलिस ने अपने 
कम्प. डाल रखे थे 1 । 
, दमन के तरीके प्रायः सभी जगह एक-से रहे 1 उराना, र्तंक फलाना, 
मासूम लोगों से रुपये वसूल करना आ्रादि उपाय काम मेँ लिये गये । पर चकि 
कर्नाटक प्रान्त में कितने ही कार्यकर्ता एसे थे जो ्रन्दोलन प्रारम्भ हौतेदही 
प्रपते घसो से भाग निकले थे रौर आन्दोलन का संचालन कर रहे ये, इसलिष्‌ 
पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए उनके रिदतेदासो व मित्री को भ्रनेक प्रकार की 
यातनार्ये दीं । येटे के चजाय वाप को पकड़ा गया श्रौर लोगों कौ पुलिस श्रौर 
फौजके घेरे मे जमा किया गया तथा इसप्रकार उनके हृदय में भय बिल- 
कर उनसे भागे हए लोगो की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई] 
प्रारम्भ में घारवाड़, बेलगांव श्रौर उत्तरी कनारा मेँ इन फरारोकौ 
संख्या, जो -घोषित की गई, ३०,२२ तथा ३४ थी, लेकिन कड ही दिनो बाद 
फरारोंकी संख्या केवल धारवाड ज्छि में ही २३२ तक ष्च गई । उन लोगोने ` 
भात्म-समपंण नहीं किये भ्रोर पुलिस के नियम की अ्रवहेलना की । जवे पृल्लिप्त 
उन्हँ न पकड प्रकी तो यह करयं फौज को रसौपा गया । फौज ने बेलगांव जि 
व धारवाड्‌ तथा रतनार जिले के प्रमुख इ्नाकों को घेर लिया श्रौर पाव 
जंगलो को छान मारा1 फोजी रात को गांवों पर हमले करते थे । इनके आक्र 
मणो का यह्‌ तरीकाथा कि गांव से वाहूर लारियां खडी करके रातको गांवों 
में चुपके से घृसते थे ओर सडको पर खड़े होकर श्रानै-जनि वाले श्रादमियो को 
रोकते थे । रात मर उन्हं बन्द रखते थे श्रौर फिर उन सव जगहो की तलाक्ली 
तथं! जहां पर उन्हं किसी फरार का सन्देह दौताथा वहांन केवल घरों 
कौ तलाशी ली गदर बल्कि फरार्रो को एक-एक करके चुनने के भी प्रयत हए । 
रातकोधरोंमे जा-जाकर टाचं की रौदनीव बन्दूकोंके प्रहारो से तलाशियां 
ली गदं । जंगलो मे रात को उड़ने व चमकने वाले वम र्यात्‌ रोश्षनी करने 
वाङ वम फेंके गये । रस्ति मे जहां कहीं मी इकके-दुक्के श्रादमी मिलते धे उन 
पर मोली चलाई जातौ थी । इस प्रकार कितने ही लोग जरमी हए । पुतिस ते 
मार-टकौतोहदकर दी 1 उंगत्ियों मे पिनेचुमाना, रातत को सोते न देना, 
तिया श्रन्य प्रकार कौ मानस्षिक यातनां देने के काफी उदाहरण भिलते हँ । 
एक स्कल मास्टर को वससे नीवे उतारकर इसलिए सड़क पर खीचा गया 
कि उसने कासौ नारे वो ये । वतकी जिले में एक छोटे से चच्चे के सारे दांत 
तोड़ दिये गये, क्योकि उसने फरःरों कौ वावत कोई इतिला ही दी । 


बम्चई प्रान्त श्रागकी वप्ये १०१. ` 


वेलरगाव जिले के एक गांव मे पलिस की एक टकडी नें ५० लारिथों 
के साथ ६ नवम्बर. सन्‌ -१९४२ को घेरा डना श्रीर प्रत्येक घर की तलाशी 
ची । उस समय उसः लाइन के टेलीग्राफ पोस्ट पर पुलिस श्रौर फौज का पहरा 
था । दिष्टा पुपरिष्टेष्डेण्ट श्रौर चार सव इंसपेक्टर वहां पर मौजद थे । वहू पर 
उन्हे कुच नहीं मिला । उन्होने केवल चर्वा-संघ के.दो कायंकर्ताश्रों को पकड- 
कर ही सन्तोष किया । 

३ नवम्बर को श्राघी रतिके कुचं देर.पर्चात्‌ करई सौ फीजी सैनिकों 
नें संकेरवर ग्राम पर घावा वोला । सारे गांव व उसके खेतों तक को घेर ल्तिमरो 
श्रौर गांवके लोगों को एक घर से दूसरे धर तक नहीं जाने दिया 1 लगमग 
२०-३० श्रादभियों को हिरंसत्त में लिया श्रौर फिर वाद में छोड विया । उत्तमी 
कनारा मे इष्टी ` सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस ने कर्द सौ पुलिस के सिपादियों सदिव 
्रैकोला से बसेगौन ग्रौर लु्ैरे तक २० वगं मील के क्षेत्रफल पर वावां.बोला । 
हर घर की तलाशी ली । इस प्रकार पुलिस ने फरारों के पकड़ने के कितने ही 
व्यर्थं प्रयत्न किये, पर इस -इलाके के लोगों नँ अपने कायकरत्तागं को, जो. 
श्रपने जीवन सेभी कहीं श्रधिक प्यारे थे, वचाया.श्रौर पुलिस तथा फौःके 
श्रनेक प्रयत्नं के वावजृद कायंकर््ता श्राजाद लोगो कीं तरह घूमते रहे । 

कर्नाटक में लगभग १८ जगह गोलियां चलीं । बंगलौर में दोदिचके 
अन्दर पांच जगह गोलियां चलीं । इस प्रकार प्रान्त में लगभग १७५८. श्रादभी 
भरे श्रौर ६०० घायल हए । लगमग १६ जगह लाठी चाजं ह्र श्रौर ३१ 
दफा में लगभग ९० श्रादमी सस्त जसूमी हुए भीर संकडो को छोटी-मोटी चोटें 
श्नाईः । पुलिस ने फरार व्यक्तियों को पकड़ने के लिए ढाई सौ से १५ सौ.्पष 
तक के इनाम की घोषणा की श्रौर लगभग साढ़े तीन सौ कायकर्तश्रों को गृजट 
द्वारा फरार घोषित किया । लगमगं ३ लाख ३६ हजार रुपए गांवों व शहरों 

- पर सामृहिक जुमनि के रूप में लगाये गये; पर वसूल इससे कहीं श्रधिक किमा 
गया । लगभग १५ गावं मे इस जुमनिं को वसूल. करने के लिए कुकियां इ 
श्रान्दोलन-काल में लयभग ३ हजार कुकियां हुई श्रौर लोगों के वर्तन, -गाय, 
चैल, भैस सभी ककं कर लिये गये 1 विभिन्न श्रपराधों मे बहुत से लोगो. पर 
भुकदमे चके श्रौर इस प्रकार कर्नाटक प्रन्ति मे १ श्रादमियों को फांसी की सजा 
हई रौर ११ .को काला पानी । इसके भ्रतिरिक्त श्रौर भी बहुतसे लोर्गो.को 
लम्बी सजाएं हई । सारे भ्रान्त मे लगभग ७१५७ श्रादमी भिरप्तार हए, जिनमे . 
से २५०० मैसूर रियासतत के थे । 
इन इलाकों में से कुछ ने जुर्मनि न देने का निर्चय किया .1: यह इलाके 
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तिप्नतिखित ह--पैचापुर, दीरा पागेस, वादी.ओ्रौर हौसुर; वलगाव ज्लिमे 
-कुमानिती प्रौर गाकारा 1 उत्तरी कनारा जिलि में 'हीरावोगेसचादी प्राम में जकः 
ष्टी श्केक्टर साहब १५ नवम्बर १९४२ को जुर्माना वसूल करने .गये तोः 
उस पांव के मुखिया श्रौरप्रहलकारानमे करेक्टर के साथ जाने श्रौर उस गांवके . 
लोगौःकी सम्पत्ति कुक करने मे मदद दने से साफ इन्कार कर दिया ! उत्तरी 
दिदीजने के कमिरनेर नेतो साफ तरीके से सरकारको लिख दिया कि जुमनिाः 
वघूलःकरने की नीति से लोगो केश्रन्दर श्रौर आग भड्कती है 1 फिरभीः. 
कर्नाटक में जुर्माना वसूल करने में एक प्रकार की खुली लूट हुई 1 श्रनेकोः 
जगह्‌ पुलिस ने सामान को लूट लिया ग्रौर्‌ निर्दिष्ट जुर्माना देकर वाकी सामान 
भ्रपते साय ठे गये । 
कनटिक प्रान्त कै न्याय-विभाग ने कितनं ही ्यक्तियों को छोड दिया,. 
जिन्ह नीचे की ग्रदोलतों ने चिना कानून-कायदे लम्बी सजाएंदे दी थीं) 
कर्नाटक प्रान्तं मे आन्दो्तन-काल में ग्रनेक एसे उदाहरण मिलते हँ जकः 
कि जनता ने वावजृद काफी उत्तेजना के हिसा के मागं को नदीं पनाया श्रौरः 
न ङिष्ती व्यक्ति की सम्पत्ति को ही नुकसान पहुंचाया । 
भमरगढ़ रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने एक प्रमृख कार्यकर्ता से 
ल्िकायपत की करि उनका वटुभ्रा छीन लिया गया है । उसने वहां पर॒ उषकी 
तहरीकात की भौर उनका बद्ुग्रा वापस दिलाया । 
दसी भ्रकार जनवरी स॒न्‌ १९४३ मे जव कि जनता की एक टूक्ड़ीने 
अनकालजी पुलिस स्टेशन पर घावा बोला तो कुछ लोगो ने इन स्िपादियों का 
त्रिजी सामान मी उठा लिया! पर वादमें मालूम हृश्राकिि श्रागसे वचानेके 
लिए. उन तोगों ने उत्ते एकं सुरक्षित स्यान पर रखदियाया। इस प्रकारके 
प्रौरःभी कई उदाहरण मिलते है । 
मेने ऊपर कर्नाटकमं होने बाले श्रान्दोलन का बाह्य सूप वतानेकाः 
प्रयत्न किया ह जहां वह्‌ व्यापक यां वहां संगसिति भीथा श्रौर उसी गत्ति- 
दिधि से पता चलता टं कि उसे नेता बड़ ही नीति-निपुण ये 1 यहां पर सामू्‌- 
हिक भ्रद्संन ग्रौर तोड-फोड दोनोंदही प्रकारके कामो।मे एक जसी संगठन- 
शित दिखाई देत हं । जैसा मेने ऊपर वताया है, यदा क लोगों में वीरता ह 
प्रौप्वे वारकीहूदयसे पूजाकरतेरह। इस कारण कर्नीटक प्रान्त मँ कितने 
ही रहे पूवं उदाहरण मिलते हँ जिनको सुनकर गव से छाती ऊंची हो जाती 
₹( यदि इस प्रकारके उद्रादरण कदी यूरोपके रणनकषेत्रमे हुए दोतते तो व्रिटिक्ष 
सरकार्उन्‌ दहादृरो को तरह्‌-तरहं के खिताव ग्रौर नमे देती, षर परावीनं 
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, भारत्त.में तो गोलियों दवारा ही उनका स्वागत किया गया.। 
वीरतापूणं कायं 
हुवली मे गोलियों की वौदछार से नरेनदन नामक एक ष्खोटी उघ्नके 
बालक की मृत्यु हुई ! मरने से कुच परे डौक्टर ने उससे पूछा कि तुम क्या 
चाहते हो, तो उस बहादुर बच्चे ते प्रपनी मुद्र वांघकर जौर से कहा, “मे 
, - स्वराज्य चाहता हु, श्रौर कुछ नहीं 1” अ्रणके दिन १५ हजार के समूह दरार 
उसकी श्रथ सजाकर जृलृस निकाला गयौ । 
बेलगांव जिले मे खदरीशिवपुर ग्राम मे ग्रामीण लोग एकं जलसा करमे 
के लिए इकटु हुए श्रौर उन्हे श्रपने को पूणं स्वतन्त्र घोषित्त किया । यह्‌ 
खबर सुनते ही पुलिस के सुपरिण्टण्डेण्ट सदल-बल गांव मेँ पहुचे! उस समय 
गांव मँ प्रमात-फेरी निकल रही थौ । पुलिस श्रफसर ने लोगों को त्तितर-बितर 
होने का देच दिया । केकिन जुलूस के नेता शोतिया जोत्तिया ने कहा, “हस 
` श्राकादलोगहं रौरं श्रापके हुक्म को नहीं मान. सक्ते । इष्टी सुपरिष्टेष्डेष्ट ने 
गो्ती चलाने की धमकी दी । नैता ते धमकी को नजर्न्दाज किया श्रौर वहीं 
उसे गोली मार दी गई । 
सवादत्तकी ग्राम मे जब एक्‌ प्रमृख नागरिक -प्रमाधपत कौ गिरप्तारी 
हुई ओर उसे नभतल दायर के दप्तर ठे जायामया तो एक बड हुजूमने उसे 
पृलिस से छीनना चाहा । गोलियां चलीं श्रौर जनतां नै उनका वीरतापूवेक 
मुकादलां किथा अन्त में ्रमाधपत को छोड़ दिया गया । 
विधया्थियो ओर मजुद्रो का योग | 
मरन्य प्रान्तो की भांति कर्नाटक प्रन्त मेँ भी विद्याधिर्योने भ्ल्दोलन मेँ 
यपुवं जोश व॒ बलिदान का भाव दिखाया । प्रायः हर क्वे भें, जहां स्कूल थे, 
उन्दने हडताले कौं, भारत-रक्षा-कानून की धाराश्रो को तोड़ा श्रौरं प्रचारके 
लिए गावो मे' गये । कित्तनी ही जगह उन्हे स्टेशनों को जलाया । देवनगर भौर 
वहावर के वि्याधियौं ने जुलूस निकालने, भंड की सलामी देने, वुरेहिन वाटते 
व पने के कार्यो म विशेष हाथ वटाया । घारवाड; हुवली, घटक, भेरगांव के 
विद्याधियो ने विदेशी कपड़े श्नौर टोप इत्यादि जलाने तथा ग्रपते प्रोफेसर व 
म्रघ्यापकों को खादीसे कपड देने के प्रोग्राम को चलाने का भी प्रयत्न किया। 
लगमग.३०० विद्याधियों को सजाएं हृदं । कितने हौ विद्यार्थियों ने कई माह 
तक ॒पनावा श्रौर देवनगर के बीचःवगर टिकरिट सफर किया श्रौर रेलगाड़ी के 
इंजनों पर कांग्रेसी कंडा लगाया श्नौर यूरोपियन सों को गांधी योपियां परहनाने 
का-प्रयत्लं किया! - 
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कर्नाटक में वहत कम पिले हँ । फिर भी मारत मित्स शौर हवी 
रेलवे वकंशाप में हड़तानें रहीं । 


„ आन्दोलन की विशेष घातं 

सन्‌ १६४२ कै नवम्बर मास में श्रखिल भारतीय खुफिया विमानने 
श्रपनी रिपोटं छापी यी 1 उसमे लिखा है कि कनटिक के प्रमुख कांग्रेस-नेता 
श्रान्दो्तन से बाहर रहे श्रथवा फरार होगये । उन्टोनि श्रपने संगठन को सुदु 
बनाकर सुव मे तोड-फोड़ के काम प्रारम्मं किये 1 पर वास्तविकता उसके चिप- 
रीत ह । निस्सन्देह्‌ कर्नाटक के प्रमुख नेता वाहुर रहै रौर उन्होने श्नान्दोलन का 
संगठन भी किया पर उन्दने श्रपनी पूरी शिति इस श्रौर लगाई कि श्रान्दोलन 
को लम्बे प्रस तक जारी रक्ला जाय जीर उस समय कं विभिन्न -कायं-क्रमो को 
सफलता पूवक चलाया जाय 1 चूंकि दन नागों का ्रपने-ग्रपने इलाकों मे गहरा 
भ्रमाव था, इसलिए जनताने उर हर प्रकार कौ मदद दी । यह्‌लोग खे तरीके 
से गांवों में धूमते ये श्रौर कायं करतेथे 1 हा, सरकारी कमंचारियों के साय 
सीधा मोर्वानल्ेतेथे। वे इस वात का ध्यान रखतेथे कि किसीकीजनकी 
हानिन दहो) । 

। ठट साल से भरधिक कालं तक कर्नाटक प्रान्त कौ जनता का साहस व 
लोश वैसा ही चना रहा, यद्यपि उसे दवाने व श्राततंक फौलाने के श्रनेक प्रयत्न 
कयि गये 1 पुलिस व फौज की लारियां गांवों मे घुमाई जाती यीं पर जनताके 
हदय मे लचक पदा नहीं हुई । वह इस प्रकार के आक्रर्णोको आदीहो मथी 
शोर उसने उनके प्रतयुत्तर देने के तरीके भौ सीख लियेये। लोरी केश्रातेही 
यथा-सम्भव दूसरे गावो मेँ खवर भेज दी जाती थी । 


1 


्रन्तिम्‌ प्रयास 

आन्दोलन का अन्तिम काल^५-११-४३ से शुर होता है, जव कि कर्ना- 
टक प्रान्त के कार्यकर्तप्र ने सत्याग्रहु-समित्ि वनाई श्रौर श्रान्दोलन कर अन्दर 
पुनः नई जान डाली तया उसको सामृहिक ख्पदेने का प्रयत्न किया । समिति 
ने निर्वप किया कि सरकार की खाद्य-नीति तया श्राय दिन होने वाली श्रन्य 
ज्यादत्िर्यो के विरु जनताकोनये सिरेसेग्रपना विरोव-प्रदर्दन करने के 
सिए भरेरिते किया जाय 1 सभाएं की जायं श्रौर जुलूस निकाले जायं तथा समे 
हए प्रतिदन्धो को तोड़ा जाय । इस प्रकार ५-११-४३ से ५-५-४२ तक ६०० 
सादमी श्रौर ध्रोरर्तौ को सजाएं दुई । 

६ मई सन्‌ श्ट्ण्टको जव गांधीजी चृटे तो कर्नाटक के कर्‌ कायं 
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कर्ताश्रों ने उनके श्रदेहानूसार खुके छप से कायं करके तथा श्रपने को सरकार 
को सौपना शुरू कर दिया गौर इस. प्रकार कर्नटिफ. प्रान्त का विद्रोह जो £ 
श्रगस्त सन्‌ १६४२ को शुरू ह्र था, कई उतार-चद्ाव के वादः समाप्त-प्राय 
-. दह मयो) 

कुछ आंकडे 
यदपि किसी प्रोन्त के ठीक-ढीक बंकट प्राप्त करना मुरिकल हं पर 
` कर्नाटक के कम्रेस नेतारो व कायैकर्तश्रों ने संगठन को इतना व्यवस्थित श्रौर 
सुदृढ वना रखा था कि उनका अपने प्रान्त के ह्र जिले, कस्बे व गांव से सीषा 
सम्बन्ध रहा । फिर भी जो श्राक्ड प्रागे दिये जते ह, हो सक्ता है कि वेश्रधूरे 
` हौं श्रीर वास्तविक श्रांकडे कीं श्रविकष्ों। , 


भिरप्तारियां 

जिला संख्या घोषित निरफ्तारियां 
-वेलर्गाव २३२६ . २२ । 
खलारी . . १५१ 5 
चीजापुर ३६५ ` 
कगे ¢ ७४ 
'धारवाड १३३७ २८४ 
उत्तरी केनारा ६ १४ 
दक्षिणी कनारा द ` 
मसुर राज्य । २५० 

कुल योम ७४३९६ ३२० 


्रोन्दोलन-काल मे सरकार ने फरार को पकड़ने तथा तोड़-फोड़ के 
कार्यो का पतता चलाने के लिए २५० रुपये से केकर ५०० रुपए तक इनाम देने 
घोषणा की । इनमे से १० घारवाड़ जिके तथा € वेलगांव जिले के कायकर्ताधों 
करै फरारो के लिए घोषित किये गये । 


गोली-कारडौ मेँ जन-हानि 
कर्नाटक भ्रान्त मे श्रान्दोलन में गोली-काण्डों के फल-स्वरूप हमारे 
रोकड के अ्ननुसार लगमग १८१ आदमी मरे भ्रौर ५२० जस्मी हुए । कु 
स्यानं के धंकप्राप्तन हो सके। वंगलौर शहर मे तोपलाने कामी प्रयोग 
किया गया रौर श्रभ्ु-नैस करई वार छोड़ मई । 
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कर्नाटक में वहत कम मिले हू) फिर भी मारत मिल्स भौर हवती, 
रेलवे वर्कशाप में हडताते रहीं । 


| “ आन्दोलन की विशेष वातं | 

सन्‌ १६४२ के नवम्बर मास मे श्रखिल भारतीय खुफिया विमान ने 
श्रपनी रिपो छापी थी । उसमे लिखा है कि कर्नाटक के प्रमुख कागरेस-तेता 
श्रान्दोलन से वाहर रहे श्रथवा फरार होगये । उन्होने पने संगठन को सुदु 
बनाकर सव मँ तोड-फोड़ के काम प्रारम्भ किये । पर वास्तविकता उसके विप- 
रीत है 1 निस्सन्देह्‌ कर्नाटक के प्रमूख तेता वाहर रद श्रौर उन्होने श्रान्दोलन का 
संगखन भी किया पर उन्टोने श्रषनी पूरी शक्ति इस श्रोर लगाई किं श्रान्दोलन 
को लम्वे श्रसें तक जारी रक्वा जाय गौर उस समय कं विभिन्त-कार्य-क्रमो को 
सफलता पूर्वकं चलाया जाय । चूंकि इन जागो का श्रने-प्रपने इलाकों मे गहरा 
भमावे धा, इसलिए डत्नाने उर हर प्रकार की मदद दी । यहलोग खे तरीके 
सरे गावो रमे घूमतेये श्रौर कायं करतेथे रहा, सरकारी कर्मचारियों के साय 
सीव मोर््वानक्तेथे) वे इस वात्त का घ्यान रखत्तेयं कि क्िसीकौ जानकी 
इनिन दहो, । 

डेढ साल से अधिक काल तक कर्नाटक प्रान्त की जनता का साहस्र व 
खश वैसा ही वना रहा, यद्यपि उसे दवाने व श्रातंक पफौलाने के श्रनेक प्रयत्न 
किये गये । पुलिस व फौज को लारियां गांवों में घुमाई जाती थीं पर जनताके 
हदय मे लचक पैदा नहीं हुई । वह इस प्रकार के माक्रमर्णो की आदी हो गर्ह थी 
श्रौर उसने उनके प्रत्युत्तर देने के तरीके भी सीख लियेये। सारी केप्रतिदही 
यथा-सम्मव दूसरे गांवों मेँ खवर भेज दी जाती थी। 


द्मन्तिम प्रयासं 

आन्दोलन का ब्नन्तिम काल्‌^+५-११-४३ से शुरू होता ह, जव कि कर्न. 
टक प्रान्त के कार्यकर्ताप्रो ने सस्याग्रहु-समिति चनाई मरौर श्रान्दोलन के अ्नन्दर 
इनः नई जान उात्ती तथा उसको सामूहिक रूप देने का प्रयत्न किया । समित्ति 
ने निद्चय किया कि सरकार कौ खा्य-नीति तथा श्राये दिन होने वाली श्रन्य 
ज्थादतिर्यो के विरुद्ध जनताको नये सिरेसेश्रपना विरोध-प्रद्शेन करने के 
विण ्रेरित क्रिया जाय ¦ समाएंकी जायं श्रौर जुलूस निकले जायं तथा लगे 
हए प्रतिबन्धो कौ तोड़ा जाय । इस प्रकार ५-११-४३ से ५-५-४४ तक ६०० 
सादमी श्रौर शौर्तो को सजाएं हृद । 


६ मदं सन्‌ १९४८्को जव गांधीजी दृ तो फुट के कई कायं 


वव तत गै कौ जयो म १५ 






तपनो ते उनके -पदेशानुसीर सुखे रपं से कार्यं करके तथा श्रपने को सरकार 
सपना शरू-करं दियाःगौर.इस प्रकार. कर्नटरिक “प्रान्त का विद्रोह जो £ 
मगस्त सन्‌ १६४२ को. शुरू-हुश्रा था, कंदई उतार-चडाव के- वादः. समाप्तप्राय 


म्बन्धरदा1-फिर भी जो श्रांकडं श्रागे दिये जति हे, हो सकता है कि वे श्रघुरे 
गश्रीर-वास्तविक श्रांकडे कहीं श्रधिकहों। , 





` गिरप्तासियां | 

| संख्या घोषित गिरफ्तारियां 
लगाव २३२६ . २२ ` , 
लारी ८ १५१ । 
रीजापुरं २३६५ । 
गं ८९१ ७४ 
धारवाड १३३७ , रथं 
उत्तरी कनारा ६४४ १४ 
रक्षिणी कनारा | दे ` 
सुर राज्यः “` ` २५०४ 

कूल योम ७४३६ २२० 


श्रोन्दोलन-काल मे सरकार ने फरारों को पकड़ने तथा तोड-फोड के 
कर्य करा 'पताःचलाने कै लिए २५० रुपये से ठेकर ५०० रुपए तक इनाम देने 
धोषणां की-1. इनमे सेः १० धारवाङ़ जिले तथा € बेलगांव जिते के का्यैकर्तश्रो 
के.फररों के लिए घोषित क्रिये गये । 


“` “` ` गोली-काण्डो मेँ जन-हानि 
कर्नाटक आन्त मे प्रान्दोलन मे गोली-काण्डों के फल-स्वरूप हमारे 
अकिडो के अ्रनृसारं लेग्रग ˆ१८१ मादमी मरे श्रौर. ५२० जस्मी हए । कु 
स्थानों के भ्रक.प्राप्त ने. हो स्के! बंगलीर संहर मे तोपखनिे का भी भरयोग 
क्रिया, गया श्रीर श्रभुःमैस करई बार छोड़ी गई । 
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युद्ध सम्बन्धी चति 

१. यद्ध में भेजने के लिए गंगावत्ती नदी के किनारे जो स्तीपर व लकड़ी 
- अजमाफी गर्दथी उखे जला दियां गया! इस प्रक्रार चगमगएकलाख की 
क्षति हुई । 

। २. उत्तरी कनारा में हयीकर मे साल की चकडी के डिपो भी जलय 
गये श्रीर ्षगमग १५ हजार का नुकसान हुभ्रा | 

। ३. उत्तरी कनारा में सिरसी में गवनंमेंटके लकड़ी के.स्टाकको श्राय 
चगाकर जला दिया गया 1 

४. वेलगाम्मे दो घास के फौजी स्टाक जला विये गये श्रौर लगमय 
२० हजार क नृकसोन हुश्रा । 


पुलिस को निहत्था बनाना 
पुलिस फो निरहत्ये वनाने के £ प्रयत्न किये गए जिनमे लगभग २६से 
धधिक पुलिस श्रफसरो व॒सिपाहियों के हयियार घरवा सिये गये श्रौर चन्हं 
निहत्या वना दिया सया । इसके श्रतिरिक्त पुलिस-चौकिर्यो से करई अगह्‌ 
हथियारों को हटा लिया गया । 


बिला 


त ` 
भुगेर ` ५४. 
चस्पारन १७. ` । 
शाहबाद ७९ 
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बिहार मं खुला विद्रोह 
~ इ आंकदे 


मारे गये घायल हए पसामृहिक जुर्माना 
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नोट-- विहार मे १२२ जगह्‌ गोलियां चलीं । ५२५० सरकारी संस्थाभ्रों 
पर श्राक्रमण हश्रा । १४४९ गाँव श्रौर ४७ संस्याये सरकारी दमनभ्रौर लट कीः 


चिकार हुई \ 


` विहार कां बलिदानं 
सन -१६४२ के श्रान्दोलन ने बिहार ` मे अपना एक विश्षेष इतिहा 
 चनाया ई, जिसका प्रत्यक पृष्ठ. व्यवितिगत एवं सामूहिक वीरता, श्रपूव जनो- ` 


९९ 
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न्साह्‌, बलिदान, हूदय-विदारक दभन, गरवो की लूट, . संनिकों की पादाविक 
वृत्ति के नंगे नाच, श्रवलार््रो, निरीह वच्चो तथा निरपराध जनता पर लाठियों 
भौर गौलियो कौ वौदछार, राज-सत्ता प्राप्त करने के सामूहिक एकं व्यक्तिगत 
सफल श्रौर श्रसफल प्रयत्न तथा इसी प्रकार की श्रन्य संकडों वातोंसे भना 
पडाह। । ध | 
साम्राज्यशाही के श्राक्रमण का उत्तर विहारवाधियों ने खुरे विद्रोह 
` द्वारा दिया श्रौरः करो या मरो' मंत्र से उन्मादित हाकर मालूम पडता ह सारा- 
का-सारा विहार एक साय समूद की माति उमड़ षडा । क्या गाव, क्या 
शर, प्रान्त के कोने-कोने मे विद्रोह फट पड़ा, जिसने मूर्दा दिलों मे मी जान डाल 
दी श्रौर्‌ उन्दै स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए हंसते-हसते प्राण निदछावर करने के 
लिए तैयार क्र दिया । एसा होना विहार जसे प्रदेश के लिए कोई श्रादचयं की 
वात नहीं ह । करन्ति कै सव कारण विहार मे परिपक्व दशा में पहुंच चुके थे । 
इसके श्रतिरिक्त विहार सदा से ही हिन्दुस्तान का राजनंतिक एवं सास्छतिक 
केन्द्र रहा है । उसके श्रांगन मं देश की राजघानी रह चुकी ह ¦ उसने दे की 
स्वतंत्रता को प्राते-जाते देखा ह । उसने संसार को मारत का संदेश सुनाया ह । 
संसारके दो महान्‌ घर्मो को उसने जन्म दिया हँ । उसे भारत की भ्राजादी के 
क प्रसिद्ध ्रान्दोजन छेडने एवं उन्हँ सफल वनने काश्रेय प्राप्त ह । विहार 
मेही गांघीजी के नेतृत्व मे चम्पारन का सत्याग्रह हुश्रा । रचनात्मक कार्यके 
कितने ही सुव्यवस्थित श्राश्नम, रजेन्द्र वावू जसे महान्‌ तपस्वी नेता तया 
श्रपने श्चपूर्वं साहस, विलक्षण वुद्धि-कौडशल श्रादिके वारा देशको मुग्व एवं 
चकित करने वाके जयप्रकाद नारायण जंसे वीर-येसव विहारकीदहीदेन र) 
विहार मुख्यतया कृषिप्रघान प्रान्त हं । यहां कस्वे चहुत कम ह । स्वभाव 
सही य्हाके सोग सौधे, सरल श्रौर घार्भिक प्रकृति केह । इनः ७, 
, चर्ये तथा रचनाटमक कायं करने की प्रवृत्ति स्वभावतः अविक 
काग्रेस के अधिकांश नेता देहातके लोगं श्रौरं इन पर गन्धीजी > 
का गहरा प्रभावदहं। हां सागन ल्लिमे, जो श्रौ जयत्रकाशनारायण 
भूमि एवं निवासस्यान होने के कारण समाजवादियों का मृ्य गढ़ ` 
ह, समाजवादी विचार वद्‌ रहे हू । किन्तु प्रान्त की जनता :; 
उनकी नीतिसेरी श्रधिकप्रेम करतीहं । भ्रतएव जव & :. 
याहुर मँ ब्रिटिश नौकरथादी ने काग्रेस पर पलंहावंर वैसा टं ` 
विहार कै प्राण राजेन्द्र बाबू मी जेल के सीखुचो में बन्द कर दिये 
न्ध हो उठी । वह्‌ श्नपने क्रोध को, पने प्रावेग को, हृदय - 


धि 
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चंदिर शूट पड़ने वाले "जोक को रोक नं सकी शर श्रपने प्रान्त फे तथा जिले $ 
:परमूसं नेताथ के ' पकड़ जाने के वावंजूद उसने ध्रपना"विरोघ श्रत्यन्त उग्र श्प 
से कटः किया । 

(1 आन्दोलन का स्प 
| विद्रीह' का श्रारम्भ इडतालों से हुश्रा । प्रास्त भर के प्रायः सभी स्कलों 
“तथा; कोठेजों के 'विदार्थी व्रिटिद सरकौर के इस निन्दनीय कायं के प्रति श्रपनी 
` हीरिकि-घणा प्रकट करने के लिए श्रपनी पठ्ाई को वोडकर स्कलो तथा कालजं 
से बोहर आ गये.। प्रान्त मर के व्यापारियों, मजदुरो श्रादिने मी पूर्णं हृडताच 
- कर दी ।.स्थानन्स्यान पर जुलूस्च निकाले जाने लगे भौर विरो प्रद्ंन किया 
जाने लगा-।.पर जनत्ता को इससे सन्तोष न हुमा । कोधितत एवं उन्मादित जनता 
चु ` भ्रधिकः करना चाहती धी । उसने भिस्टर एमरी का काग्रेस भरोग्राम सम्बन्धी 
चअडकास्ट भाषण-सुना । उधर वम्वर्दसे लौटे हुए कायंकर्ताश्रों ने जनताको 
जताया कि उन्हे सरकारी व्यवस्था को श्रस्त-व्यस्त कर उसे मटियामेट करं 
"देना -चादहिए । अ्रतः १३.१४ श्रगस्त से ही विहार मे सरकारी सत्ता प्र कन्ना 
+ रने, रेल, तार, डाक, इत्यादि महकमो को प्रस्त-व्यस्त करने तथा गुलामी के 
जूए को उतारकर उसके स्थान पर श्रपनी सवतत सरक।र स्थापित करने के 
सफल एवं ्रसफल प्रयतत क्या शहर, क्या माव, क्या बाजार, क्या घर सभी 

` जगह प्रारम्भ होगये | 

एके हजार से कहीं श्रविक डाकलानों पर जनतानेयातो कन्जा क 
लिया या उन बरबाद कर दिया । इस. प्रकार बहुत से मावो में कोई डाकखाना 
हान रह्‌ गया था} इन गावौ मे स्वयं-सेवकों के संगठित दल धूमतेथे भौर 
मोर्चा-सा बनाकर रहते थे । ग्विोंके लोगोकोप्राशंका थीकि कोई बाहरी 
ताकत उन पर हमला करेगी † चत्त: प्रपनी सत्ता वं सम्पत्ति को चचाने के लिए 
उन्दं सतकं रहना ह । य्यपि विद्रोह का साम्राज्य छाया हृश्रा चा, परन्तु सराह- 
सीय बातत यह्‌ थी कि गाँवों में कोई लूट-मारके चिद नहींथे। हिन्द श्रौर 
मसलमान दौनों ही सामूहिक रूप से पंचायते वचा रदे थे प्रर शान्ति स्थापित 
करने के प्रयत्न कर रहे थे । कितने ही गावो पर जव फौजनेषावा वोलात्रो 
वर्ह के लोगो ने संगठित एवं शञांतिमय तरीकों से दमन का मुकाबला किया। 
मुजफ्फरपुर के जि मे जनता ने लकड़ी के ढाल बनाकर गोलियों का मुकावला 
-किया । कुछ गांवों मे देहाती लोगों ने लम्बे-लम्बर वासो में बाग लगाकर फौजी 
ल्लारियो का भुक्रावला करते की सोची धौ । प्रायुः हर गवि में पचास स्वयं 
सेवक रहते ये श्रौर कुछ गवं मे तो उनका संगठन अओर.मो र्चाबन्दी इतनी भ्च्छी 
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थी कि फौजवालो को उस गांव में घृसने से परे सोचना पडता था । संथालं 
परगना तथा दक्षिणी डिवीजन के सिहुमूम. मानमूम, हजारीवाम श्रादि कुछ 
जिलों को छोडकर वाकी सभी जगह यह्‌ ्रान्दोलन भ्रभृतयूर्वं उत्साह के साथ 
चला । पर इसका मतलव यह्‌ नहीं कि उन जिलों में वलिदान न हए 1 बलिदानं 
श्रवद्य हए ग्रौर उनका भारत के स्वतन्त्र ता-युद्धं में एक विशेष स्थान ह । कहने 
कां तात्पयं इतना ही ह कि भ्रन्य जिलों की श्रपेक्षा उनमें श्रान्दोलन की गति 
धीमी रही । पूर्वी तथा पदविचमी विहारमेंतो लाखों की तादाद मे, जनता उठी 
श्रौर उसने त्रिटिय सासन के चंगृल से निकलने के विभिन्न रूपों मे श्रनेक सफल 
व श्रसफल प्रयत्न किये । 


आन्दोलन की विरोषता 1 
भ्रान्दोलन की घटनाग्रौं पर विचार करते समय हमारा घ्यान उसकी 

दो एक खास बातों पर गये विना नहीं रहता । प्रान्त के मुसलमानों न भी अपने 
भाद्यों के साय इस्‌ ्नान्दोलन में काफो भाग लिया प्रान्त में ्रान्दोलन संवंवी 
मूस्लिम वन्दियों की संख्या २५० तक पहुंच गई थौ । काफी प्रलोभन दिये जने 
पर भी मुसलमानों ने श्रान्दोलन मे सहयोग देने से मुंह न मोडा मौर उनको 
, श्रपने परवड़ा नाजह। यहा कीस्तरियोंने मी पुरुषों के साथ कषे-से-कघा 
भिडा कर स्वतन्त्रता की इस लड्ारईमें वौरता कां परिचय दिया) 


जेलो पर मला 

विहार प्रान्त मे कई स्यानों पर उत्तेजित्त जनताने जेलों पर हमले किय 
श्रौर कंदियो को भगा दिया । मघुवनी में केदियों ने जे्न श्रधिकारियों के विरुद्ध 
विद्रोह कर दिया, सुपरिन्टेन्डण्ट पकड़ लिया गया प्रौर जवरने जेल मंठंस दिया 
गया । राजनीतिक केदियों को द्योडकर वाके सव केदी जेलसे भाग निकटे 
किन्तु उनमेसेदो वाद में पकड लिये गये । करीव ३००० व्यक्रितियों ने हाजीपुर 
जेल पर हमला किया । जेल के फाटक नष्ट-श्रष्ट कर दिये गये श्रौर करीव 
१०० कंदी, जिनमें राजनैतिक कंदी भी शामिल येजेलसे फरारहो गये! वाद 
मे कुदं राजनेत्तिक कंदी पुलिस के हायों पड़ गये प्रौर बुरी त्तरहं पीटे गये, गषे 
पर चढ्ाकर घुमाये गये तया उन पर ८०,००० र्पया जुर्माना किया गया । 
सीतामढी भं १० हजार लोगों ने ्रपने नेता ठाकुर मंडर्लािह्‌ तथा दूसरे कैदियों 
को मुक्त करते के लिएुजेलकोचारोंभ्रोरसे घेर लिया । पुलिस ने जनता पर 
घ्न गैसका प्रयोग किया किन्तु जनता घंयंकेसाथड्टीरहीभ्रोर आ्ाल्िर्‌ 
जेल पर काग्रेस का तिरगा भंडा लहराकर मानौ। श्राराश्रौर गडा (संयाल 
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परगना) की जले भौ जनता के को. का शिकार कीं ्रौर वहां से कमश्चः७०० 
तथा ६०० कंदी भगा दिये -गये । 


विधार्थियो का कायं 

विहार के ्रान्दोलन में विद्याधियों तथा गवो के नौजवानों ने सास 
` हिस्सा लिया 1 नई विचारधारा से प्रभावित इन विद्यार्थियों तथा नौजवानों 
के भुड-के-मंड घर-घर गली-गली एवं गांव-गांव से निकल-निकल कर स्थान- 
स्थान पर घूमने लगे श्रौर जनता को अपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित करने का 
` दिव्य-सुदेश सुनाने लगे ! इन नौजवानों में स्याग था, उत्साह था, जोश था 
ग्रौर थी प्रपने देश को स्वतंन करने कौ तीव्र इच्छा । उनकी वाणी मे मूर्दा 
 दिलोमें भी जोश भरते की शक्ति थी । यही कारण थाकि श्रधिकांश.जगह्‌ 
गवि में फले हृए सरकारी कर्मचारियों को जनता की इस उमडती हुई वाठ के 
 सोमने श्रपना सिर भ्ुकाना वडाश्रौर गाव-्ग॑व मे सरकारी इमारतों पर 
कांग्ेष के फंड लहते ह ए दिखाई पड़ने लगे । लोगों ने कम-से-कम कुछ दिन 

के लिए तो जाना कि स्वतन्तरताक्या चीज ह? 


ताद -पड 
। विहार में तोड-फोड का पोग्राम तव प्रारम्भ हूञ्रा जव जनता तथा उस 
समय के नेताभों को दिखाई देने लगा कि श्रव ब्रिटिश सरकार प्रपना राज्य 
पुनः स्थापित करते तथ जनता को कुचलने के लिए बड़ पेमोने पर पृलिस 
श्रौर फौज इध र-उघर भेज रही ह । जनता सरकार की इस नीति सेघवरा 
उठी 1 उसके पास सुसज्जित सैनिकों का मुकाबला करने के लिए श्रावरयक 
सामान कहां था ? श्रतएव उसे सरकार की इस कोशिन्ञ को विफल करने का 
यही एक तरीका दीख पड़ा कि चारोौ.श्रीर रेल-तार काट दिये जायं, स्टेशन 
जला दिये जायं श्रौर इस प्रकार यातायात के साधन नष्ट कर दिये जायं । इस 
ग्राम मे उसने काफी सफलता प्राप्त की । पूर्वी, पक्चिमी तथा उत्तरी जिलों 
` के-योडे से स्ट्शनो-को छोडकर प्रायः सभीरस्टेशनयातो जला दियेगयेथे 
या उन्हँ -वहुत श्रधिक नृकसान पहुंचा दिया ग्या । मीलों तक रेलकी 
पटरियाँ उखाड़ दी गरई' । -पूरे अगस्त श्रौर १५ सितम्बर तक यही हालत 
रदी । न कहीं टिकिट मिलते थे ग्रौर न ;कहीं उन्है. काटने की परचिग मशीन 
तथा भ्रन्य श्रौजार ही मिलतेथे । हुत दिनोंतक लोग एकं ही टिकट हारा सफर 
कर सकते थे श्रौर तार इत्यादि भेजने का सिलसिला तो करई महीने वाद 


जारी हृश्रा । 
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शाहवाद, आरा, दरभंगा, चम्पारन, मूजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर, 
पूर्णिया श्रादि जिलों मेँ लगभग ८० प्रतिरात देहातों मेँ स्थित थाने श्रपनें सदर 
मृकामो पर श्रा गये थे श्रौर कितनी ही जगह ये जिकेके सदर मुकाम भी घब- 
राहट की स्थिति मे कार्यं कररहेथे। जिले की कचहुरिर्यां वन्द हौ मईथीं 
गौर इन जिलों के देहातों में श्रग्रेजी राज्य के भ्रधिकांडश चिह्नं गायव होने लगे 
घे । यह स्थित्ति कुछ इलाकों मे श्रगस्त मास त्क श्रीर कु जिलों मेँ एक उड 
मसि वादतक ही टिक सकी । 


मजदरो का सहयोग 


विहार प्रान्त मेँ टाटानगर तथा डालमियानगरदो ही प्रवानश्रौ्योगिके 
केन्र राष्ट्-नेताश्रोंकी गिरफ्तारी कौ समाचार सुनते हौ टाटानगर के 
मजदूर भी क्रोधित एवं श्रवीरहो उठे । उन्होने विरोध स्वषूपं हडताल 
फरने का निर्णय किया 1 इती वीच १५ श्रगस्त की रातत को उनके पांच नेता 
श्री एम° जोहन, एम० के घौप, टी° प° सिन्हा, एन० पी° मुकर्जी तथा चेता- 
सिह उनसे छीनकर जलो के ग्रन्दर ठंस दिये गये । त्रेतार्सिह्‌ २८ वर्पंके वह्‌ 
नौजवान सिक्ख थे जिन्ह जेल कौ संच््तियो के विरुद्ध दो वार भूख हडताल 
करनी पड़ी । दूसरी भूख हडताल समाप्त होने के बाद ही वहु वीर पटनाके 
सरकारी श्रस्पताल मे धरपना यह्‌ नदवर शरीर देशश की वेदी पर उत्सर्गे कर 
मदाके लिए दान्त होगया। मजदूर लोगोंकाक्रोव चरम सीमा पर्पटं 
चूका धा, श्रववे उसे दवाएु रखनेर्मे प्रसमं थे 1 परिणामस्वषू्पं २० 
्रगस्त से ३०,००० मदुर की हडताल श्रारम्भ हुई 1 क्या वृदे, क्या जवान, 
वया हिन्दू, वया मुसलमान, क्या स्त्री, क्या पुरुष सभी श्रेणी के मजद्ररों ने हड- 
ताले भाग लिया ग्रौर इस तरह्‌ यह दिखा दियाकिदेशके नैताश्रों के प्रति 
उनकी कितनौ हेमदर्दी ह तथा देश की स्वतंवत्ता को वे अपने व्यवितगत सुख 
एवं भ्राराम से कितना श्रधिक महत्व देते दँ । मजदूरों की यह हडताल लगातार 
१६३ दिन तक्र चलती रही ! उसकौ यदं विशेषता थौ कि वह्‌ पूर्ण श्रहिसा्मक 
रही । उनत्थाषनक्िसीकीभी कुष्ठं हानिन की गर्ह । श्वी टी° एम० शाह्‌ 
दैः दाब्दो मे, “टइताल इतनी स्वामाविक तथा दान्तिपूणं थी कि श्रमेरिकन प्रौर 
प्न्य व्रिदेशौ सेनिकोकोभी इसकी भूरिमूरि प्रदासा करनी पड़ी श्रौर्यह्‌ 
कटना पटाकि दम तरीकेकी हेडताल फी हेम श्रपनं देश के मजदूर्यौसेनी 
गरणा नरी कर प्तक्ते 1“ श्रचिकारी वर्गं ने मजदूरों में फट डालने तथा नें 
मञ्टूर भरतौ करनेके लिए तरह-तरह मे नालचःदिये, धमकाया उषया, 


विहार मे खला विद्रोह' ११५ 


बहकाया पर एक भी मजदूर हडताल तोडने के लिए वैयार नहीं हृश्रा । हर एक 
को इस बत का गव था ङि वह श्रपने लिए नहीं, श्रपने परिवार के लि्‌ नदीं 
यतिक अ्रपने देश कौ स्वतन्त्रतां के लिए लड़ रहा ह } वृतौ ते श्रपनी जान 
जोखिम मे डाली, फंक्टरी के दरवाजों पर पिकेट्गिकी, जेल गये तथा श्रन्य 
वहुत-सी मृसीवतों को भेला । इस प्रकार का प्रदर्शन श्रन्य स्थानों के मनदूयैँ 
तेभी किया ग्रौर अपने बलिदान तथा त्याग द्वारा देर की स्वतंव्रता की लड़ाई 
को प्रागे वाया । 
विहार प्रान्त में सरकारी दमन का इतिहास हृदय-विदरक, खून खौला 
देने वाली लज्जाजनक घटनाभ्रो वकड़ंसेभरा प्ड़ारह। इसका हरेक पृष्ठ 
निहत्ये कितु उत्तेजित लोगोके खूनसेरंगाहृश्रा ह । नौकरशाही ने जिस 
करता से लोगों की भावनाघ्रौ को कु चलना बाहां वैसा सम्मवत्ः संसारमें 
मरन्यत्र शायद ही किया गया हौ । विहार के हरे-भरे सम्पन्न गाव किस प्रकार 
रमशान में परिवर्तित कर दिए गये, इसकी श्रपनी ही रोमाञ्वकारी कहानी है, 
जिसको सुनकर दिल दहलने लगता है, श्रंखो में लून उतरश्राताहं श्रौरशरीर 
को एक-एकं भ्रंग विद्रोह करने लगता हँ । 
टमी, युरखा, पठान, जाट, श्रादि संनिक मनमाना श्रत्थोचार करने फे 

के लिए प्रान्त के प्रायः सभी जिलौंमें छोड दिये गए । प्रारम्भ में गोरे सिपाही 
भी भेजे गये क्योकि नौकरशाही काले सिषाहियो परूः पूर्ण॑तया विष्वा नहीं कर 
सकती थी 1 इन गोरे सिप्रा .नेनशे मे वृर होकर प्रंवावुंव लोगों का 
, गोलियों का डिकार वनाया । बहुत जगह इन मनचले स्तिपा ने दिचवहलाव 
केलिएमी गोली के वार क्ये। गावौँको लूटा गया, जलाया गया तथा दृक्ष 
प्रकार भातंक जमाकर पुनः त्रिटिद राज-सत्ता के चिल्ल पुनर्जीवित क्रिये गषएु । 
जिलों में याने पुनः वापिस गये । जो सिपाही तथा थानेदार जनताकेढरसे माग 
गये येवे श्रव फौज की सदायता से फिर श्रपनी-श्रपनी जगह बुला च्य गए । 
फौज लोग तथा पुलिसके कर्मवासियोंने स्वि्यो के साय भांति-मत्ि के 
प्रत्याचार किये. । न्ह नंगा कर-पीटा गया, घसीटा गया, उनकरं साय वलात्कार 
किया गया । कितने ही ब्रामीण लोगो को बुरी तरह पीटा गया; क्तिनो को 
पकड़ने की धमकी दैकर उनसे रुपया एडा गया 1 ख ति-पीते लोगो को कैवलं 
 श्रपनी सम्पत्ति के करण श्रौर मी श्रधिक तकलीफोंका सामना करना पषडा। 
पृलिसं व फौज के सिपाहियो कौ इन पर खास दृष्टि टी भौर य्ीलोग धे 

जिन्हने युद्ध-प्रयासों मेँ काफी वेसा दिया वा। 


१६४ सन्‌ वमारीस का विद्रोह 


शाहवाद, आरा, दरभंगा, चम्पारन, मुजप्फरपुर, भागलपुर, मृगेर, 
पूर्णिया श्रादि जिलों मेँ लगमग ८० प्रतिङत देहा्तो मे स्यित थाने श्रपने सदर 
मृकामों परभ्रा गये थे प्रौर कितनी ही जगह ये जिलिके सदर मुकाम भी घनः 
राहु की स्थिति मे कार्यं कररहेथे। जिकिकी कचहरि्यां वन्द हो गर्ईथीं 
जौर इन जिलों के देहातों में श्रगरेजी राज्य के श्रधिकांश चिह्नं गायन होनें लगे 
ये | यह स्थिति कुं इलाकों मे श्रगस्त॒ मास तक श्रौर कु जिलों मं एक डेड 
मासं वादतक ही टिक सकी) 


मजद्रो का सहयोग 


विहार प्रान्त मे टटानयर तथाडालमियानगरदो ही प्रवानश्रौयोगिक 
केन्द्र है । राष्टू-नेताश्रो कौ गिरफ्तारी का समाचार सुनते ही टाटानगर के 
मजदूर भी क्रोधित एवं श्रधीरहो उठे । उन्दने विरोष स्वरूप ईइताल 
करने का निर्णय किया । इती वीच १५ श्रगस्त की रात को उनके पाच नेता 
श्री एम० जोहन, एम० के चोप, टी० पौ० सिन्हा, एन० सी ° मृक्जी तया त्रेता- 
सिह उनसे छीनकर जलो के प्रन्दर ट्र दिये गये । व्रेतारसिह २८ वषं के वहं 
नौजवान सिक्ख थे जिन्हें जेल की सल्तियों के ' विरुद्ध दो बार मूख हडताल 
करनी पड़ी । दूसरी भूल हडताल समाप्त होने के वाद ही वह्‌ वीरः पटनाके 
सरकारी प्रस्पतताल में श्रपना यह्‌ नश्वर शरीरदेशकी वेदी पर उत्स्ग-कर 
सदाके लिए शन्त होगय।। मजदूर लोगोंका कोष चरम सीमा पर पटच 
चूका था, श्रववे उतस्े दवाएु रखनेमें प्रसमर्थं थे! परिणामस्वरूपं २० 
प्रगस्त से ३०,००० मजदूरों की हडताल श्रारम्म हुई । क्या वृ, क्या जवान, 
षया हिन्दू, वया मूतलमोन, क्या स्त्री, क्या पुरुष सभी श्रेणी के मजदूरों ने हढ- 
ताले भाग लिया ग्रौर इस तरह यह दिखा दियांकिदेडशके नेताश्रौँके प्रति 
उनकी कितनी हमदर्दी हं तथा देश की स्वतंत्रता को वे अपने व्यवित्तगत सुख ` 
एवं भ्राराम से कितना श्रधिक पहच्वदेते हँ) मजद्रूरो की यह हडताल लगातार 
१२३ दिन तक चलती रही ! उसकी यहं विशेषता थी कि वह्‌ पूर्ण श्रहिसात्मक 
रही । जनतथाघनक्िसीकोभी कुष्ठं हानिन की गर्द । श्री टीऽ एम० शाह्‌ 
के दाब्दो मे, “हड़ताल इतनी स्वामाविक तथा शान्तिपूर्णं थी कि ्रमेरिकन भ्रौर 
भन्य विदेशी सेनिकोकोभी इसकी मूरि-भूरि प्रशंसा करनी पड़ी ग्रौर् यहु 
कहना पड़ा किद्स तरीके की टडताल की हम श्रषने दशके मजदूरौ्ेमी 
मराला नटी कर सक्ते 1” ्रविक्रारौ वं ने मजदूरये में फूट डालने तथा नये 
मजदूर भरती करने के लिए तस्द्-तरह से लालच दिये, घणकाया, उपा, 


-दिहार में ला विद्रोह ११५ 


बहुकेया पर एक्‌ भी मजदूर हडताल तोड़ने ऊ लिए तैयार नहीं हृग्रा । हर एकं 
कोदसवातकागवंथाक्रि वह ग्रपने लिए तर्ही, श्रपने परिवार के लिए वहीं 
बल्कि ्रपते देश कौ स्वतन्त्रता के लिए लड रहा ह } वहतो ते अपनी जान 
, जोखिम मे डाली, फक्टरी के दरवाजों पर पिकेटिग की, जेल गये तथा श्रन्य 
वहुत-सी मृसीवतों को भचा । इस प्रकार का प्रद॑न श्रन्य स्थानों के मजदूर 
ते भी किया श्रीर्‌ अपने वलिदान तथा त्याग दवाय दे की स्वतंत्रता की लड़ा 
` कोश्नागे बढ़ाया! 
विहार प्रान्त में सरकारी दमन का इतिहास हृदय-विदारक, खून खौला 
देने वाली लज्जाजनक घटनाश्रों वकड़ंसेभरा षाह इसका हरेक पृष्ठ 
निहत्ये किन्नु उत्तेजित लोगोके खनसे रगाहृश्रा ह । नौकरदाही ने जिस 
करता से लोगों की मावनाश्नों कौ कूचलना चाहा वैसा सम्भवतः संसारे 
अ्रन्यत्र शायद ही किया गया हौ । विहार के हरे-मरे सम्पन्न गांव किस प्रक्रार 
रमदान में परिर्वात्तित कर दिए गये, इसकी अपनी ही रोमाञ्चकारी कहानी ईह, 
जिसको सुनकर दिल दहलने लगता है, श्रंखो मे खूने उतर भ्राताहं म्रीर शरीर 
को एक-एक अंग विद्रोह करने चगता ह । 
टमी, गरखा, पठान, जोट, आदि संनिक मनमाना श्रत्याचार करने के 
के लिए प्रन्तके प्रायः सभी जिलोमे छोड दिये गए । प्रारम्म मे गोरे सिपाही 
भी भेजे गये क्योकि नौकरशाही काले सिपाहियों पर्‌ पूणता विवास नही कर 
सक्तीथी । इन गौरे स्िपाहियो .नेनशे में च्र होकर ब्रंवावुंध लोगों 
गोलियों का शिकार वनाया । वहुत जगह इन मनचले सिपादहियों ने दिलवहलाव 
केलिएभी गोली के वार किये! गांवों को लूटा गया, जलाया गया तथा इस 
प्रकार आतंक जमाकर पुनः त्रिटि्च राज-सत्ता के चिल पुनर्जीवित किये गए । 
जिलों मे धाने पुनः वापिस शये । जो सिपाही तथा थानेदार जनताकेडरसे भाग 
गये येवे भ्रव फौज की सहायतां से फिर श्रपनी-श्रपनी जगह वला लिये गए) 
फौजी सोम॒ तथा पुलिस के कर्मचासि्ोंने स्त्रियो के साथ मांति-मति के 
ध्रत्याचार किये 1 उन नंगा कर-पीटा गया, घसीटा सया, उनके साथ वलात्कार 
किया गया । कितने ही भ्रामीण लोगों को बुरी तरह पीटा गयो, क्ितनो को 
पकड़ने छौ धमकी देकर उनसे रुपया एठा गया । स ते-पीते लोगों को केवलं 
 श्रपनी सम्पत्तिके कारणश्रौर मी श्रधिक तकलीरो का सामना करना पड़ा । 
पुलिस व फौज के िपाहियों कौ इन पर खास दृष्टि रही ओर यहीलो ये 
जिन्हने यद-प्रयासो में काफ़ो षस्त दिया या] 


११६ | सन्‌ वयालीस फा विद्रोह 


चखा-संघ पर हमला 

विहार प्रान्त में चरखा-संघ की संस्थाएं भी पृललिस के दमन से ्रदूती 
न रहीं । पहये-पहल पृलिस ने मवुवनी केन्द्र पर, जो जिले का प्रधान केह, 
हमला किया श्रौर उसकी तमाम सम्पत्ति पर मोहर चपड़ी लगादी । बादमें 
तो सकोरा, लहरिया, सराय, मुजपफरपुर, मामजद, पाजनगर, यरसिघयार, 
हाजीपूर, भगन, विगडा, नेवादा, शिवनार, चाववाला, रचि श्रादि स्थानोंके 
खादी श्राश्रमों परममी सरकारने कनव्जा कर लिया श्रीर्‌ उन पर मोहर चपड़ी 
लगा दी मई । शंकरपुर, हददपुर, ख जाली, ऊम्गाव, हयखा, भरावा, डीषवाड़ा 
सीतामढी तथा विथौलीके खादी भंडारोंमें श्रागलगा दी गई श्रौर तमाम 
सामान जलाकर राख कर दिया गया 1 महदपुर, मधुपुर, मानीगची, विक्रम 
एवं वेदुल में तो पुलिस तथा फौजियों ने खादी भंडारों को वरी तरह लूटा . 
प्रीर इस प्रकार कमीनेपन का परिचय दिया 1 विहार चख{संघ के द०्से 
श्रचिक मख्य कार्यकर्ता जेल के सीखचों मे कन्द कर दिये गए । संघ से जिसका 
थोडा वहत भी प्रत्यक्ष एवं श्रप्रत्यक्ष सम्बन्ध था पृलिस वालों नेउसेभी 
श्रता न छोड़ा । संघ के कपडे धोने वाले बेचारे बोव्यिों के घर भीलूट 
लिये गए 1 

इनके अतिरिक्त पुलिस तथ। फौजियों के भन्य जघन्य एवं अमानुषिक 
क्यों का विवरण जिलों के विवरण में भ्रागे दिया जायगा । 


१. प्रना जिला 

पटना सम्पुणं विहार प्रान्त का सदर मुकाम, भ्रतएव श्रान्दोलन का 
श्रोगणेदा भी यदीं से हुमा । वम्बई में नेतारो की गिरफ्तारी के साथ पटना में 
राजेन्द्र वावू क पकड़े जाने से जनता क्षुव्य हो उठी । पटना तथा जन्य शहरों 
मे हडताल प्रारम्भ होगई । पटना के सव स्कूल तथा कालेज वन्द हौ गये) 
उत्तेजित जनता ने रेल, तार, डाक भ्रादि प्रायः सभी सरकारी संस्थाग्नों पर 
भ्रपना श्रविकार जमाल्ियाश्रौर पूणं ख्प ।से सरकारी बास्न को पंगुवना 
दिया 1 पुलिस चौक्रियों तया सरकारी कचदहरियो पर भी जनता का श्रधिकार ` 
हो यया । वड़-दड़े सरकारी श्रफसरोकोयातोभ्रन्य स्यानों पर भाग जाना 
पड़ाया जनताको श्राल्म-मरमर्पेण कर ग्रपनी जान वचानौ पड़ी । यातायात के 
समी साघन नष्ट कर द्रिये गए, जिससे वहं की कोई खवर बाहरी दुनियां को 
न मिलन सकी } इष प्रकार कुछ दिनों के लिए पटना दुनियों के दुसरे हिस्सों 
से एक प्रकार प्रलम-सा द्‌ गया । 


विहार मँ खुला विद्रोह. ` ११७ 


सोमबार १० ्रगस्त का दिन पटना के इतिहा में प्रत्यन्त महृ्तवपर्णं 
दिनिथा। इस दिन जिस उत्साह एवं जोश के साथ दो-चारं नटीं, द्त-वीस 
नही, संक्ड़ो-टजारो कौ संख्या मे स्कूलों तथा कालेज के लड़के राष्ट्रीय भंडे 
हाथ में लिये शहर कौ सडको पर घूम रह थे, उसका स्मरण कर मर्द दिलों में 
भी जोश श्राये विनोः नहीं रह्‌ सकता । यह्‌ चहु द्र्य था, जिसने नौजवानों को 
` हुंसते -्हंसते देश की श्राजादी के लिए श्रपने प्राणों के कुर्बान होने का सवक सिखाया 
धा, यह्‌ वह श्रपूवें पवं था जिसने स्त्रियों को भ्रपने भाईयों तथो पतियों के सोथ 
स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में कन्धे-से-कन्धा भिड़ाकर लड़ने को तैयार किया 
था, राष्टरीयं सैनिकों की यंह वंह परेड थी, जिसने छोटे-छोटे बच्चों को भपनी 
जाने न्यौद्धावर करने को तयार किया था । 

स्वतन्नता के ये नौजवान सिपाही, क्रिस के रहिता के सिद्धान्त का 
` परी तरह से पालन करते हुए जगह-जगह लोगों को बलिदान करने कै लिए 
तैयार करते हए घूमने ले । सरकारी ्रधिकासियो ने पुलिस कौ सहायता से 
उन्हें तितर-वितर करना चाहा । पर नौजवानों के त्याग ने सिपाहियों का दिर्लं 
दहला दिया रौर उन्होने लाठी चाज करने से साफ इन्कार कर दिर्या। ११ 
प्रगस्त को सवेरे से प्रभात फेरि्यां शुरू हदं । स्कूलों तथा कलेजो भे पिकेटिग 
प्रारम्भ हृश्रा । पिकेटिग करने वालों पर लाठी चाज किया गयौ । कई पकडे 
गये, वहुतों को चोटे श्राई । सारा शहर इन नारोसे गज रहा थौ । "वई 
से श्राई श्रावाजे, इन्कलाव जिन्दाबाद” “जेल की. कड्या करे पुकार, इनक्रलाव 
जिन्दाबाद" एसा प्रतीत होता था मानो शहर का एक-एकं कण "इन्क्रलाव 
जिन्दाबाद की ध्वति कृर रहा ह । विद्यार्थी गण बड़ी उमंग के साथ श्रागे बढ 
रहें थे) पुलिस लाइन के पास कलक्टर श्राच॑र कुद घूडसवारों तथा लाटी घारी 
सिपाहियों के साथ जुलूस को रोकने के लिए खड़ा धा । मौलवी बश्ीर ने वदती 
ई जनता पर लाटी प्रहार करने का हुम दिया, किन्तुमि० श्रार्चर के रोक दिये 
जाने पर जनता उसी गत्ति से श्रागे वदृती गई । गल्सं हाई स्कूल के पास जुलूस 
पहुंच गया । श्रचानक जनता पर्‌ बेतों कौ वर्षा होने लगी, धोड़े दौड़ाये जने 
लगे, लाटी कां प्रहार होने लगा  वलूची घुडसवारो ने बड़ी बवेरता का परिचयः 
दिया 1 जनता त्ितर-वितर हो गई । सैकड़ों देशभक्त लाठी के दिकार हुए । 
किसी का हाय टूटा, किंसीकीटांग टूटी, किसीका किर फट गया, किसीके 
छातीःपर चोट श्रातो किसी के दांत टूट गये। जनता में प्रतिर्हिसा कौश्राग 
जल उठी । विखरे हुए लोग इकट्ठे हो गए श्रौर भ्रत्याचारियो पर टो से प्रहार 
करने लगे । पर जनमत ह्िसावृत्ति के पक्ष मेन था) प्रतएव लोगोने श्रना 
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मोर्चा वदल्ल दथा श्रौर वै सेक्रेटेरियट पर कडा गाडने कै लिए लपक पड । 

जुलूस श्राजादी कं नज्े मेँ चूर सेक्रेटेरियट पहुंचा । समी लोग श्रपनी 
जान हयेली पर लिये हुए थे । श्रतएव श्राज्ञादी कै इन दीवानों को कौन रोकेनं 
वाला था ? जह देखो वहीं श्रजाव मस्तीथी। उघर मि प्रचर गुरखा 
सिपाहियों के साथ सेक्रेटेरियद के सामने टा खड़ा था । फौजी लोग श्रपनी- 
अपनी भयावनी राईइफलें लिये तेयार खड थे । 

मि० श्नार्चर ने गरजते हुए लोगों से पूषा, "तुम क्या चाहते हौ?” ` 
“भंडा फहराना' एक छोटे से छत्र ने भ्राचेश के साथ उत्तर दिया । 

श्राच॑र ने भत्लाकर कहा, “कौन भंडा फहट्राना चाहता ह, वह्‌ जरा 
भ्रागे त्रा जावे 1 | ठ । 

देखते-ही-देखते ग्यारह छात्र जुलूस को चीरते हुए अगे प्राकर कतार 
मंखड़हो गए 1 उनका सीना गवं के साय श्रागे निकलादटग्रा था तथा श्राखे 
क्रोध फे मारे ललहोरहीयीं ) श्राचंर नेएकषछोटेसे छात्र की म्नौर संकेत 
करते हए कड़ककर कटा, “डा फह्राना चाहता हं, कडा । भंडा फहुराने से 
परहङे श्रपना सीना खोल ठे 1 

भ्रार्चर का यह्‌ कहनाथाकि छत्रने दोनों हाथों से. अपना कुर्ता 
फाड़ा भ्रौर सीना खोलकर सामने कर दिया 1 वह्‌ कतारमेंसे एक कदम प्रागे 
निकल आया । 

भ्राचंर उस ल्के के सास की कदर न कर सका । उसने तुरन्त हुक्म 
दिया--"गोली चललाध्रो"' श्रोर उसी क्षण देखते-देखतेवे ग्यारहों वीर मोलीके 
किकारहोगए । फिरक्याया ? गोलियोंकी वौद्धार होने लगी । जनतां 
घायल हुई, पर उटी रही । इतने में जय-घोप हृभ्रा । "वन्देमातरम्‌' श्रग्रेजों 
भारत छोडो" । लागों की ध्रखें सेक्रेटेरियदट के गुम्बद की श्रोर गई । देखा-एक 
टुवला-पतला नौजवान हाथ में तिरंगी भंडा लिये मुसकरारहाहं। श्रपार 
जनसमूह्‌ समूद्र की भाति उमड़ पड़ा । उसका वलिदान सफल हृश्रा । कमीन 
फोजी इस समय त्क वर्हासे हट चुकेथे । सेक्रैटेदियट के गुम्बद पर लहराता 
हृश्रा तिरगा भंडा एसा प्रत्तीतत ।होत्ता थ! मानो वहं श्राजादी के इन श्रमर 
पटीदों कौ विमल कीति कोह्वाके भोकोके साथ भू-मंडल के इसकोनेसे 
उस कोने तक्र पहुंचा रहा हो । 

छः विद्यावियों की मृत्यु वहींदहो चुकी यी । वाकी चार श्रस्पतालके 
खाए गए 1 तीन भ्रस्पताल मे पहुचत ही शांत हो गये । एक को श्रापरेदानं के 
लिए देवृ्त पर लिटायां गया 1 'कुछछ देर फ वोद उसकी मूर्च्छा टूटी । मट 


विहार मे चला.विद्रोहं ११६ 
वालक्त नं" रातर्‌ भावस डक्टरसे प्ररन किया--"भेरे गोली कहां लगीहं 
पीट परया सीने मेँ?” डाक्टर 'लङ्के के भाव को सम गया । उसने गोली 
केघावकौ रौर इशारा करते हृए कहा, “गोली सीने के वीच लगी ह ।" 
लडका कुछ मुसकराया ग्रौर बडे गवं के साथ धौमे स्वर में बोला, “जच्छा, 
लोग यह तो न कगे कि भागते हुए के गोली लगी थी 1“ वस, अन्तिम शब्दके 
। साय सके प्राण पखेरू इस नरवर शरीर को त्याग कर उड़ गम्‌ । वह॒ बालक 
तो भ्राज दुनिया में नहीं है, किन्तु उनका व्रलिदान भारत के स्वतंत्रता के युद्ध 
मेश्रमरदहो ग्यारह] 

घायलोंके शरीरसे जो गोलियां निकाली गई थीं, उनकी जांच करने 
से पता चला ह कि वे दमदम गोलियां थं, जिनका व्यवहार प्न्तर्खष्टीय विधान 
के मृताविक युद्ध-कालमें मी मनाहं। ॥ 

परकर का दमन चरमः सीमा को पहुंच गया था । उसकी प्र्िक्तिया 
भी होनी थी । लोग अ्रपने भावों को श्रधिक न रोक सके । उन्होने हिसा कां 
जचाव ह्सासेदेने की ठान ली । फलस्वरूप पटनासिटी स्टेशन गोदाम, शहर 
के सव छेटर वक्स, पटना-जंकशन, पोर्ट श्राफिस आदि व्रनेक सरकारी स्थान 
जनता के कोध के शिकार वने । वहत से दंजन तोड़ डे गये, त्रिजली के तार 
कट गये, खम्मे तयारेल की पटरियां उखाड़ी गई । . शहीदों की चिताश्रौसे 
. उठी हई यह हिसा की प्रवल ज्वाला पटना शहर तक ही सीमितन रहं सकी । 
वह्‌ सम्पूणं पटना जिके तथा सारे बिहार प्रान्त में फल गई । 

दा तान दिन तक जनता का राज्य रहा 1 १४ भ्रगस्त को १० हजार 
टमी फौज शहरमेंजा पहुंची) गोरे फौजी लारियों में भर-भरकर नगरमे 
गइत लगाने लगे ओर लोगों पर भांति-भांति के भ्रत्याचार करने लगे । बड़-वड़ं 
प्रोफेसर, डाक्टर तथा भ्रत्य अ्रफमर भौ गोरो के इन प्रत्याचारों से न वच सके, 
फिर साधारण जनक्ताकातो कहना ही क्या ? समस्त शहर मे संनिक राज्य 
स्थापित हो गया । दो दिन वोद श्रौर पलट श्रा ग्रं श्रौर टोलियां वनाछर इन 
लागों ने सारे पटना जि पर श्रपना अ्रधिकार जमा लिया। 

पटना के प्मत्तिरिक्त विक्रमपुर, वाढ, व्तियारपुर, भिरियकरुस्थार्वा, 
स्िलान, हिल्सा, चंडी व एकांगसराय धानो मे ध्रान्दोसन का जोर श्रधिक रहा । 
गिरियकूुसिलानः स्थावांहिल्सा, चंडी व एकांगस्तराय के थानो पर से तो पुलिस 
वापिस वृला ली गईघीग्रौर काफी प्रसं तक वहां ब्रिटिश सरकार कौ सत्ता 
गायव रहा । बिहटा, गलजारवाग, सविसोपुर, नेपस, हरदासडीधा, करौता, धरथ- 
, मल, गोला, ्ंगार, पटना सिटी, वंकाषाट, फतुञ्रा, सृसरापुर, सौकामाघादट्‌ 
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श्रादि करद श्नन्य स्टेशनों पर मी जनता ने श्राक्रमण किये श्रौरं श्राग लगाई तया 
फर्नीचर वगैरा को नष्ट क्रिया । हित्सा श्रीर विहार शरीफ की कचहूरियो पर 
भी फंडे फहराए गए तथा उन्दँ जवरदस्ती बन्द करा दिया गया 1 फतुहाम 
दो कनाडियन श्रफसर उत्तेजित जनता द्वारा जला दिए गए! मूकासा श्रीर 
विहटा की प्रसिद्ध चूटे हुई जर्हा हजारों गद्रर कपड़ा लूटा गया । 

फुलवारी मे गोली चाज मेँ १७ श्रादमी मरे । वाढ मे ८ श्रादमी घायल 
हुए तथा एकं की मृत्यु हुई । विक्रम में दौ मरे तथां ४० घायल हुए । नौवतपुर्‌ 
मेमीषएक आदमी मारा गयां द्रसी प्रकार श्रन्य जगहीं पर मी वलिदान हए 
ह+ पर उनके श्रांकडे प्राप्त नहीं हो सके ह्‌! 

पटना जिले मे सरकार का दमन वड़े श्रमानृषिक दंग पर हृश्रा। कटा 
जाता कि विहार शरीफ कीजेल में कंदियों का पानी की जगह पेशाब तक 
पिलाया गया था 1 कई दूसरी जगह प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पकड कर उनसे 
गन्दी न॑लियो को साफ कराया सया । 

युंगेर जिला 

मुंगेर चिलेमें काग्रेस काप्रचार खृवहृश्रादठे। प्रगस्त १९४२ मेता 
श्रीकृष्णसिह्‌ तथा जगलाल चौधरी, भृतपूवं मन्त्री विहीर सरकार, ने काफी 
तूफानी दौरे किये थे श्रौर समय षर मुस्तंदी के साय श्रान्दोलन में जूक पडनेके 
लिए वहा की जनता का आदान क्यिया। £ प्रगस्तसेयों तो प्र्हिसात्सक 
खूप से हडताल, जुलूस, पिकेटिग श्रादि आरम्भ होगएु थे, किन्तु १४ तारीख 
को ्रचानक तोड-फोड प्रारम्भ हो गई 1 समस्त जिकर एक भयंकर तूफान 
खडा होगया । लड़कियों ने भी श्रान्दोलन में भाग लिया) कचहूरी परत्तिरग 
फण्डा फहराया गया, पिकेदिग किया गया श्रौर वकीलों को वकालत स्यगित करने 
के लिए लाचार कर दिया गया जिलेके २० थानोंमें से १७ थाने श्रान्दोलने 
के सिकार हृए्‌ 1 बलिया, खड्गपुर तथा तारापुर के थानो में ताले डाल दिये 
गए श्रोर व्यवस्याग्रों का मार जनतानेश्रपने ऊपरले लिया) तारापुरमेंतौ 
सासनःप्रनन्व-सपिति दनी, न्यायाधीद्च नियुक्त हए तथा स्वयंसेवकों का दल 
संगठित किया गया 1 जके मरके समस्त प्रमुख-प्रमुख स्टेशन जला दिये गए । 
गिद्धीर, ऋणा, वादलपुरा, वखरी, परिहारा, खडगपुरा, श्रसरगंज, गोगरौ 
वस्तियारपुर, क्यूल तथा शेखपुरा के डाकखाने एवं खगड़िया व क्यल तथा 
कई श्न्य स्थानो के दारावघर भी श्रा्मणके शिकार हुए } जमई वेगृसराय, 
खगडिया ग्रौर मुंगेर की कचहरियो पर संडे फटराये गए श्रौर उनमेताला 

खगाया गया । खड्गपुर, गोगरी वयूल गौर शंखपुरा क रजिस्टी श्रोफिस के 


विहार मे खुला विरोह १२१ 


-कागरजात गलियों मेँ फक दिये गए । बरियारपुर तथा तारापुर के पुल तोड़ 
गये । खगड़िया वैक श्रौर मिस्टर एविन्सकी कोटी परभी धावा हुमा। 
वरौनी का कोयला-डिपौ व जसूई तथा खंडगपुर के हाई स्कूलों कै पर्नीचर 
ग्रौर लादत्रेरी की पस्तकं वर्वाद कर दी गई । समस्तीपृर से खड़गपुर जाने 
वासी रेलगाड़ा प्रर कन्जा कर लिया गथा भौर उसे प्राजादीःका सन्देशे 
जाने वाले स्वयंसेवक के लिए प्रयोग किया गया 1 
मुगेर में विद्याथियों को जुलूस वड़वेग कै साथ रष्टय नारे लगता 
हुमा भ्राग बद रहाथा। पृर्लिस ने उसकी गत्ति का रोकना चाहा श्रीर वहू 
श्रचानक लोगों पर लाटी-प्रहार करभे लगी । किसी का कपाल फटा तो किसी का 
हाथ ट्टा; कोई अपने नाके कान सम्भाल रहाथातोकिसी कीद्ातीमें 
चोट लगी दिखाई दैती.थी। नंगरके प्रसिद्ध वकील श्री निरापद मृखजीं 
पुलिस की इस ब॑रता को देख रहे थे । उनका खून खौल उठा, गांखें को 
से लाल हो गई । वे उत्तेजित होकर आगे बढ़े तथा गरजकर अ्रग्रेज साजण्ट 
को ललकारा “इन मासूम वच्वे-बल्चियों को क्या मारते हो, मेरी छाती पर 
मारो । मै देखना चाहता हूं कि तुम्हारी वन्दुकों में कितनी गोलियां हं, तुम्हारी 
लाघियों मेँ कितनी शक्ति हं ।“ । 
तारापुर में जनता ने थाने पर श्रषिकार करके नये दारोग। तथा जमादार 
नियुक्त किये । चौकीदारोको नई हकूमत की श्राज्ञा-पालन करने का हुक्म 
हुश्रा । गावो में श्रमन तथा शान्ति स्थापित करने के लिए स्वयंसेवकों का एक 
दल संगसित किया मया श्रौर गांव-फव भं पंचायत्तं वनाद गई एवं उनके 
ऊपर पांच न्यायाघौल् मूकरंर किये गये । शासन-प्रवन्ध भ्रत्यन्त सुन्दर. {रहा 
भ्रौर जनता के जान-माल की चौरो तथा बदमाशोंसेरक्षाकी गर्द । अन्य, 
स्थानों पर जव पुलिस ब्रंघाधृन्य लूट-खसोट कर रही यीतो संग्रामपुरके 
एक धनी म्व ने सोचा कि श्रपने घानकेढेर पृलिसिकी भेट करनेके 
वजाय गरीव भादयों मे वार दिये । सेवोर में सरकारी कृषि फामं ` पर जनतां 
को वड़ी मुसीबते सहनी पड़ीं । फौज ने चारों श्रोरसे गांवको वेरं लियाश्रीर 
धान के गोदाम लूट लिये 1 फौजियौं ने एक हिन्द तया एक मूसलमान के घषर 
पर भी हमला किया श्रौर ४०-५० तोके सोना लूट लिया । कलापृर में क्रोधितत 
जनता ने स्टेशन पर हमला किया श्रौर उसमें श्राग लगा दी । तारापरमें . 
प्रमरीकन फौजी वलाये गए, पर न जाने श्यो उस विन उन्होनि गोली चलाने ` 
से इन्कार कर दियो । उत्तेजित जनता स्टेशन पर टूट पड़ श्रौर उसे जलाकर ` 
राख कर दिया । स्टेशन मास्टर -ज॑से-तेसे भ्रपनी जान बचाकर भागा । 


१९९ । स्न्‌ वेयालौस का विद्र 


इस जिले मे जनता कितने उत्साह, जोश एवं प्रावेग के साथ विद्रोह 
कर रही यौ दसकां पता इसीसे लग सकता हं किं जव सरकारको लाठी तया 
गोली से कुछ सफलता न मिल सकी तो उसने श्राम जनता पर निदयता पूर्वेक 
हवाई जहाज से गोलियों कौ वौदछार की। जनताके लिए इत्त प्रकारका 
श्राक्रमण विलकुल नयाथा। श्रतएुव ४० व्यक्ति शहीद हृए श्रीर १५ वुरौ 
तरह घायल हृए । मामूली तरीके से घायल होने वालों कौ संख्या तो अनभगिनत 
थी । इसके श्रलावा बेगुसराय, वरिश्रारपुर, खडगपुर, नौगाची, खगडिया, 
मानसी, गोगरी, महेश, मदारपुर, रोहियार,' शूयंगढा, तेषड़ा श्रादि १६ 
शरस्य स्थानों में भी गोली चली जिससे ४० श्रादमी मारे गए श्रौर वहुतसे 
घायल हुए । बरियारपुर मं समूह्‌ के एक-एक व्यक्ति को गोली का शिकार 
चनाया मया तथ ९० गर संनिकों ने जनताको बुरी तरह पीटा भ्रौरक्दयों 
को घायल कर दिया । कोचाहीमें राह चलते श्रादमियों पर गोली चलाई गरई। 


३, चम्परारन जिल्ला 


चम्पौरन भारत के द्रततिहास मे महात्मा गान्यी के नेतृत्व मे हुए प्रथम 
सत्याग्रह के रूप में वहत प्रसिद्ध होचुका ह । इसको काफी समय तक महात्मा 
गान्वी एवं राजेन्दर वाच्‌ के निवास-स्यान होने का सोमोग्यमभी प्राप्तहौ चका 
हं श्रौर इन दोनों महान्‌ नेतारो के सम्पर्कं के कोरण यहां की भ्राम जनता श्रौर 
विक्तेपकर कां कार्य कर्तारौ में अरहिसा की भोवना काफी घर करचुकीह) 
श्रतएव इस जिङे मं आन्दोलन का नेतृत्व प्रायः कप्रेम-कार्यकर्ताधरों के दाय 
मे रहा, जिसे नता कीश्रोरसे किसी भी सरकारी श्रादमौ कीजनेचकेनेकी 
को्िशनहींकीगर्ईद। हा, सरकारा संस्याप्नों को लूटने-षकने का प्रयल 
अवदय किया गया पर वह भौ श्रहिमां समफकर या पुलिस के प्रत्याचारों से 
तंग श्राकर । 


१० तारीख को्राम हडत्ालके रूपमे ्रान्दोलन का श्रीगणे् हुरा। 
११ तारीख को वहुत वड़ा जूलृस निकाला गया जित्र प्रर पूलिस द्वारा लांडी- 
चिं किया गया प्रौर पाच ्रादमौ धाय हुए । १२ भगस्त को लान, तार 
प्रादि तोडनेका काम रक्सौलसे शुरू हुश्रं योर सगौली, मोतीहारी, मेहसी 
ध्रादिस्टेशनोका वहत नुकसान क्रिया गया । उत्तेजित जनता ने मोतीहारी कै 
इन्कम-टंर्त श्रोफिस को जला दिया, रिककूिग श्रोफिस पर आक्रमण कियात्या 
पुल, तार इत्यादि नष्ट कर दिये । गोविन्दर्ु, रक्सौल, सगौली, ढाका, बोडा- 
साह्न, पिपरा, कं्चरया, मघुवन, श्रादापुर के यानो, ढाका, रामगदट्वा प्राटेरा, 


, ब्हारमेसूलाव्द्रोह ` ` १२३ 


` मसुश्रा, घोड़ासाहन के उाकखानो एव्र ढाका के नहर^दप्तरे पर धावे किये गए 
भ्रौर उनको लृटने-्फकने की भी चेष्टाः की गई] । | 
बेत्तिया डिवीजन कै श्रन्तगेत सव थानो पर तिरगे. कंडे लगाये : गए्‌.। 
` श्रचिकांडा थानो की एलिस सव डवीजन के हेडक्वाटर ` पर श्राय । करीव- 
` करीव सव पोस्ट आकिसों प्र जनता का क्व्जाहोगया। 

, आान्दोलन.प्रारम्म होते ही सरकारने मोतीहारी के हिन्दु क्चेक्टर से 
सव श्रधिकार छीनकर दौ यूरोपियन को; जिनमे से. एक सक्रिल मरनेजर्‌ था 
तथा दषरा मघवन स्टेटका मैनेजर, सौपदी । यरोपियनों ने टमियौं की 

हायता से जनता पर वड़े अरमानृचिक श्रव्याचार किये । बेतिया, घोड़सा 
. फुवाटा, पंच पौडरिया ज्ौर मेहसी स्वानो पर गोली चला गई । मेहसी मं 
रामावतार गाह्‌ को ष्ठेटप्ामं पर्‌ वृलाकर्‌ गोली सै उड़ा दिया मया । ज्रादापुर 
कापरेष श्राश्रम उला दिया गया } सगौली एलदारिया मेहसी, -वरकागवि) 
नरकदटिया्गंज श्रादि ४८ स्योने पर फौडऊद्रा की गई 1 जेवर्मे भी काफी 
वरवैरता का परिचय विया नयः 1 च्दाहृरण्य कै लिषएु ३ श्रदयियों को एक कभ्ल 
श्रौर १०.को पानी पने क्लिद्‌ एकः गिलास व्यि गया ¡1 ४० चादमिर्यो कै 
स्थान में १२० श्रादमि्वो क दु छ्य गया इच्यादि-इत्यादि । वेत्तिया टिवी- 
जन मे फोनों ने वहत उच्याकःन क्त्वि {ठे कटनी जररता चीजे दूकान 
से उठा ठे जति, रात करो रदो परार लोर नै वुररी ठर सुट 
तंथा उनकी.स्त्ियो के साय वलात्‌ करत {जौ कतई प्री ऋच्छी टोपी रहन 
दिखाई देता चा उसकी पिदर पीट खादी की. । व्र पर्‌ लोर्यो क्ल ४० 
सालत्तके की सजा हदई्थीं। | 
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१२४ । नू वयालीस का विद्रौह्‌ 


उसका पारा चद्‌ गया श्रौर वह्‌ बड़ वेग से पुलिस पर टूट पड़ी । पुलिस का 
ध्यं छ€ गया, वहु भाग खड़ी हुई ! वे चारे सव डिदीजनल श्रफसर को भ्रपनं 
तक को सम्हालने का होश न रहा 1 वे जंसे-तंसे श्रपनी जान वचाकर मागे। 
इतने में ही पुलिस के श्रन्य ग्रफसर भी सरास्त्र पुलिस के साथ घटना- 
स्यल प्र॒जा पहुवे ।! उन्होने सििपाहियों को जनता पर लाटी-चाजं करने का 
हुक्म दिया 1 परन्तु जनता इससे घवराई नदी । वह ज्यो-की-त्यों बैठी भाषण 
सुनती रही 1 श्राजादी के इन दीवानों के साहस ने सिपाहियो के हृदय दहला 
दिये; उन्होने श्रपनें देदा भाद्यों पर गोली चलाने के जघन्य कार्यं - से महं मोड 
लिया । वस, लोगों कै दिलों से सरकारी रौव उठ गया! सभा कौसमाप्ति पर 
समी सरकारी दप्तरों पर भंड फहराये गए । जि के श्रन्य १७ यानोंपरभी 
जनता ने चिना खून-खरावी के भ्रविकार कर लिया । पर यह स्थित्ति कुर्ह 
दिनि तक कायम रही । ब्राद मे गोरे सैनिक जिले भर में फल गये श्रौर उन्दने 
जनता के खनसे जिकि मरको रेग दिया । श्रारा, कोवनरा, भभीरा, जुकटटी, 
शाहपुर, लगडी, वलीगंज, सहसराम, संफोवा, मोठमिनी, भभृश्ना, कुमराव, नया- 
नगर, चलोहा, कटेरया, एमरी श्रौर शाहाबाद मेँ जनतां पर गोली चलाई गदं । 
वड़सरा, पीरो, सन्देश, जगदीशपुर, रोहतास, चेनारी, किनार, नोखा, 
नासरीगंज, रामगढ, चांद, श्रद्धौरा, चेनपुर, कुदरा, इमरांव, नवावनगर, ब्रह्म 
पुर प्रादि के धाने जनताके प्राक्रमण कै हिकार हुए । बड़हरा, शाहपुरा 
रोहतास, दिलार, नोखा, विक्रमगंज, रामगढ, चांद,श्रद्धोरा,तथा चैनपुरा थानों 
मे जनतानेताला डाच दिया भ्रौर पलिको श्रात्म-समपेण करने के लिए 
घाध्य किया । । सहस्रामृ थाना लगभग उद्‌ मास तक जनताके प्रचिकारमं 
रहा । चंनपुर, मभृभ्रा श्रौर रामेग्ठ थानेोमें जनता ने भ्रपनी लासन-प्रवन्ध- 
समितियां वना । सेमगांव, गढ्ौती, परपौखुरी, धनौती, पियरौ, नृवार, हसन- 
दाडार, कुम्ट्ऊ, करवन्दियां, डीहरी, विक्रमगंज, कुदरा तथा इुमरांव के स्टेशन 
जला दिये गए! पीरोमें विद्याथियो ने रेलवे दन पर कव्जा कर लिया श्रौर 
उसका उपयोग स्वयंसेवकों कौ इषर-उवर लाने ठेजाने में किया । टसके श्रति- 
सिक्त सदसराम, डालमियानगर, नोखा, विक्रमगंज, भमृश्रा, समगद़ तथा इुम- 
रव $ डाक्खाने लूटे व जलाये गए । नगर प्राफिर्सो त्नौर शराव कौ भट्धियों 
प्रमी ्राक्रमण हुए । कस्तर पर्ता सड़क के पल तोड़ उक्ते गये । आन्दोलन 
की यह्‌ विश्लेषता रही कि धानो पर जनत्ता का श्रषिकार होने से ययपि पृलिस 
भागखड़ीहृ्थो,फिरमभी कदींभी चोरी उकंती नदीं होने पार्‌] भानोंकी 
पुनः स्थापना होने के बाद दी इनका जोर रहा । 
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इस जिरेके इतिहास में इमर्यावं का नाम सदा भमर रहेगा । १६ 
स्त की साम को.५००९ वय्रवित थानं पर कडा फाहराने के लिए पटच 
पिलमुनि नामक २१. वर्घीथ नौजवान के हाथ नै राष्टीय. कडा या। 
ह्‌ श्रागे वद्मा थानेदार ने गरजकर कहा--“खवरदारः नागे वैर रखा तो 
ली से उड़ा दंगा! कपिलमुनि पुलिस ङी रेसी घमक्यो से उरते वाला 
डे हीथा। वहतो देश की श्राजादी के लिए अपनी न्विता में खुद श्राग लगाने 
को तयार'था, 1 वह श्राजादी का दीवाना वड़े गवं के साथ राष्टीय कडा लिये 
यानेदार के सामने जा खडा हुमा ) निर्दयी थनिदार तै चट श्रपना रिवाल्वर 
दवाया ग्रौर देखते-देखते धाय-धांय करती इई गोली युवक के सीने के पारद 
गद्‌ । युवक का वलिदान पूसा हृश्रा । व पृथ्वी पर गिर पड़ा प्र भंडा श्रवभी 
उसके हाय मेथा) ानेदार ण्ड की श्रोर लपका शरीर उसे श्रपने रौ के तले 
कुचल दिया । । 
राष्टीय आंड-का यह्‌ श्रपमान पास मे खड हए रामदास लृहौर नामक 
युवक को सहन न्‌ हुश्रा 1 उसका खून खौलं उठा करीर वह कंडे को उठाने के 
चिए उसकी छ्नोर लपका } परः वहं डा उठाने समी नपायाथा कि थनिदार 
कके रिवाल्वर की गोली उसके सीने म से निकल गई । वह वहीं गिर पड़ा । युवक 
के इस वलिदान ने श्रवकी बार एक साठ. वषं के वूटे को तैयार किया उसके 
बाल सफेद हौ चे ये, पर उसके खून ते श्रव मी गरमी यी 1 वह्‌ श्रपना सीना 
लिका इए ञ्नि वद्‌ \! भला धानेदार इसे कव सहन करता । उसने 
तत्काल उसे भी श्रपनी गोली का {शिकार बनाया. । पर भीड़ वीरो से खलीन 
धी) देखते-दी-देखते १६ वपं का बोलक गोपालराम भीड़ को न्चीरता हुभा 
अंडे के पास आ पहुंचा । निमी चानेदार की मोली उसकी कमर मे लगी । वह्‌ 
घायल हौकर जमीन पर गिर पड़ा प्रौर चार घंटे वाद श्रस्पताल सं श्रपने देश 
की आजादी के लिए शहीद हो गया 1 १६ श्रगस्त का वह दिन चला गया, पर 
इन वीतेंके बलिदान सदा के लिएश्रमर होगये 1 दे की श्राजादी के इतिहास 
स मृसयु से खेलने दक इन वीरो का नाम सलं सवण श्रलषसो से लिखा जायन । 
` | दमन भौ ल्व टना 1 १८ स्थानों पर मोली चली । सहसराम में मशीनगन ` 
क प्रयोग किया गया श्रौर जुलृस परः मोलिया वरसई गहू 1 गंगा के तट्वर्ती - 
गावो को घेर लिया गया श्रीर "वहां के चते को लृटा तथा ववाद किया गया । 
लोगो के चरो मे अग लगा दी गई श्रीर्‌ इस प्रकार गवो को स्मान के < 
रे बदल दिया गया) चनडीदहा, कसाय, जितीरा, संौली, वली्गीव आदि 
 श्रतेक गावो में जनता को बुरी तरह पीटा गमा रीर मारते-मासते खन्द घर 


ए 
~ 


॥॥ 
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पर लिटा दिया गया । वलीर्गांव के नौजवान छात्र श्री नन्दगोपालरसिह को इतनी 
चुरी तरह पाटा गया कि भ्राज भी उसके शरीर पर लाटी के निशान वने ह्‌। 

काग्रेस-कार्यकरता्ो को श्रत्यन्त कड़ी सजाएं दी गई । मामूली अपराधो 
पर बीस-वीस वयं का कठोर कारावास दिया गया! पांच आदमियो कोतो 
फांसी की सजा हु । सगरांव के काग्रेस कार्यकर्ता जमीर खां को. पकड़ने के 
लिए उनके भाई को कैद कर लिया गया, हालांकि उनका. श्रान्दोलन में को 
हाथ न था । इसे पता चल सकता ह कि पुलिस दमन पर कितनी तुली हुई थी! 

दरस जिक्ते में पुरषो के साथ स्वयो गौर वच्चो पर मी गोलियां चलाई 
गई श्रौर उनको तरह-तरह से दमन-चक्र में पीसा गया 11 धघनसोई मे स्त्रियों 
से वलात्कार मी किया गया] 

५, गया जिला 

गया पटना-रांची सडक पर श्रावाद होने के कारण फौजी केन्द्र है श्रौर 
काफी फौज यहाँ रहती ह । श्रगस्त सन्‌ १६४२ मेँ यद्यपि चज्किभरमें काफी 
श्रसन्तोष की भावना फंली हई थी, चिन्तु फौजियोके बड़ी संख्या मे वहां 
मोजृद होने के कारण लोग कुछ भयभीतसे ये । यही कारणं कि & अगस्त 
को नेता्मों की गिरफ्तारी से जहां समस्त विहारे श्राग भभक उठी, वहां 
गया मेँ भय श्रौर सन्देहका ही वातावरण वना रहा 1 पर वहत जल्दी यह्‌ डर 
कामभूतलोगोंके हृदयसे हट गया श्रौर वे अपनी जान हृथेली पर रखे कर पूणं , 
उत्साह के साथ श्रान्दोलन मे सक्रिय भागलेने लगे । इसप्रकार वहां १३अगस्त 
से ्रान्दोलन का भ्रीगणेश हुग्रा । जिके मरर्मे श्रराजकता फल गई 1 लगभग 
डट्‌ मास तक जिके भर र्मे यात्तायात वन्द-सा रहा। 

जनता ने वजीरगंज, बेलागंज, कुर्था, घोसी, श्ररवाल, नबीनगर, कुटुम्वा, 
दादनगर के थानो पर भ्राक्रमण वियें। १४यानोंकोप्रवन्व न कर सकनेके 
कारण सव डिवोजनों में वुला केना पड़ा । दादगंज, वेलनगंञज, तथा वजीरगंज 
कैः रेलवे स्टेशन जला दिये गए्‌ । दाराव की भद्वियो ग्रौर १६ डाकखानो परमो 
जनता ने तोड-फोड कौ । श्ररवाल, नवीनगर, दादनगर, घोसी, कुर्था के पोस्ट 
पाफि लूटे तथा जलवे गएु । कु नहर कै श्राफिस भी जनत्ताके कोघके 
शिकार हुए । 

गया जिडे मे गोली चली, जिसमे ३ ग्यविति मरे तथा ११ घायल हुए) 
२ लाठी व माक्ते से मारे गये ! १८ ग्रगस्त को जव जनता कुथा याने पर भंडा 
फटुरान पहुंची तो उस पर वरटी म्रौरभालोंसे प्राक्रमण कियागया म्रौर श्री 
व्पामबिदहारीलाल, मंत्रो याना काग्रेस कमेटी को भकतिसेमार डला गया. 


विहार मे खुला विद्रोह १२७ 


श्रराल थाने में प्रादमरी स्कूल के श्रध्यापक श्री दुसाध्यर्सिह्‌ को पीटते-पीटके 
मृत्यु के घाट उतार दिया गया । उसका श्रपराघ. केवल यह था कि वह्‌ पहले 
दिन जुलूस मेँ शामिल इ था 1 दसी प्रकार सामूहिक जुर्माना वसूल करने मे 
-भीकाफी सख्तीसेकामल्ियागया) | | 

इस जिखे के आन्दोलन की यहु चिञ्ेषता थी कि यहां के मुसलमानों ने 
मो देक की भ्राजादी की इस लड़ाई मे खुले'दिल से भाग लिघा श्रीर्‌ अन्त तक 
कर मुसलमान कायेकर्ता श्रान्दोलन का संचालन करते रहै । 


६, हजारीबाग जिस 
हेजारी वाग मे प्रान्दौलन का श्रौगणे्च १९१ श्रगस्त सेहृभ्रा ) श्रीमती 

सरस्वती देवी एम० एल० ए० ने एक जुलूख संगरिव किया, जिसका उदैश्य 
नेतारो की गिरपतारी के विरोध मे शान्तिपूर्णं प्रदक्षंन करना था ) दो-एकं दिन 
तक इसी प्रकार जुलूष निकलतते रहे । परन्तु जव सरकारी श्रविकारियों ने कुछ 
चेड-छाड की तो उत्तेजित जनता ने पोस्ट श्रंफिस, यूरोपियन बलव, लाल 
कम्पनी तथा इष्टी कमिश्नर की श्रदालत भें साधारण-पी तोड-फोड कौ । 

इस जिम सवसे अ्रचिक राजनंत्तिक चेतना प्रवरक कौ. खानों तथा 
गिरिडीह के श्रास-पासत कोयरे की खानों मे कास करने वले मजो मंद ।पे 
लोग नेत्रो कौ चिरप्तारी की खवर सनते ही श्रघीर हो उठे} उन्होने भुमरी 
. -तलैषा मे जृलूस निकाला । पोस्ह श्राफिस, रेलवे स्टेशन रौर सरा कौ भटी 
पर साधारण तोड़-फोड करके जुलूस तितर-वित्तर हो गथा । 

 . डोमचांच भे जनता ने एक जुलृस निकाला । यचपि जुलृस शान्ति से 
निकर रहा था, परं श्रधिकारी इसे मी सहन न कर सक । उन्होने जुलू पर 
-लादी-चाजं किया, हन्टर चलाये तथा गोली भौ चलार्ई, जिससे २ व्यक्ति मारे 
गय श्रौरः २२ के लगमग घायल हए । जन-समूह विक्षाल धा । वह निर्भीकता के 
साथ उटा रहा । स्थानीय कांग्रेसी नेता लोगौँ को वरावर श्र्िसक यने रहने का 
प्रादेश देते रहे श्रौर उन्होने आश्चयंजनक छप से सहु की चूट पीकर उनकी. 
` इस कठोर श्राज्ञा का पालन किया 1 

सत्कार का दमन-चक्त एस जके में वडी भंयकरता से चला ! कोडरमा 

याने .मे निरपतार व्यरितियौ पर इृन्टर से इतनी बुरी तरह मार पड़ी कि उसे 
सुनकर "डे-बडे साहसा पुरषो का भी दिल दहल जायमा । पुलिस ने अपनी 
, राक्षसी प्रकृति का परिचय देते हृए लोगों को चौरा पर नंगा करके हंटरो से 
पदा शौर जव तक्‌ उनका शरीर लहु-सुदान न हौगया श्रौर वे भ्रनमरेने 
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होगए तव तक उन पर वरावर मार पड़ती रही ॥ श्रसह्य पीड़ा के कारण 
बेहोश हो जाने पर मी मार वन्दन हुई श्रौर वादमें वे जेलखानोंकी कौल- 
कोठिया के अन्दर ठुंस दिये गए 1 एकन्दा ने तो जेच के फाटक पर प्टुचते- 
पहुंचे ही दम तोड़ दिया । 

वड़ो-वड़ी कम्पनियों के मालिको को अपमानित्त किया गया श्रौर उनकी 
सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया । 

चावू जयप्रकाशनारायण का साहसपूणं कायं 

एल्िजावेथ काल के एक श्रगरेज कवि ने कहा ह “लोदे के सीख्चो से जेल 
नहीं बनती “ (70) 0875 ५0 707 150) 7181€) । यह तो मनुष्य 
कामनदहीहणौ जेल का निर्माण करतार) विलकुल वृके मेदान में रहने ` 
वाला व्यक्ति यदि अपने को वन्दी समता तो वह पूरे मानें मेंवन्दीरहै, 
भ्रौर यदि जेल के श्रन्दर वैढा हुश्रा श्रपने को मृक्त मानता तो वह्‌ मुक्त है। 
क्योकि "भावना के प्रनृसार क्रिया होती है' इस सिद्धान्तके श्रनूसौर वह्‌ लौकिक 
सर्थ मे श्रपते श्राको मुक्त करने के लिए स्थूल प्रतिबन्ों को तोडने का कोई 
साधन निकाल ही लेता ह । अपने भ्रपरवं साहस, विलक्षण बुद्धि -चातुयं श्रादि 
गणो के श्राघार पर वाव जयभ्रकादनारायण ने इस विषय में हमारे सामने 
एक श्रदमृत प्रादशं रखा हं । जिक्षकी सनसनीपूणं कहानी सुनकर कोई मी 
व्यवित मृग्ध हए चिना नहीं रह सकता । 

नेताचो कौ गिरप्तारी के साथ देशम एकयग्र श्रान्दोलने कीश्राग 
भडक उठी । पर जयप्रकाश वाव हजारी वाग की सेन्टूल जेल में नजरयन्द थे) 
“स्वतंत्रता की कीमत चुकानें के लिए दीवाने देशभक्त प्रागे वदृ रहेथे! रौर 
जयप्रकाश जेत्‌ कै सीखचोंके भीतर यह्‌ सव वेवस होवःर देखते रहं । उनकी 
वार प्राल्मा भता यह्‌ कंते सहन कर सक्ती थी 1" 

११ नवेप्वर सन्‌ १६४२ का श्रदेत्त्वपूणं दिन श्राया ग्रीर उसके साथ 
भारतीयों का प्रसिद्ध चयोर दिवाली भी । देश भर में श्रूं उत्साह के साथ 
लोग उत्सवे भागवेनेलगे । वन्वियोने मी जेत में रास-रंग मचाने का 
निश्चय किया । विहार के प्रधान मंत्री श्रीकृप्ण्घिह्‌ श्रादि सव वड-वडे व्यक्ति 
दसम्‌ दारीक थे । प्रतएव श्रचिकारियों को उसमे श्रडचन डालने का मौकान 
भिला।रत्रि कै समारोह के समय राजवन्दी वैरको के बाहर रखे गये । वड़ो 
धुम-घाम के साय उत्सव प्रारम्भ हूश्रा } उधर अधिकारियों कौ भ्रखोंमे धूल 
भरकर जेल क दीवार फांदने कौ योजना वन चृकीथौ 1 प्रागे उत्सव हो 
र्हाथा पे, जयप्रकाश वाब्‌ तथा उनके पाच सायो धौ रामनन्दन मिथ, 


) 
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` योगेचध .शुक्ल, सुना रायणरसिह,. गुलावचन् गुप्त श्रीर घालिग्रामर्सिह भ्रपरे पूवं 
तिरिचित कार्यकम के अनुसार जैल की .ऊंची-ऊंनी दीवारे लांघकर वाह्र निकल 
गये! श्रन्य साथी तो श्रच्छी तरह निकल गये किन्तुः जयप्रकाश वावृ के गहरी 
चोट -श्राई । एक साथी ने उनः अपने-कवे पर ठे लिया.ग्रौर प्रागे बटने लमगेः। 
इस प्रकार वे थोड़ी देर में खतरे से वाहर निकल गये 1. वहां दो सशस्व रक्षको 
के साथ एक मोटरकार उनकी प्रतीक्षामो खड़ी थो । रांची तकवे इसी मोटर 
मे गये । श्रागे-वीहुड बन. था । मोटर का जाना उसमें सम्भव नहीं घा । ्रतएव 
उसे उन्दने वहीं रग्नि कौ भेँट चढ़ा दिया श्रौर सवने गया-कौ श्रोर पैदल यावा 
प्रारम्भकरदी। । - | 
| ऊवड़-खावड जंगली रास्ता, वस्ती का वचाव तथाः पैदल याच्ना, वड़ी 
मयंकर समस्या.थी 1 पैदल चलते-चरते काटो श्रीर भादियों के कौरण पैर 
सहु-लुान होये 1 छाले.पद्-पङ्कर फूट रहै थे, जिनसे पीड़ा ओर भी श्रसदय 
` हो रही थी । एक-एक करके चार दिन वीत गये, पर भोजन से मैट नहीं हुई 1 
भाग्यसे पाचके. दिन एक जंगल में कुछ जंगली फल मिरे, जिनको खाकर 
वेचारो ने कुछ क्षुधा. शान्त की । सारा जिस्म थककर चूर हो गया था। 
रारीर का. एक-एक भ्रंग श्रागे वढने से विद्रोह कर रहा था! परन्तु फिरभी 
. चलना था इसलिए वे चलते गये । | 
| घीरे-वीरे गया पहुंचे । जयप्रकाश वादृूके पास सौ रुपये. का एक नोट 
था.। उसको खलै करके कपड़े खरीदे श्नौर जंसे-तंसे एक मित्र के यहां शरण 
का प्रवन्व श्रा ।.ग्रव समस्या काम करने करी श्राई। देश मे घूमकर आन्दो- 
लनकीश्रागं को फिरसे भडकाने काप्रोश्राम बनाया गया । अतएव जयत्रकचि 
वाव बनारस श्राये श्रौर वहां के छां एवं कार्यकर्ता को ग्रान्दोलन के विषय 
मे श्रादेव देकर उन्हैने रीवां कीं शरोर प्रस्थान किया । चीच-पीच में सुख्य-मुख्य 
स्थानो पर इसी प्रकार लोगो को फिर से श्रान्दोलन के लिए "तैयार करते हुए 
वे वम्बई पहुचे श्रौर अ्रच्यूतपटव्धेन से भेट की । पटवधंन महोदय पहले से ही 
पद्विमी . भारत को एक नये साच में ढालने का प्रयत्न कर ररै.धे । उधर 
श्ररुणा त्रसफश्रली भौर ङा०.रामसनोहर लोहिया कलक्ते मे एसी हीः तयारी 
मेलगे हुए थे -दइस प्रकार पवने ग्रापस मेँ विचार-विषक कर कयि भारम्भ 
कर दिया ५ किन्तु. इसकी सफलता कै लिए समय-समय पर्‌ 1 
श्रापस मे मिलना रौर. उसके लिए टरेतिग देना. प्राविश्य था । -समृचे त्रिटिर 
भारत मे गप्तनसेका सुद्‌ जाल विचा भरा घा, एक शरगुल भूमि भी तर 
से लाली नदीं णौ श्रतएव नैपाल की भूमि इस कायं के लिएु उपमुवत समी 
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गई श्रीर सन्‌ १६४८३ के श्रप्रैल मास में एक जंगल के अन्दर कायेकरत्ताओं का 
प्रथम सम्मेलन हमा जिसमें ्राजाद हिन्द" दत्ते का निर्माण किया गया । 
` इस दस्ते का प्रतीक तीन वाण माने गये जो स्वदंव्रता, रोटी श्रौर एक 
राष्ट के द्योतक ये । इसकी शिक्षा बिलकुल फौजी ठढंगकौ घौ श्रौर इक 
सदस्यों को चांदमारी, छापामार लडाई आदि समी युद्ध के कौशल सिखाये 
जाते थे । घीरे-वीरे इस दस्ते की का्यंवाही बहुत तीतर हौगई रौर उससे 
भ्रगरेजी सरकार की माति नपाल सरकार मी मय खाने लगा! निदान २४ मई 
सन्‌ १६४३ को श्री जयप्रकाश, डा. लोहिया तथा उनके तीन अन्य साथी 
गिरफ्तार करके हनुमाननगर मे वन्द कर दिये गये! उवरसे ज्ररे फौज 
जयप्रकाश जी श्रादि कै हथियाने के लिए नैपाल की सीमा पर भ्रा पहुंची । जव 
दस्ते के श्रन्य कार्यकर्त्ताघ्रों को इस पड्यच्व्र की सूचना मिली तो उन्होने जेल कै 
ग्रधिकारियों को उंचे-नीचे समी तरीकों से श्रपने श्रनुकूल करने की भरसक 
चेष्टा की, किन्तु उनको सफलता न मिली) 
समयं निकलता गया श्रौर प्रग्रेजी फौज नजदीक भ्राती गई । का्येकर्ताभरो 
को गुप्त स्ह्पसे खवर मिली कि नैपाल सरकार जयप्रकावा वाब श्रादि को कल 
ही श्ररेजी सरकारके हृवलेिकरने जारहीदह, क्योकि "वर्वर ओर युगोसे 
गृलामौ की वृत्ति रखने वाली स्वतंत्र भारतीय रियासर्तोकारस्किना ही क्या 
श्रौर उसकी दृष्टिमें दन जानोंरामूल्यदही क्या? ्रतएव वे भावी परिणाम 
फीश्रा्ंकासे ्रवीरहौ उडेश्रौर सवने एकत्र होकर यह्‌. निश्वय किया 
किजेल पर छापा मारकर नेतध्रौ को चुडा लिया जाय । चार पांच नवयुवक 
फायेकर्त्ता गुप्तचर के रूपमे बन्दियों के कैम्प प्र पहुचे । उन्होने मांति-मांति 
फे प्रलोभन देकर वहां के प्रायः सभी रक्षकोंको श्रपनी ओर भला लिया। 
उवर च्यक ने कट दल वनाकर नगर मं प्रवेश क्रिया । एक दलने जेते 
ही जेल कौ दाहिनी श्रोरके एक मकानमे प्रागलगादी श्रौरचारौः ्रोरसे 
"दौडो-दौजो' श्वान वुभादचौ' "जानि वचाश्रोः, श्रादि की श्रावाज प्राने लगीः। लोगों 
षो इस प्रकार धरी तरह से चिल्लाते देख जेल के सन्तरी श्राग वुाने के लिए 
पटनस्यल की श्रौर दौड़ पड़े । जेल पर बहुत हौ कम सन्तरी रदे । कार्यकर्ता 
का दूसरा दल समयकीप्रतीक्षा्मेथाही । प्रतएव उसने दसी वीच में जेलं 
पर हेमलाकर दियाम्रौर तत्काल जेल के सन्तरी को मौतके घाट उतार 
दिया । वनदूक की प्रावाज मुनकर हवलदार ने ऊषर से गोली चलाना प्रारम्भ 
क्या, तन्तु लोगो ने उसे जिरादिया । इततने में श्राग लगाने वाला दलभी.आ 
पटुचा । लयभ १०.१२ हवार व्यक्ति इकट्डे होगये । (मारो, पकड़, का 
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जवरदस्त शोर होने लगा । ह्ला सुनकर श्रधिकारी लोग ब्दौडकर वहां पहने 
किन्तु लोगो के उत्साह के सामने उनकी हिम्मत कुदं करने कौ नहीं हुई । 

भीड़ ने जेल का फाटक तोड़ दिया श्रौर रोशनी व्रा दी। चासं शरीर ` 
श्रधराः छा गया । जयप्रकाञश्च वाव्‌ के लिए मागे खलाः था! अतएव श्रपसे 
साथियों के साय चिना किसी विशेष कठिनाई के भाग निकले । 

` जेल ते निकलने के पदचात्‌ जयप्रकाश वातृ ने वंगालं, विहार, युक्त- 

प्रान्त, पंजाब श्रादि प्रान्तों मेँ रमण किया तथा ्रास्दोलन को जारी रखमेके 
लिए लोगों को उत्साह दिलाया ! इस दौड़-घूष में उन्हौने एक दिनि कामी 
विश्वास नहीं लिया ) फलतः उनका स्वास्थ्य वहत गिर॒ गया जिससे उनको 
चाध्य होकर कादमीर की श्रोर जाने को निश्ष्वय करनो पड़ा पर वे कार्मीर 
नहीं पटुच पाये श्रौर वीचमें दही प्रमृतसर.मे गिरफ्तार करे लाहौर के शाही 
किले मं नजरवन्द कर दिये गये । 

इस प्रकार इस वीर पुरुप ते भारत की भावी संतान के लिए त्यागं 
साहस एवं बृद्धि -चातुयं का श्रादशं हमोरे सामने उपस्थितं कर द्िया1 


७, भागलप्रर्‌ जदा 


यह जिला सदासे दे्की श्राजादीके लिए संम्रामसे विहार केग्रीर 

जिलों की श्रपेक्षा श्रागे राह । इसी जिले के वहिपुर स्थान में सन्‌ १९३० में 
-देश्रत्न वानू राजे्धप्रसाद पर लाघ्यों की.मार पड़ी थी । तवं से इस जिले में 
एसी जागृति पदा हुई कि यह्‌ काग्रेस के काम में सवसे श्रागे वद्‌ गया। जहां 
इस जि मे डा० राजेन्द्रप्रसादके प्रभाव के कारण. गांघीवादी.कायकर्ताश्नो की 

काफी संख्या हं, वहां परसिद्ध समाजवोदी नेता वाव जयप्रकाक्षनारायण का 
मुख्य क्षेत्र होने के कारण उग्रवावियोंकीभी कमी नहींहं। प्रतएव शुरू-शु् 
कते एक-दो दिनों कौ छोडक्षर वाकी सारे आन्दोलन मे यहां की जनता में हिसक 
प्रवृत्ति श्रधिक मात्रा में पाई १६ हा, सृपोल मे जनता ने अरन्त तक सदिसा-नीति 

पालन किया । । 

इस जिले मे भागलपुर, वाका, मधेपुर तथा सुपौल ये चार सव डिवीजनं 

है, चमे सुपोल को छोडकर प्रस्य तीनों सच-डिवीजनो सें ्रास्दोलन का वहुत 

जोर रद्य । भागलपुर मे १० अनस्त को जनता एवं विद्याथियों के श्रलग-घ्रलग 

जश्स निकले । दोनों जलस शहर मे घूमकर ` केचह्री परं जा पहुचे 1 वि्ा- 

धियौ ने ज्लक्टर श्राफिस तथा हैड पोस्ट आफिप पर धावा योल दिया नौर 

दोनो प्र राष्ट्रीय भंडा फहरा दिया । १९ तारीख को जनता ने काप्रंस-मवन्‌.-- 


॥ 
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पर, जो ९ श्रगस्त से"पुलिस कै अविकार में था, हमला किया श्रौर उसे पुलिस 
के हाथों से छीन लिया । इसके वाद तो दहर के काठेज कै रेका, इंस्पेक्टर 
ग्राफ स्कल का श्राफिस. भीर इन्कम-दैक्स आफिस मेश्राग लगा दी गई । भागल- 
प्र के रेलवे-गोदाम को लृटा गथा तथा धानि के दफ्तर, पोस्ट श्राफिस तथा 
रजिस्टी श्राफिस्र जल्लाकर खाक कर दिये गये ! जनता ने मालगोदाम पर 
हमला कर सैकड़ों वोरे चीनी लट नी \ खणरिया से कटिहार तक १०० मीस 
रेल कौ पटरी उखाड़ दी गई) पसराहा श्रोर नरायनपुर के वीच की लाद्न 
विचकुल नष्ट कर दी गई, जिसके छः माह तकं गाड़ी वन्द रही । 

१३ तारीख को सहफावाद के चरखा -शिक्षण-हिविर से पृलिस नै चख 
धुनके इत्यादि सव सामान उठा लियाग्रौर उसे थानेमें बन्द करदिया। 
पलित के इस निन्दनीय कायें को जनता सहन न केर सकी । वहं उत्तेजित हौ 
उठी श्रौर थाने पर दृूट॒षड़ी 1 थाने की सब वस्तुएं तोड-फोड कर नष्ट-न्रष्ट 
कर दी गष श्रौर चर्खा-संघ का सव सामान वापिस जे लिया गया। पच्छ- 
गचिया, सहरसा तथा सोनसा, कचहरी इन तीनों स्टेशनों के माल-गोदामो को 
लूट लिया गया, जिनमें १०,००० स्लीपर तथा वहुत-सा दीगर फर्नीचर या । 
तीन इंजन ईट-पत्यरो से मार-मार कर तोड़ डले गये 1 

वनगाव थाने कै श्रन्तर्गतत १२ जमीदा्सो कै पास लादसेस की वन्दूके 
णीं। काग्रेस के स्वयंसेवकोंकीतरफ से उरन्हु नोटिस दिया गया कितवे श्रपनी- 
परपनी वन्दूके काप्रेस-कंम्पमेजमाकरादे। जर्मीदार घवड़ा उठे श्रौर २४ घंटे 
के श्रन्दर ७ यन्दूकं काग्रेप्त-कंम्पर्मे जमा हो गई । सहरसा मिशन की बन्दूक 
म्रीर वड़पाही कोटी की क्रिरिचयन मेम मिक्त एच० ई० कैपाससे एक 
मोटरकार, एक रोडयो सट, एक्‌ वन्दूक, ६२ कारतूस, १ उाइनेमों तथा ५० 
टीन पेटौल काग्रे् स्वयंसेवकों नै अपने ्रधिकार मेँकर लिया! इसप्रकार 
पूरो सिति संचित कर स्वयंसेवक ने सहरसा, पच्छगद्धिया श्रादि ५ विभिन्न 
स्थानो में श्रपने कम्प स्थापित किये श्रौर गरवर्गाव में काग्रेस्-प्रचार करने 
लगे । मोटरों द्वारा स्वयंसेवक एक स्थानसे दूसरे स्थान परडाकले जाति ये 
तथा प्रचार का कापर करते ये। 

सुधोल मे प्रन्य डिवीजनोकी भातिह्िसासे काम नदीं लिया गया। 
जनतानेक्सीभी सरकारी सम्पत्ति को नृक्सान नहीं पहुंचाया यपि धति. 
कार सव थानोपर कर लिया ग्या या । पुलिसके हथियार भा छीनकर ताले 
मे यन्द कर दिये गए । सरकोरी कर्मचारियों के साय मिवतापूर्णं वर्तव या 
गेया । एक महीने तक्र इसी तरह्‌ दपतर वन्द रहे श्रौर उन पर स्वयंत्ेवकों का 
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पहरा रहा । वर्वा कै दिन होने के कारण इसं डिवीजन के चारों तरफ वसो 
मील तकत पानी-हीपानी सरा पडा था । श्रत्व दमन करने के लिए वाहरसै 
फ़ौजनश्रा सकी) प्रर वादमें जसे-तंसे नावों से फौज यहां पहटुचाई गई 
उसने सते ही माति-भाति कै श्रत्याचार शुरू कर दिये श्रौर जनतां को खवः 
लूटा-खसोटा । जिन सरकारी कमंचारियों के साथ श्रवतक मार्ईूचारे का 
व्यवहार किया गथा यावे भी श्रव संनिक-सहायता पाकर जनता के लिए मौत 
का परवाना वन गये । श्रहिसिक श्रौर निहत्ये लोगो को नंगा करके पीटा जाता 
था श्रीर गोरे संनिक उनकी छाती पर वैठ जते ये) 

- भागलपुर श्रौर वांक्ता सव हिवीजन मेँ जव फौज के श्रत्याचारोंसे 
श्रान्योलन की गति वहत ही मन्द पड-गर्दतौो वहां के बचे-खुचे काग्रेस कार्थ 
कर्तो ने परशुराम वावू की म्रध्यक्षता मे परशुराम दल'केनोमसे एक दल 

तयार किया, जिसका काम सरकारी स्थानो पर हमला करना था । पर पृलिस 
ने इस दल पर हमला किया श्रौर परशुराम वावू को गिरफ्तार. कर लिया। 
इसके वाद सियाराम वाव ने इसका नेतृत्व किया जिससे इसका नाम "सियाराम 
दल' हो गया । सियाराम वावृ की श्रध्यक्षता में इसकी हलचल कछ तीत्र रही । 
कितने ही स्थानों.पर दरस दल ने पुलिस वालों प्रर हमले किये श्रौर उस्तके 
हथियार छीन लिये 1 कही-कहीं इस दल के श्रादमी मी पुलिस की गोली के 
श्षिकार वने । इस दल के कायंकत्तम्मां दारा संकडों एसे श्राद्भिों के नाक-कान 
या हाध की उंगवियां काट डाली गई जिटने इस दलं की खोज करनेमं 
पूलिस को गुप्त यां प्रत्यक्ष रूप से सहायता दी थी इधर सरकार ने वाका 
तथा भागलपुर जेल से लगभग .८० उरकंत सजा पुरौ होने से पहले ही छोड 
दिये । वे महे गोप के साथ सियाराम दल मे शामिल होगये । इससे दल कौ 
रकित वहुत वद गई श्रौर उसने सरकारी संस्थाग्रों पर हमले किये तथा उन्हें 
तरी तरद्‌ नू कसान पहुंचाया । करु दिनों वाद महेन्द्र गोप कैद कर लिये गये 
प्रौर उन पर कई केस लगाकर उन्हं फांसी दे दी गर! परन्तु कितनी ही वार 
पुलिस श्रौर फौज द्वारा घेरा डालने पर भी सियाराम वावू गिरफ्तार न क्यं 
ज। सके 1 हो सकता ईह, बहुत से लोग इस दल की राज-नीति से सहमत न हों 
परन्तु इनके साहस, त्याग, वहादुरी, सेवा एवं देशभक्ति की तारीफ किये 
` .विना नहीं रहौ जा सकता । 
दमन भी इस ज्कि मेव्डेनोरों से चला, जिसकी कटनी सुनकर 
रोगटे खड़े हो जाते . हैँ । भागलपुर में कुछ कैदियों ने श्रपना विरोघ-मदशन 
किया श्रीर बगावतं का भंडा उठाया, जिससे उन पर श्रंघाधुन्य. गोलियों कौ 
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वौछार'की गई श्रौर १२५ कंदी विजडम ही भून दिये गये 1 एक अफ़रसृरमी 
मारा गया। सखवार घाट, त्रिमृहा घाट रादि धारो पर फोजी ब्रह कायम 
कयि गयेजो दोनोंश्रोर के राहगीरों की मरम्मत करते श्रौर उनका सामान 
लूट ठेते ये । वहिषुर धाने मे, जौ सियाराम दल का श्रा घोषित क्रिया गयो 
था, प्रत्येक तीन-चार गांव पीछे प्रमूख चौराहीं पर फौजीं कैम्प स्थापित किये 
गये । इसमें रहने वाले सनक शअ्रपनौ आवद्यकता की कोई भी चीज मोल न 
ते थे, वल्कि जनता से लृट लाते थे । रास्ते चलत्ती एवं धरो मेँ वटी स्त्रियों 
को घसीट लाया जाता था श्रौर उनके साय बलात्कार क्रिया जाताधा। 


सरकार दमन पर कितनी तुली हुई थौ, इसका पता इसी वात से लग 
जातां ह कि फरार लोगों क! पता लगाने के लिए उनके सम्बन्वियों को चाहे 
वे किसीमी अ्रवश्थाके हौ, गिरफ्तार कर लिया जाता था) ७० वषं के वृढ 
से लेकर ठु वषं के दुघमुंहे वच्चे तक जेल में ट्त दिये गये थे । भागलपुर में 
पुलिस ने एक १८ महीने के वच्चे को जित्तके पिताफरारथे, कंद करिया 
भ्रोर उसे ४ दिन तक श्रपनी मांसे श्रलग रखा ) परन्तु वादमें जेल ्रधिका- 
सियो ने उसकी जिम्मेवरी केने से इन्कार कर दिया श्रौर वह्‌ छोड़ दिया गया । 
सी प्रकार भागलपुर के ७० वपे के वृद मदनभाकोभीजेल के सीखचोंमें 
वन्द करदिपाययाया) 

विददार के श्रन्य जिलों की श्रपेक्षा इस ज्म संवे प्रधिक स्थानों'पर 
गोली चली तथा सबसे श्रधिक मनुष्य गोली के दिकार हुए । गांवोको फूंक 
देने का राक्षसी कायं भी यहींजारौसेहृ्रा। 


यहा के खादी-मंडार मी दमन की सपटों से ग्र्टूते न वच सके । संफा- 
वाद का चरखा-चिक्षण-हिविर जलाकर डाके कर दिया गयो तय! सुपोल का 
स्वराज्य-मवन ग्रौर खदर-मंडार नष्ट-भ्रष्ट कर दिये गये। 


(4 
८, अजप्फरपुर्‌ जल 
यह्‌ जिला विहार प्रान्त मं महात्माजी के रचनात्मक कार्यक्रम का 


म्यक दं भौर यर्हा कै अविकांश कायेकर्तां अहिसा द्वारा ही स्वराज्य 
प्राप्ति के सिद्धान्त मे विश्वा रखते हँ । श्रतएव यहां परर श्रान्योलन का 
धीगपे भरहिसिक स्पसे हुश्रा । जनता का मुख्य उदेश्य जुल॒सों तथा हडतालों 
दारा प्रदशन करना एवंवनोंभ्रादिसरकारीसंस्थाश्रों पर्‌ कलव्जा करके सरकारी 

रीन क चलना बन्द करदेनाथा1 परन्तु पलि अधिकारियोंने मूढटी 
प्रफवाह फलाकर लोगों में हिसा की भावना को उकसाया । . 
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॥। 


ग्रान्दोलन प्रारम्भ होते ही जनता. ने शान्तिपूणं तरीके से जिले-के.प्राय 
सभी थानो, रजिस्टरी ओौर पोस्ट भ्राफिसों तथा स्ठेशनों पर तिरे . भंड लगा 
दिये । पुलिस कर्मचारी यातो हंडक्वार्टर पर भाग गये या उन्होने जनता 
की प्रचीनता स्वीकार करली । पपरी थनेका थानेदारश्र्जृनसिहु भयभीत 
` होकर अ्रपने साथियों के.साथ सीतामढी भाग गया। वहां जाकर उसने श्रपने 
गृप्तचरो द्वारा जनता में यहु बात फंलाई कि २४ तारीख को रजुनिह्‌ २० लारी 
फौज लेकर पपरी याने कौ श्रोरश्रारहा ह मरौर विद्रोहियों को ठीक कर देगा । 
दृप्.पर २४ तारीख कौ.युवह ही गांवेके लोग वाजपटरी में ्राकर हजासें की 
संख्या मं इकट्‌ठे होगयें । भ्रजुनसिह तो. नहीं श्राया, पर दुर्भाग्यव्च मधुबनी 
बाजार से एक मोटर वर्ह श्रा पहुंची । जोकज्ञ तथा श्रावेगमें भरी जनताने 
समभाःकि- अरजूनसिह्‌ श्राया हं शरीर बिना सोचे समभे उस वह्‌ पर टट पडी 
जिससे सब डिवीजनल.श्रफसर हरदीपरसिह, एक पृलिस ईंस्पेव्टर, एक श्रदली 
प्रौर एक हवलदार जनता की .कोधाग्नि में भून गये । इस घटना की सूचना 
जव जिला श्रधिकारियोंको मिलीततो २५. भ्रगस्त.को ११ वारी फौज के साथ 
कलक्टर, इन््पेक्टेर जनरल पुलिस तथा श्र्जुनरसिह पपरी पहुंचे 1. उसी दिन 
उन्होने. वहां की प्रसिद्ध फर्म. लालचन्द मदनगोपाल पर हमला किया श्रौर 
३० हजार की सम्पत्ति लृट ली । सेठ साहब के दो लडके निरंजनप्रसाद एवं 
गोषालप्रसाद गिरफ्तार कर लिये गए श्रौर उन्हं बन्दूकों के कुन्दो से च्रपभातित 
` किया.गया „ तीसरे लड़के देवकीप्रसाद को मौत के घाट उत्तार दिथा गया सवसे 
बड़े लडके निरंजनप्रसाद की नव-वध्‌ की इज्जत लेते की कोरिदा की गई। 
पर उस वीर महिला ने छरा. लेकर उनका सामना किया, जिससे वह कोचि 
विफल रही ! २६ तारीख को श्रजूनसिह पुनः ९ लारी .फौज लेकर -पुपरी 
प्राया श्रौर उसने लोगों पर ग्रन्धा-घृन्ध गोलियों की वर्षा की.जिससे ३ मरे 
श्रौर १२ घायल हए । ३ सितम्बर को वह्‌ पुनः १० लारी फौज लेकर पपरी 
जा धमका)श्रौर वहां की प्रसिद्ध दुक्तान, गौरीशंकर की दरकात तथा सीताराम 
स्टोरकों लटा श्रौर इस प्रकार ६० हजार रुपये, हथियाये । इन घट्नाश्रो से 
समचे थने मे श्रातंक छा गया। नन्दगांव को जनता धवराकर नपाल का 
` तराई मे भाग गई । पीचेसे फौलियौँंने बन्दरगाव में न्नायं लमा दी जिससे 
३०० धर जलकर खाक हो गएु-। 
बरत्याचार का फल श्रवदय मिलता दै । श्र्जुनसिहं के ्त्याचार का 
 चडाभर चकाथा। सरकार भी उसके काठे छत्यो से दहल उटी 1 परिणामं 
स्वरूप उस पर उक्तैती का श्रभियोग लगाया गया श्रौर उसे ८।। साल क लिए 


१६६ .. , स॑न्‌ वयालीसका विदरहं 


श्रपने दुष्कमों का फल भोगने को जेक्ञ मेज दिया गया "1 

पार, लालगज, मीनापुर, कटरा जादि स्थानों मे मौ जनता ने शान्ति- 
पूणं तरीके से थाने, पोष्ट ्राफिस् वरा पर राषटरीय भंडे फहराये 1 १५ 
तारीख को मीनापुर के थाने पर जनता नै धावा चोला पुलि कौश्रोरसे 
गोली चलाई गई जिससे एक मरा तथा १० 'घायत्त हए 1 इस पर जनत श्रपे 
से वाहर हो गई] उसने टौ -पत्यरों से थाने के दारोगा पर प्रहार किया जिससे 
वहु जरुमी होकर भिर पड़ा । जनता ने थाने के फर्मीचिर एवं कागजात के ढेर 
के साथ वहीं उसका दाहु-संस्करार केर दिया । इसी दिन हाजीपुर सव-जेल भी 
तोड़ी गर मौर का्रेस-कार्यकर्ता जेल से वाहर निकाल लिये गए । 

सीतामढ मेँ ११ तारीख को जनता श्रीर विद्य्मियों के एक जुलूस तें 
स्टेशन पर हमला किया श्रौर रेलगाड़ी. पर कठ्जा कर लिया । लोग विना टिकट 
सफर करने लगे । प्रर जव जनता ने देखा कि इससे सरकार के काम में कोई वाघा 
नहीं फ्डती ह तो उसने १४ तारीख का रात को दरभंगा से रक्सौल तक जाने 
वाली रेल की पटरी को उखाडकर फेंक दिया श्रौर यातांयात्त के मागे वन्द कर 
दिये । सीतापुर-मूजपफ़रपुर रोड भी तोड़ दी गई श्रौर पूल उललाड दिये गये । 

नौकरदाही के दमन की कहानी अन्य स्थानों के श्रत्याचारों से चहुत 
कुदं भरिलती-जुलती हं । भगवानपुर, रतनपुरा, बिठौली, वन्दगांव, पुपरी, 
दिवहर श्रादि प्रनेके गांव जला दिये गए । काग्रेस-जनोंकै घर लृट लिये 
गए । सीतामदुी में ठा० रामनन्दनरसिह एम० एल ० ए० का बंगला लृटा गया 
श्रीर जला दिया गया, जिसे करीव ५० हजार की हानि हई । रिवहर मं 
नवाव हार्ईस्कूल व लाइत्नेरो का सामान लृट लिया गया ओर उसमे श्राग 
लमादी गई । यहांतक किं वोडिग हाउसके लड़कों कां सामानमभी नहीं 
छोड़ा गया । पपरी, विटौला, सीतामढ़ी, विद्धौवा, सिंहान तथा हाजीपुर के 
खादीभंडारयात्तो लूट लिये गयेया जला दिये गये जिससे १२, १२१ ० 
<श्रा० ६ पार को हानि हु । चन्दगांव कत्ल-केस में रामफल घानु को फांसी 
की सजा हुईं तथा श्न प्रदीपर्सिह्‌, तिलेदव रिह एवं हरनन्दन गोप को श्राजीवन 
कारावास कौ सजा हुईं । वायपटटी-केस में जहां बहुत से सेगनाह लोग फताये 
गयं वर्हा कुछ एसे भादमियों को भी मुलजिम वनाया गया जो उक्त घटना 
के समयजेलमंथे। जसे श्रौरामहृदय शर्मा, २० श्रगस्तसेही गोरखपुर 
जेल मं वन्द थे, ग्रौर वावा नरसिहृदास, जो उस्र समय बेलवंड यनिर्मेये 

उक्त केस मं मृलजिम बनाये गए, चिन्तु वे वरो होगए्‌ 1 इसप्ते पुलिस कौ 

धाधली काकुद श्रनुमान लगाया जा सकता ह 1 
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€. परिया जिकज्ञा 
यह जिला विहर प्रान्त की पूर्वी खमा पर हीने के कारण वंगालसे 
विलक्रुल मिला हृश्रा ह । ्रतएव सुमाष वान्‌ कै ्रग्रगामी दल कायषहाके 
कानों ग्रौर मजद्ररो पर खास श्रसर पडा। यही कारण हकि इस ज्कतिमे 
 श्रान्दोलन का जोर श्रधिक रहा! 
इस जिक्ते में श्रान्दोलन वहुत संगठित खूप से चलाया गया । अन्य जिलों 
की भांत्ति यहां भी प्रारम्भ मे श्रान्येलनेकों रूप श्रहसात्मक रहा 1 जनताने 
शान्तिं तरीकों से जुलूस निकले, श्राम हडताल की तथा सरकारी स्थानों 
पर श्रविकार किया श्रौर क्रंडे फहरये । १२ तारीख को कटिहार धाने पर जनता 
के एक बड़ मंड ने हमला बोल दिय। । सव डिवीजन्‌ल ध्रफ़सर ने मोली चलाने 
का हुवेम दिय श्रीर सिपाहिथों ने लोगों पर अ्रन्वाधृत्ध गोलियों कौ वीचार 
 गुरूकरदी। माठ श्रादमी मारे गये, जिनमे एक १३ वषं का बालक ध्रुव 
(सान्तिनिकेतन कात्र) भमीथा। ध्रुव की दाहिनी जांघ-में गो्ती लगी श्रौर 
वहु वहीं गिर गया 1 बाद मे अस्पताल मं वालक -ध्रवने सदा के लिए श्राखे 
मूदलीं। १२३ श्रगस्तका वहु दिन चला गया पर वाचकध्रूव का बलिदान घ्रूव 
कौ तरह सदा चमकेता रहेगा । घ्रुवका यह्‌ विदान युग-युग तके देशके 
वालको सेः ्रपनी मातु-मूमिके सम्मानके लिए इसी प्रकार प्राण निछावर 
करने कौ भावना जागृत करता रहेगा । ध्रुव के पिता उ।० कु्डू, जो इस प्राति 
के प्रमृख कयकर्ता हू, पूत्र का दह संस्कार करके घरक लिए रवाना हृष्‌) 
सतारा स्टेशन पर गाड़ी रोक ली गई तथा पृत्र-शोक से विह्वल डा० साहव , 
चन्दी वना लिये गये । बेचारे मृतकं प्रका श्रद्धभी न कर पाये | “कितना 
करुणपू्णं रहा होगा उस ससय का वह॒ दुर्य जव पुत्र-शोक को हृदय में द्वा 


` कन्ड्‌-शान्तिभावसेजेलकी गोरजारहैये)। 
इस घटना ने जनता को उत्तेजित कर दिया । वह॒ मचल उठी. श्रौर 


उसने रुपौली, घमदाहा, ध रहरा, बरारी, रानीगंज, फारविसगंज श्रादि १२ थानो 
पर हमले किये, जिससे एक थानेदार श्रौर २ सिपाही मारे गये । दजनों डक 
खाने श्रौर रेलवे स्टेखन लृ2े तथा फूके गये । 

पलित ने कटिहार.बनमंखी, रसीमंज, पौली, धनदाहा, दक्ष 
हाटी, पूणिया, कदनी तथा कन्हुरिया में गौली चलाई जिससे 
से च्रधिक वायल हुए । टीका पटी तथा वनमंखी. केख 
गये । ७० गांव भी क्षरकारके दमनके हिकारं दए चौर कः 
धर लूटे तथा जला दियं गयं । 







.१६८ । सन्‌. वयालौस का विद्रोह 


इस जिलिमें व्रिहार के अन्य जिलों की श्रपेक्षा मुसलमान श्रधिक्‌ संस्या 
मे रहते है । यहांके मृसलमान मादय नेमी खुले दिलसेदेद की भ्राजादी 
की दस लड़ाई मं भाग लिया) 


१०. सारन जिक्ता. 


नेतारो की मिरफ्तारी के साथी ज्जि मर में सरकार-विरोधी 
प्रहिसात्मक प्रदशंन शुरू होगये ! वाजारों श्रौर स्कूल-किजों में हडताल हो 
" ग्रु । १३ श्रगस्तकोसेवानमे समा दहो रही यी कि पुलिस जनता पर टूट पड़ी 
पीर उसने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे ३ मरे तथा € घायल हुए 1 
पूलिक दारा किए इत श्रमानुपिक श्रत्याचार के कारण जनता उत्तेजित दोगरई रौर 
उसने कंकड़ का जवाव पल्थरसेदेने का निख्वय किया) लोग सरकारी 
सम्पत्ति तथा यातायात के साधनों को नष्ट कर शासन-सूत्र का चलना भक्षम्मव 
कर देने पर उतार हो गए 1 १४ अगस्त को लगभग २० हजार श्रादभियों ने 
दपर स्टेशन को पेर लिया श्रीर उसमें आगलगादी। बाद मे कचहरी ओौर 
लोको ` ईजिन-शेड कोभी फक दिया गया । महाराजगंज थाने को भ्रात 
मणकारियों ने श्रपरने श्रविकार में करलिपाग्रीर उस पर तिरंगास्षंडा 
फह्रा दिया 1 । 

एक वड़ी भीह द्वारा सोनपुर जेकशन पर धावा किया गया ग्रौर 
रजिस्टरी ब्रंफिच जला दिया गया । कछ लोगो ने इंजिन-शेड में खड़े तीन 
दरजिन चला करके छोड दिए, जो जाकर नदीमेंमिर गए । १५ श्रौर १६ 
श्रगस्त को जनता ने भडावडा के थाने श्रौर रजिस्टर भ्रोफिस पर धावा करके 
उन पर तपता तेगा दिया ग्रौर स्टेशन अग्नि देवता कौ्मेट चदा दिया । १८ 

श्रगस्त को भड़ावड़ामेंएकसभादहोरही थौ) उद्घी समय ५ गोरे गौर एतो 

इंडियन टांमी वन्दूके तैया रिवाल्वर लेकर सभा-स्थल पर श्रा घमके रौर अंधा- ` 
धुन्व गोली चलाने लगे । भीडइने हडवडा कर उन पर धावा बोल दिया भ्रौर 
उनके हूयियार छीन चिए तथा उन्हुं मौत के घाट उतार दिया । जनता के 
भी र ध्रादमी मरे । सारे आन्दोलन में इस जिक्ते से केवल यहीं ६ सरकारी 
व्यक्ति मारेगएये। 

सवान मे थाने पर कडा लगाने कै लिए जनता उमड़ी । उधर से 
पुलिस ने गोलियों की दीदार प्रारम्भ करदी। बा० फुर्लनाप्र्ताद तथा श्रन्य 
तीन व्यक्ति शहीद । श्राक्तमण के समय वाव फुर्लनाप्रसादर की धर्म॑-पली 
शौमत्ती तारावती श्रपने पति के साय थीं" जवषुलैनाप्रसाद कै गोली लगी 
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तो.इस वीर महिला ने भ्रषनी -साडी.फाडकरर अ्रपन पति के षटरीवांधदी 
` श्रौर फिर फंडा लेकर थाने की श्रौर वदी । जव वह्‌ थने पर भंडा फहराकर 
वापिस लौटी तो उसके पति श्रौर गोलियां लग जने के कारण वीर्‌ गतिका 
प्राप्तो चके थे। 

श्रमर शहीद श्री फुलंनाप्रसाद का वचिदान भला नही जा सकता । 
पं० वनारसीदास चतुवंदी के शब्दों मेंएकश्रौरथी उस श्रटलव्रती कौ खुली 
हई चाती, दूसरी श्रोर दानवी शक्तियों का जसधघट उधर से श्रावाज हू घ 
श्रौरदधर गोली लगी ..... नम्बर एक 1 फिर श्रावाज हुई धर्यि..... श्रौर 
गोली चमी नम्बर.दो..... इस प्रकार एक के वाद एक मोली चली श्रौरभ्रा 
. गोलियां सरीरक्ो वेध गरईः। नवीं गोली से सिर के टुकड़-टुकडे हयेगये भ्रीर 
निर्जवि शरीर धराङयी ही गथा । ्रथवायो कहिए कि रणप्रांगिण में वह्‌ 
िहसदाके लिए सो गया! भारतीय सत्याग्रह के इतिहास मे यद्यपि अनेकः 
सिपाहियो ने वीर गति पाईं, परन्तु सारन के श्री फलनाप्रसाद के प्रयाण पर 
संसार के किसी भी श्रहिसक योद्धा कौ दर्प्या हौ सकती हं 1" 
`: सोनपुर में बच्चों पर गोली चलते देखकर एक मुसलमान ब्रपनी छाती 
खोलकर फोजियों के सामने मा खड़ा हु्ना श्रीर उन्हँ जोर से ललकारा । भट 
` से उसकी छाती पर गोली लगी श्रौर वह शहीद हौ गया ¦ 
। | पुलिस एवं फौज हारा घर जलने नादी चाजं करने, वलात्कार करने 
भ्रादि की घटनयेतो हूर जिले की भांति यहं भी बहुत इई, परन्तु कुद नवीन 
घटनाएं भी हुई जिनमें पुलिस की वद॑रता एवं श्रमानूषिकता पराकाष्ठा को 
प्हूची हुई दिखाई देती है । नाद श्विजार में बिहार के मूतपवं सिनिस्टर श्री जग- 
लाल चौघरीकेदो वषं के भ्रवोध बालक कां इन श्रत्याचारियों ने मृत्युकी भट 
चढा दिगा ) गोरो की एक टुकड़ी ने छपर से सेवान जाति समय रास्ते में सेत 
मेँ काम करते हुए १३ प्रौर ्प वषंकेदी लड़कों की गोली द्वारां हृत्या कर ` 
डाली । मलखाचक गांव मेँ वा० रामविनोदसिह्‌ के मक्तान को डायनामाइटसे 
उड़ा दिया मया ! ३ सितम्बर सन्‌ १६४२ को जव छपरा शहर मगोरी लटन 
का जलेस राहुर कौ सडकोमे से होता हृभरा जेल के पास से गुजरातो वन्दियों 
ने राष्टीय नारे गये । इसे षर उक्त पल्टन का केष्टिन चि ग्या रौर उसने 
जेल में जाकर १९ प्रमुख वन्दियों के श्रपने सामने ३०.३० वेत लगवाये ) 

सारन जिठे मे लममग छ; लाख नर-नारियो से इस श्रान्दोलन में सक्रिय. 

भाग लिया) 


~ 


१४० पैन्‌ वयानीस काचिद्रौद्‌ 


यह्‌ पहाड़ी जिला ह तथा यहाँ के निवासी मविकतर अरिक्लित, भोले- 
माले एवं मूल निवास्तियों की सन्तान हैँ । फौलियों को यह्‌ वहत वड केन्द्र था । 
प्रतएव फौजियों की हलचल तथा देश्च कौ भ्रन्य परिस्थितियों के कारण यहां 
के निवासी भी एक वड तीव्र बेचैनी का श्रनूमव कर रह ये । इसलिए मगस्त- 
प्रान्दोलने भें उनका चिद्रोह्‌ के लिए उठ खड़ा होना स्वाभाविक था। किन्तु 
वर्पा का मौसम होने तथा च्रावागमन कौ अ्रसुविवाके कारण श्रगस्त भर ञन्दो- 
लन रचो तथा उसके भास-पास के स्थानों तक ही सीमित रहा । सारे जिले 
मे श्रान्दोलन की आग भडकने मे काफी समय लग गया । परन्तु आन्दोलन देर 
से प्रारम्भ होनें के कारण व्हा श्रक्टूबर तक इसका काफी जोर रहा । 

विद्यार्थियों ने स्कूल काकेन छोडकर अ्रहिसात्मक तथा शान्तिपूर्णं 
प्रदर्शन प्रारम्भ किये यहा के पुलिस ्रविकारियों ने बड़ी हयोक्ियारी एवं वुद्धि- 
मानी से काम लिया। उन्होने प्रदर्शन तथा सरकारी इमारतों पर क्षंड फहराने 
के काम मे किसी भीप्रकारका दखल नहींदिया । परिणाम यह हुश्रा 
कि भोली-माली जनता फंड फहरयकर वापिस लौट गई सरकारी इमारतों 
पर थोडी बहुत जगह जो ताले लगाये गये ये वे पुलि अ्रविकारियों की प्रायेना 
तथा इस श्रार्वासन पर कि वे भ्राजाद सरकार की प्राज्ञानृसांर कायं करने को 
तैयार हँ, खोल दिये गये । 

मांडर, कुड चनयुर, वेरो तथा विशनपुर के थानो पर भंडे फहराए 
गये भौर कुड्‌ को छोडकर वाकी सवर्मे तले डाल दिये गये । श्ररगोड़ा रेलवे 
स्टेशन जलाया गया । रची श्रौर लोहरदगा के वीच की रेलवे लाइन उखाडी 
गई तथा हिन्‌ के हवाई ग्रह लोहरदगा के फौजी कम्प, राँची के पोस्ट-श्रोफिस 
एवं ग्रीष्म कालीन सेक्रेटेरियर; पर भी तोड-फोड्‌ की गई । तार कास्तेका 
काम कोकर गांवके हत्के में विशेष सूपसे हुश्रा। । 

जेल के सामने एक जुलूस पहुंचने पर धन्दर से विद्यार्थियों ने जेल तोड- 
कर वाहर निकलने कौ चेष्टा कौ, किन्तु वाह्र से पूरी सहायता न मिलने तथां 
गरन्य कंदियों के वाघा उपस्थित करने से एक फाटक पार करने पर उन्हं रोक 
दिया गथा । बाद में जेल में लाटो-चाजं किय। गया, जिससे शदर के सवसे धनी 
परिवार के लड्के श्रात्माराम वृधिया के गहरी चोट रोई । 


१२. दरभंगा जिल्ला 
दरभंगा प्राचीन मिधित्ताकी राजधानी हं । यहांकौ 


. विहार मे खला विद्रोह - ` १८१ 


श्राजादी की भावना श्रोतश्रोत्त ह । यहां के लोग स चात को त्रच्छी तरह 
जानते ह कि स्वतंवरता कितनौ कीमती वस्तु है । यही कारण ह किश्रगस्त- 
प्रान्दोलन में यहां की जनता मौली चलने पर भी पीछे न हटी ; ` उसका उत्साह 
`. वेसा-का-वंसा वनां रहा । 
इस जि मे क्रिस कानेतृत्वप्रारभ्भसे ही गान्धीवादियौ के हाष 
मेँ रहा हं 1 श्रतः यहां विधानवाद्यों की कमी नहीं है | नेताग्रों की गिरफ्तारी 
के साथ ही यहां पर वड़े पैमाने प्रर श्रहिसात्मक प्रद्ंन किये गए । यहाके 
„.. काग्रेस-का्यकत्त्ं ने इस वात का विस्ेष ध्यान रखा कि कहीं हिसक प्रवृत्तियों 
हारा श्रान्दोलन की पवित्रता खण्डितिन हो जाय) लोगोंनेभी श्रपने नेताश्रोकी 
ध्रा्ञाओं का पूरा पालन किया शौर गोली तथा लाटोकी मार खाकर मी उत्ते 
जितने हुए 4 तार काटना, पुल तोड़नो, सडक उखाडना श्रादि उनके विचार 
मेंहिसाकीश्रेणी मे नहींश्राते थे । इसीलिए उन्होने इन्हं श्रपनाया। इस 
प्रकार श्रान्दोलन वहुत भ्रंशो तक श्रहिसक रहा, किन्तु श्रस्दामा गविमें एक 
पुलिस सव इन्सपेक्टर जनता की क्रोधाग्नि काङिकारहोगया। ` 
दरभंगा मे १० अगस्त से श्रान्दोलन का हृडतालों से श्रीगणेश हृश्रा। 
वियाधियों के नैत॒त्व मे १६ तारीख तक रोजाना जुलूस निकलते रहे । लिनमें 
१० हजार तक लोग भाग चेते थे ¦ दो-चार वार जुलूसो पर पुलिस की भ्रौरसे 
लाटी-चाजं भी हुभ्रा जिसमे काफी विद्याथियोके चोरे श्रई । रेल की पट- 
-रियां उखाड़ दी गर्ह, तार कटि गए, देनं परश्रधिकार कर लिया मया, थाने 
पर कन्जां करके वहां के सव कागजात जला दिये गए श्रौर सरकारी इमारतों 
पर तिरंगा भंडा फहरा दिया गया । १७ तारीख को एक वहुत वदा जुतूस- 
देहातो से एकत्रित होकर धाया । जव वह्‌ स्टेशन पर पहुंचा तो उस पर गोली 
चलाई गई 1 एक प्रादमी मरो श्रौरं १० घायल हुए । जानकी भिध्र को वृूट 
की ठोकरो से पीट-पीट कर मृत्यु के चाट उतार दिया गया । 
वेहरा में.१० तारीख को पुलिस ने कांग्रेस दम्तर पर छापा माराश्रौर 
सव कागजात उठाकर ठे गई । इसी दिन थाना काग्रेस कमेटी केम॑वीको 
किसी श्रज्ञात स्थान से एक . कारयेक्रम मिला, जिसमे १६ वातं थीं । इसके 
ग्राघार पर थाने श्रादि पर ग्रधिकार करने की योजना वनाई गई श्रौर १३ 
तारीख को एक बड़े जृलूस द्वारा महिसात्मक खूप से थाने पर अंडा लगाया 
गया । यांवोमे भी इस कार्यक्रम का लूव प्रचार किया गया) प्रिणामस्वस्प 
१९ तारीख फो ५० हजार की भी घ्रास-पास के गवं से एकत्रित टोकर श्रीमती 
जानकी देवी कौ श्रध्यक्षता मे वेहरा आ पहुंची ` श्रौर धाने पर घावा करके. 


१४२ । सन्‌ वयालीस का विद्रोह ६ 


॥ 


कुछ कागजात श्रौर फर्नीचर की होली जला दी ). थाने के कर्मचारी श्रपनी : 
जान वचाकर भाग गये । फिर जनता ने रजिस्टी तथा पोस्ट ्रफिस्र पर ताला 
लगा दिया श्रौर ४५ स्वयंसेवक का पहरा वैठा दिया ! एक सावेजनिक सभा 
करके श्नावागमन के साधनों को नष्ट करने का निश्चय किया गया श्रौर सड्क- ` 
तार श्रादि नष्ट किये गए एवं मनमाछी श्रौर सरकारी स्टेशन की ल॑ दरने उखाड 
दी गई" । २२ तारीख तक वाने पर जनता का श्रधिकार रहा।२२ को दर 
भंगासे गोरा पल्टन श्रा गडईग्रीर दमन शुरू हौगया। | 
मधुवरनी में १२ तारीख को विद्याथियों एवं जनता का एक सम्मिलित 
जुलृस जव कचहरी पर पहुंचा तो पृ्लिसने लाठी ज्जं 'कै दासय उसे तितर- 
वितर करने की चेष्डाफी श्रौर श्री विन्देश्वरीर्सिह्‌ तथा श्री विश्वनाथ लालकणं 
को गिरफ्तार करके उनके हृन्टर लगाये 1 परर जनता के , उत्साह पर इसका 
कुछ भी प्रभाव न पड़ा! वह्‌ हीं डटी रहौ । पुलिस-श्रविकारियों पर जनता 
के इस साहस का दइतनां प्रभाव पड़ा किं उन्होने तत्काल गिरप्तार व्यक्तियों 
फो छोड दिया एवं कचहरी पर राष्टीय भंडा लगने कीषटीदेदी । दुसरे 
दिन हजारों की तादादमे गांवों से जनता श्रई भौर उसने तार काटनाव 
पटरी उखाडना शुरू कर दिया 1 १५ श्रगस्त को गणेशचन्दरं भा कौ श्रध्यक्षता 
मे छः हजार श्रादमियों का जुलृस निकला । यनि पर पहंचते ही जुलूस पर 
पुलिस हारा लारी-चाजं किया गया, पर जनता इस श्रमानुपिक प्रहारो कौ 
सहकर मी उटी रही 1 पृलिस ने गोली चला दौ) एक श्रादमी घटना-स्यलपर 
मर्‌ गया, दूसरे के सस्त चाट श्राई 1 पुलिस उसे षर पकड़कर घक्तीटती हु 
धाने मेले गई । वेचोरा थाने में पहुंचते ही मर गया। 

य तारीष्ठ को खजौली यानेके कुलश्राही गाव में लोगोंने सव 
िवीजनल श्रफसर ढी मोटर तोड़ उनी श्रौर कान्स्टेवलों से सादकिले छीन 
लीं। फसारोड की पलंक्स~-कम्पनी (ट 600108४) पर जनता ने 
हमला क्या श्रौर उसे जलाकर नष्ट कर्‌ दिया, जिसे दो लाख का 
नुक्सान ग्रा 1 

सरकारी दमनभीवजोरोंसे चला । सिंधिया धाने में पुलिस ओर 
टांमियो ने ग्रमनुपिक श्रत्याचार करिये। १८ परिवारोंके धर जला दिये, 
लोगोकोमार-मार कर देटौश कर दिया तथा एक प्रतिष्ठित वृद्ध काग्रेस को 
प्रचमरा करके उसे मुहमेडोमसे पेशाव उलवादिया। राइफलश्रौर संगीनं 
के दलं कितने ही घरमे घुसकर स्वियों पर बलात्कार किया) इतना ही नही, 
खत मे घास छलती हई लक्यां भी इनकी कामान्वता का दिकार वनीं । 
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समस्तापुर डिवीजनमे फौलियों ने काग्रेस-कार्यकत्तश्ों के धरो मेँ घूसंकर 
उन्हे द्री तरह पीटा तथा घर मे लगौ हुई गान्वीजी एवं जवाहरलालजी की 
तस्वीरों को परो से कुचल दिया । वागमती मे-जनता ने जटमल नामक पु 
नष्टकरदियाथा। जव फौज वहां पहुंची तो उस्ने राजवन्दियों कौ कपडे 
उतरवाकर ग्रौरे पुल दिखा-दिखा कर इतनी वरी तरह से पीटा कि वहते 
वेहोश हो गये भ्रौर कई हफ्ते में ठीक पीडितो भे समस्तीपुर सव- 
डिवीजन कौ. कांग्रेस कमेटी के प्रवान उाक्टर डौ. एन.-फामीये। मदेपुर, 
तरवारा, लहेरियांसराय, उमर्गांव, वाजीदपुर, राजनगर श्रादि ५४ जगहों 
के सादी-भण्डारयातो लूट लिये गृए या जलाकर नष्ट केर दिये गणं, जिससे 
३०-३१ हजार की हानि हुई । दीपं नामक गांवमेंदो सौ मकान जला दियं 
गए । मधृवनी के पुलिस इन्स्पेक्टर श्रौर सुपरिण्टेण्डेण्ट पूलिक दमन की साक्षात्‌ 
मूति बने हुए ये । ग्रान्दोलन के पहले इनके पास कोई खास सम्पत्ति नथी) 
रन्तु श्रान्दोलन के दिनों मे इन्होने कोटी ग्रीर वंगके खरीद लिए श्रीर वहुत- 
सी जमींदारीनलेली। 
१३. मानयुमि 
मानभृमिकै वीरोने भी श्रपनी मातृ-भूमिके मान के लिए अपने चह 
को वहाया ह, दमनकारियों की लाव्यं के प्रहार सहे द तथा श्रपने सामने 
श्रपनी सम्पत्ति की तरवादी देखी हं । । 
 मनभूमि जिकिके कग्रेसी मेता श्री श्रतुलचन््ध घोष हुं प्रापकी उरस्कट 
लगन प्रौर निस्वाथं सेवा ने जिले मेश्रौर मृख्यकर पुरुलिया सव डिवीजन में 
बहुत से सक्रिय काययैकर्चा उत्पन्न किये हं } इन्होने जिले भर को अपनौ सेवाश्रो 
से मृग्ध करलियाहं। जनता कां्े् से प्रेम करती हं श्रौर सदेव उसकी 
श्राज्ञाभों को मानते के लिए तैयार रहता हं । श्रगस्त-क्रान्ति का दिव्य-घोष 
होते ही जिला-का-जि्लां श्रपना रोष प्रकट करने के लिए तैयार हयो गया। 
संथाल तथा महतो जाति के लोग, जिनकी संख्यां जिके मे सवसे श्रविकरहै, 
तीरभालों से सुसज्जित्त होकर युद्ध के लिए श्रा खड़े हृए । परस्तु भतुलवाव्‌ 
की श्राज्ञा से उन्होने हिसा का इरादा छोड़ दिया श्रौर म्र्हिसकं एवं 
दान्तिपर्णं तरीकों से भरकार का विरोव करना प्रारम्भ कर दिया 1 कड ` 
लगाना, हडताल करना श्रादि जो श्रान्दोलन का सामान्यस्प धा, श्रगस्त मर 
चलता रदा, प्रर परुलिया, दवान एवं बडा बाजार के धानोंपर तथा 
रघुनाथपुर की कचहरी भौर घनवाद (करिया) के स्कूलों पर तिरंगे कड 
फहराये गए । ७६ श्रादमा पिकेटिग करते हुए षक्डे गये । ` 
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इसी वीच जनता को श्रन्य प्रान्तो में होने वाले पुलिस के श्रत्थाचारों 
तथा उनकी प्रतिक्रिया मेँ होने वाले हिसात्मक कार्यो का पता चला श्रौर तोड- 
फोड़ का प्रोग्राम मी प्राप्त हृश्रा । जनता रमे प्रति्हिसा जाग . उठी श्रतः थानौ 
पर हमले किये गए । वदिवान श्रौर वड़ा वजर के धाने जलाये गए} चडा 
वाजाीर के पोस्ट श्रोंफिस के तमाम कागजात एवं घनवाद पोस्ट प्रोफिसकी 
इमारत तक फंककर राख कर दी गई । मान वाजार से पुरुलिया भने वाला - 
सट्क पर पुल भी तोड़े गये । लालपुर तथा लधुरमा के मिलिटरी कंम्पमें 
श्राग लगाने की चेष्टा की गई! सारे जिले में तार काटनाव शराव कौ भट्टो 
को नष्ट करना भी कर्द दिनों तक जारी रहा 1 

यहां जो दमन हृश्रां उसकी कहानी श्रन्य स्थानों का कटानी से वहुत- 
कु भिलती-जुलती ह । जिन स्थानों पर गोलियां चलोई गर्द, उनमेंसे . 
जरगांव, मानवामोर श्रौर कवरासगढ्‌ ये तीन स्थान प्रसिद्धहं) 


१४, सिहभूमि जिल्ला 
इस जिले में मिल एरिया' में रटने वके मजदूर नेहीखासतौरसे 
सरकार विरोधी प्रदशंनो मे माग लिया जमशेदपुर की टाटा स्टील कम्पनी 
कै ३०,००० तथा श्रन्य कम्पनियों के ५,००० मजदूरों ने नेताभ्रों की निरपतारी 
के विरोवर्मे & श्रगस्त से हडताल गुरू की। उन पर काप्रेस वालोंका श्रधिक 
प्रभावथा। श्रतएव उनके सव प्रदर्शन पूणं रूपसे ग्रहिसके रहै) उन्होने 
किकी भीश्रफसरकीजानकेने का प्रयत्ने नहीं किया! पूरे १३ दिन तक बडे 
दान्ति पूणं दंग से हडताल को चलाया । मजदूरोकेत्यागने कुछ सिपाह्यों 
कोभी प्रभावित किया ओौर २८ सिपाहियोंने शान्तिपूर्वक हधियार रख दिये 
श्रौर सरकारी नौकरी मे स्तीफदे दिये । | 
हां पर मजदुयेतया विद्याचियोकापुरा सहयोग रहा) स्कूलोमें 
हृदत्ताल हई श्रौर जुलृम भी निकटे 1 जमश्ेदपृर में व्लूम त्रिज को तोडने की 
चेष्टयाकी गई । रांचीके श्रातपामतार भी काटे गए 
६ सितम्बर फो जमरशोदपुरमें १५ हजारसे श्रधिक लोगौंका ज॒ल्‌स 
निकला, जिसमें हरिजनीं की संख्या अविकयी। येलाग राष्टीय नारे लगाते 
हुए जेल के फाटक परजा पहुंचे घ्रौर वर्हांके श्रविकारियोँं से कहा-हम 
प्रपने नेताग्रो के दर्शन करना चाहते है, उरुः वाहूर निकालिए 1." जनना को 
यह दाक षा कि उसके नेताप्रों परजेलमे सस्तीकी जाती) जेल श्रधि- 
कारी जनता मागिकरोदटकरान स्के) वे उरके मारे कप रहैथे। उन्न 
नता जकङ्नाका पालने करनेमेही श्रपना भला समभा तुरन्त नेता 
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लोग वाहर लाए गए । जनता न्दं ठीक स्थिति में देखकर अत्यन्त प्रसन्नं 
हुई । उतने खूब जोरसे जयघोप किया श्रौर श्रे नेतागोंकोफूलोंकी 
मालाओं से लाद दिया तथा मानपत्रं भेट कर वापस लौट गर्ई। यहां की 
जनत्ता कितनी शान्त रही यह्‌ घटना स्न वातत का सुन्दर उद्राहरण है । 


१५. पलामू 
पलामू प्रान्त के दक्षिण पदिचम मं स्थित हू । प्रायः समस्त जिला जंगल 
एवं पहाडियो से अ्राच्छादित हु 1 इसकी जनसंख्या ८ लाख १< हजार हं श्रौर 
यहा के निवासी श्रधिकांड कोल तया संयाल.हूँ । जिले मे यातायात्त के साघनः 
वहत कम ह तथा सिक्षाकामी कम प्रचार ह्य हं! स्कूल श्हरोतकही 
सीमित हं । अतएव जव देश मर्म कान्ति की ज्वाला ध्रवक रहीथीतो य्ह 
क देहातों में प्रायः शान्ति दिखाई पडती थौ । पर शहर मन्दोलन की ल्पे 
ये न वच सके! वहाँके विद्याथियों तथा वकीलों ने श्रागे वढृकर जनताका- 
नेतृत्व किया । हदताल श्रीर जुलूस विशेष कार्यक्रम थे । डाल्टनगंज, गढ़वा, 
हृसंनावाद, लँ सलीगंज श्रौर लतिहार के धानो पर जनता ने कंडे फहराने की 
-चेष्टाकी तथा गद्वाको द्धोडकर शेष धानो परर भंड फहराये भमी गए 
डार्टनगंज थाने की पुलिस को श्रात्म-समर्पेण के लिए वध्य किया गयां प्रौरः 
जेल पर भाक्रमण करके जनता ने भ्रपने नेता ठा° रामकिलोर एम० एल० ए० 
को जेल से{बाहर निकाल लिया । डाल्टनगंज, गढवा श्रीर ह्रिहरमंज के डाक-- 
खाने भौ जनता के श्राक्रमण के शिक्रार हुए । उल्टिनगंज के थने कोतो लोगों 
नै जलाकर खाक कर दिया) इसके ब्रत्तिरिक्त स्थान-स्थान पर शराव कीः 
मह्यं को भी वर्वादि किया यया। 
दस जिले मे सरकार दारा जो दमन हृश्रा वह श्रन्य स्थानों से मिलता-- 
जलता था। हां, एके वात खास धी 1 यहांके जमीदारों नें दमन करनेमें 
` पृलिस्त का साथ दिया ्रीर किसानों को पिटवाया, भिरप्तार करवाया श्रौर इस 
प्रकार देशद्रोही का कलंकपूर्णं खिताव प्राप्त किया । 


१६. संथाल परगना 
संथाल परयना म॑ अगस्त श्रन्दोलनःकी सपटों से. भद््तान रहा" 
यद्यपि यहां श्रान्दालन का रूप श्रन्य जिलों जंसान रहा, परन्तु फिर. भमी यहां 
६०० व्यवित गिरफ्तार किये गवे,जिनर्मे २०० तो यहां के मूल निवासी थे ! इस 
जिकेमे ९ श्रादमा मोली कै शिकार हुए एवं २० जलौ मेः मर मये । यहाँ परः 
कट लोगों को ३५ साल चक की खजाये हुई । ४ 


~ 
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दसी वीच जनता को श्रन्य प्रान्तो मे होने वले पुलिस के प्रत्याचारों 
तथां उनकी प्रतिक्रिया मेँ होन वाले हिसात्मक कार्यो कां पता चला प्रौर तोड़- 
फोड़ का प्रोग्राम भी प्राप्त हश्रा। जनता मे प्रति्हिसा जाग उठी प्रतः थानो 
पर हमले किये गए  वादवान श्रौर वडा वाजौर के थाने जलाये गए । चड़ 
वाजाोर के पोस्ट ग्रोफिस के तमाम कागजात एवं षनवाद पोस्ट ग्रपिसिकी 
इमारत तक फूककर राख कर दी गई । मान बाजार से पुरुल्लिया आने 'वाला 
स्कं पर पुल भी तोड़े गये । लालपुर तथा लधूरमा के मिलिटरी कंम्परमे 
श्राग लगाने की चेष्टा की गई । सारे जिलिमें तार काटनावं शराव की भर्ियो 


को नष्ट करना भी करट दिनों तक जारी रहा 
यहां जो दमन हृश्रा उसकी कहानी श्रन्य स्थानों का कहानी से वहुत- 


कु मिलती-जुलती ह । जिन स्थानों पर गोलियां चलोई गर, उनमें से . 
जरगवि, मानवामार श्रौर कवरासगढ ये तीन स्थान प्रसिद्ध ह्‌) 


१४, सिहभूमि जिला 

इस जिले मे मिल एरिया' में रहने वे मजदूर ने दीशासतौरसे 
सरकार विरोघी प्रदर्शनों मेँ माग लिया। जमशेदपुर की टाटा स्टील कम्पनी 
फे ३०,००० तया ग्रन्थ कम्पनियों के ५,००० मजदूरो ने नेताभ्रो की गिरप्तारी 
के विरोमे ६ श्रगस्त से हडताल शुरू की। उन पर काग्रेस वालोंका श्रधिक 
प्रभावथा। श्रतएव उनके सव प्रदर्शन पूणं सूपसे श्रहिसकं रहै) उन्टोने 
किसीभी श्रपसरकीजानकेने का प्रयते नहीं किया! पूरे १३ दिन तक वड 
दान्ति पूर्णं दंगसे हट्ताल को चलाया । मजदूरोकेत्यागने कुछ सिपाहियों 
कोमीप्रमादितत किया जौर २८ सिपाद्ियों ने शान्तिपूर्वक हथियार रख दिये 
श्रौर सरकारी नौकरीसे स्तीफंदे दिये । । 

यहां पर मजदुरो तथा विद्या्ियोंकापूरा सहयोग रहा) स्कृलोंमें 
टडताल हई श्रौर जुलून भी निकले । जमशेदपुर में व्लूम त्रिज को तोडनेकी 
चेष्टा की गई । राचीके श्रसपासतार भी काटे गए 1 

६ सितम्वरर फो जमशेदपुर १५ हजारसे श्रधिकं लोर्गोकाजुलूस 
निकला, जिसमें हरिजनों की संख्या अविक यी । ये नाग राष्टीय नारे लगाते 
हुं जेल के फाटक परजा पहुचे श्रौर वहाँंके श्रधिकारियौं से कहा-्टम 
प्रपने नेतास्नौं के दनि करना चाहते हँ, उरे, बाहर निकालिए 1. जनता को 
यह शक था कि उसके नेताघ्नों पर जेलमेसख्तीकी जातीह। जेल अ्चि- 
कारी जनताकीर्मागकौदटृक्रान सके । वे उरफे मारे कपि रहै थे) उन्दने 
जनता को अङज्ञाका पालन क्रनेमेंदही ध्षपना भमला सममा) तुरन्त नेता 


विहार मेखला विद्रोह १४५ 


लोग बाहर लाए गए । जनता खन्द ठीक स्थिति में देखकर मत्यन्त प्रसन्न 
हई 1 उसने खूव जोर से जयघोषं क्या श्रौर श्रपने नेता्गोंको लोकी 
मालाभमोंसे लाद दिया तथा मानपच्र मेंट कर वापत्त लौर गई। यहां कौ 
जनता कितनी शान्त रही यह्‌ घटना स वात का सुन्दर उद्राह्रणहै। 


१५. पलामू 

पलाम्‌ प्रान्त के दक्षिण प्रिचम में स्थितह। प्रायः समस्त जिला जंगल 
एवं पहाड्यों से ्राच्छादित हं 1. इसको जनसंख्या प लाख १८ हजार है श्रौर 
यर्हा के निवासी श्रधिकांश कोल तथा संयाल हूं । जिङे मे यातायात के साधन 
वहत कम हे तथा रिक्षाकामीकम प्रचारहुश् हं! स्कूल श्षहररोतकदही 
सीमित्त हं । प्रतएव जब देश्च भरम क्रान्ति की ज्वाला धक रहीथीतो यहा 
क देहाती मे प्रायः शान्ति दिखाई पडती यी । पर शहूर आन्दो्न की लपे 
सेन वच सके। वहाँके विद्यार्थियों ततथा वकीलों ते श्रागे वकर जनताकाः 
नेतृत्व किया । हडताल श्रौर जुलृस विश्षेष कार्यक्रम थे । डाल्टनगंज, गढवा, 
हसैनावाद, लंसलीगंज श्रौर लतिहार के धानो पर जनता ने भंड फहराने कीः 
चेष्टाकी तथा गदवाको द्धोडकर शेष यानो परर भंड फह्रये भी गए। 
डाल्टनगंज थाने की पुलिस को श्रात्म-समर्पेण के लिए वाघ्य किया गयो प्रर 
उल पर्‌ आक्रमण करके जनता ने श्रपने नेता ठा० रांमकिरोर एमण० एलण्ए 
को जेल से{वाहर निकाल लिया । उाल्टनगंज, गढ़वा प्रौर हरिहरयंज के इाक-- 
खाने भो जनेताके श्राक्रमण के चिकार हुए 1 उल्टनमंजके थाने कोतो लोगो 
ने जलाकर खाक कर दिया । इसके अतिरिक्त स्थान-त्यान पर शररात्र कीः 
भद्वयं को भी वर्बादि किया गया। | | 

स जिके मे सरकार हारा जो दमन हरा वह श्रन्य स्थानों से मिलता-- 
जलता था हाँ, एक बातत खस थी । यहांके जमीदारों नेदमनक्रनेमं 
पुलिस का साय दिया श्रौर किसनों को पिटवाया, गिरफ्तार करवाया भ्रौर इस 
प्रकार ्देश-दोही' का कलंकपू्णं खिताव प्राप्त किया । | 


१६. सथाल्ल परमना | | 
संथाल परगना भ अगस्त श्रान्दोलनकी. लपटों से. प्रतान. रहा + 
यद्यपि यहां श्रान्दालन का रूप श्रन्थ जिलों जसा न रहा, परन्तु फिर भी यहां: 
६०० व्यक्ति भिरप्तार किये गये,जिनमें २०० तो यहां के मल निवासी थे । इव 
जिले ६ श्रादमा गोली कै दिकार हूए एवं २० जेलो मेः मर गये! यहां पर 
करई लोगों को ३५ साल तक कौ सजायं टुः । 


२६१ 
श्रासाम मं आन्दोलन 
एक नजर 
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[4 


दर्मं मीव, पर टां श्रावादौ अरपेश्नाकृत च्हुते कम है, वयोकि यहां षटादी 


श्रासाम में धान्येन १४७ 


प्देदा श्रधिक ह 1 प्राकृतिक दृष्टि से श्रासाम तीन मोगौँमेंचंधं हंसा ई 
ब्रह्मपूत्र या घासामः घाटी, मूरमा घाटी तथा पहाड़ी भाग। सूरमावादीके 
सिलहट एवं कष्ठार  जिक्ते सचसे श्रषिक वसे हुए हू । वाहर के लोग यहां काफी 
श्राकर वस्त गये द । जसे विहारी ग्वाके, वंगाली, मारवाड़ी श्रादि। मेमनः 
भ्रादि स्यनोतते वहुत से मुसलमान भी यहाँ प्राये हं ! मारवाडी.लोगो के हा्थौं 
मे यहां का श्रविकरशि व्यापार दह तथा वंगालीलोय सरकारी नीकरिर्यां करते . 
ह । इन दोनो वर्गो के लोग य्ह की राजनीतिक हलचल में वहतत. कम भान 
ख्तेह यही कारणं किन्‌ १९४२ के श्रान्दोलनमें स्रधिकादा भाग स्थानीय 
लोगोंनेहीलिया। + ॥ 

शायद कद्ध लोग यह सोचते किदेशकेएक कोने पर्थ होने 
के कौरण ९ श्रगस्त को नेतामों को भिरपत्तारीके साय वम्बर्दसेजो क्रान्ति 
ङी भयेकर लपट ब्रिटिश सात्राज्यदाही.को भस्म करने के लिए उठी, उसका 
मसाम की जनता पर खास श्रसरनपड़ाहोगा। पर बातत एेसी नहींहं। 
श्रासाम देश के उन भागोंमें से ह जहां श्रान्दोल्नन का.कूप प्रत्यत उग्र रहा। 
यहां के लोगों ने सन्‌ १६४२ के खुले विद्रोह मे म्रमू्ं , त्याग, बलिदान, उत्साह 
शएुवं जो का परिचय दिया । 

नेताश्रो का गिरफ्तारी से ्रासामवासियों के हृदय परः वज्‌ दृढ पड 1 
इस अमानृषिक प्रहार को उन्दने अपनी श्राश्चाओं गौर उमंगों पर प्रहार 
समश्ा । वे उत्तेजित हौ उठे श्रौर एेसीं श्रविवेकपू्णं सरकारको, जो महात्मा 
गांधी भ्रौर जवाहरलाल नेहरू जसी महान्‌ आ्रात्माग्रो.को जेल के सीखर्चौर्मे 
ठं देने के जघन्य कायं से जरा भी न हिचकी, श्रस्त-व्यस्त कर श्रपनी समाना- 
स्वर सरकार स्थापित करने के लिए उन्होने प्रपते प्राणो कौ वाजी लगा दी। 
सरकार भला यहं कव सहनं करने लगी ? उसने उन पर मांति-भांत्ति के अमान्‌- 
पिक प्रहार किये, पर श्रांसामवासियो ने देक की श्राजादी के लिए उन सवका 
श्रपने श्रहिसा रस्तरेसे सामना किया एवं करई महीनों तक सरकारी चासनको 
पंगु वना दिया । 

श्रासामवासियों के हदय मेँ श्राजादी के लिए जलती हुई ज्वाला कों देश 
ने श्रगस्त-कांतिमें ही देखा । क्या ग्रामीण, क्या नागरिक, क्या वृ, क्या जवान, . 
क्या स्री, क्या पुरुष, क्या घनी, क्या निवेन, क्या शिक्षित, कयां भ्रशिक्षितत, क्या 
हिन्द, क्या मृसलमान प्रायः समी वर्गो तवा श्रेणियों के लोगों ने प्राणौ को वाजी 
लगाकर देश की आजादी के इसं -श्रान्दोलन को श्राये वाया} वे भीश्रजीव 
दिन थे जव जिसे देखिये उसी के हुदय मे उत्तेजना उवाच खा रही धी । धथौड. 


१४८. , सन्‌ वयावीस का विद्रोह 


से पदाडी भाग को छोडकर सारा-का-तारा भासाम क्रन्तिकी गोद में खेल 
रहा था, 

सा होना स्वामाविक था? क्योकि कान्ति के लिए समी भ्रावद्यक 
कारण. श्रन्य स्थानों की अपेक्षा यहां ञ्रविक मात्रा में विद्यमान ये 1 सामनेसे 
जापान वदृता हृश्राभ्रा रहा था तथा वर्मा एवं मलायाकी हार से लोमो कां 
्रग्रेलों की शक्ति पर से चिक्वास उठ चला था 1 फोजिरयो के लाखों की संस्या ` 
मे वहां श्राजाने के कारण लूट-खसोट, व्यभिचार, वस्तुश्रों कौ कमी आदि बातों 
का जोर वद्‌ रहा था। फौजियों के रहने तथा हवाई प्रङं आदि वनाने के लिए 
विना कुछ दिये भौर श्रन्य इंतजाम करिये लोगों से जवरन गांव-के-गांव खाली 
कराये जा रहे थे! इन सभी कारणों से जनता का मसन्तोष चरम सीमा पर 
पंच चृकाथा। वाख्दतैयार धी, केवल चिनगारी की श्रावर्यकता थौ।. 
मेताभ्रों के पकडे जाने के साय रही वह्‌ सलग उटी। 

.श्रासाम के लोग सीषे, सरल भर घर्पनिक प्रकृतिके हं । प्राकृतिक 
कठिनादइयों के कारण यातायात कै साधन वहां ्रचिक विकसित नहीं हौ पायं, 
प्रतएव स्वाभाविक सू्पसेही यहांके लोगों का युफाव गांघीजी के सिदत 
कीभोररह। वे रचनात्मक कामों को विशेप रूप से पसन्द करते हें 1 ब्रह्यपुत्र 
की घाटी में रहने वाठे श्रधिकांश लोग काप्रेसवादी हैँ) मुसलमानों पर भमी- 
यतुल-उलमा का प्रधिक प्रभाव था । सिलहट के ४०० मुसलमान आन्दोलन में 
जेल गये । वहां पर काग्रेस के श्रचिकांल लोग मव्यमश्रेणी के शिक्षित नौजवान 


व्यक्ति ह, पर उच्च वगके लोगों कामी किसी-न-किपीसूप में सहयोग 
प्रवश्य ह 1 


विद्रोह का श्रीगणेश हडतालों एवं शान्तिपूणं प्रदर्शनों से हमा) | 
हडताल इतने जोरों पर्‌ चली कि तमाम स्कूल, काठेज बन्द हो गये। देहात 
के मजदूरोने भी श्रपना काम वन्द कर दिया । राष्टीय नारो के साय बड़-. 
वड़े जुलृस निकाले जाने लगे । प्रायः एता होताथा कि स्व्री-पुरुप, लड्के- 
लइक्रियां मौलो दूर से जुलूस बनाकर श्रातते ये । उनके हाथों में राष्टीय मंडे 
रहते य जिनको वे यानो, स्टे्रनो, पोस्ट श्रफिसों प्रादि सरकारी संस्थानों पर 
फट्राने का प्रयत्न करते थे ! हिमाव लगाने सेपता चलता ह किप्रान्तके 
करीव दो-तिहाई लोगो ने इन प्रदर्शेनों मेँ भाग लिया) सरकारी संस्थाओं पर 
किषएु मदु श्राक्रमरण प्रायः व्रदिसक्त श्रौर शान्तिपूर्णं होते थे, किन्तु कानून का 
दम भरने वाले किराये के टटूटृश्ोँ ने इनका जवाव किच श्रौर गोलियों से 
दिया जिसके कारण भारतमाता के कितने हौ श्रमूल्य लातत छिन गए । 


श्रास्तम मे श्रान्दोलन १४६ 


. ज्यो-ज्यो दमन वदता गथा त्योत्यो लोगो ने श्रौर भी श्रधिक ` उत्साहं 


दिखाया । सरकारी दमन ने लोगो के जोश को कुचलने की श्रपेक्षा उसे पुष्ट 


ष) 


किया । करीव चार महीने तक सरकारी लान एकदम पंगु वना दिया गया । 


-“ वहतत से स्थानों पर जनता ने श्रपनी पंचायतें स्थापित करली, पुलिसं का 
, काम गांवकेलोग ही करतते थे । कट स्थानों परतो पेचायतों मे श्रपनी जेल 


मोव्नालीथीं। 
श्रान्दयोलन के दो डप थे } एक रचनात्मक म्रौर दूसरा श्रवरोधात्मक । 


, रचनात्मक दुष्टि से देहातौ को स्वतःपू्णे इकाई वनाने का प्रोग्राम था, जिससे 
` एक निरिचितत समय के भीतर उन्हें स्वतंत्र घोषित किया जा सके। श्रवरोघात्मक 


 श्रोग्राम.के श्रनृसार फौज के ठेकेदारों कोर्गावों से मिलने वाली चीजों पर रोक 


लगा दी गई थी }.घान, पु, तरकारी श्रादि वस्तुध्रों को विरोषी लोग लुक- 


. चिपकरन ले जा सकें इसकी रक्षा के लिए यातायात के समी साघन, यहां 


-तक कि सरकारी सडक भी नष्ट कर दीगईथीं। 
भ्रान्दोलन के कुछ दिन पुवेसेही गाव वालों ने श्रपनी रक्षाके लिए 


` -क्षान्ति-सेना वना ली थी, जिसमें गरीव २०.००० स्वयं सेवक थे । इन लोर्गो 


ने गोव-गांव मे श्रषने तम्ब गाड़ रखे थे श्रौर रति को चारीवारी.से -गांवःके 
प्रत्येके नाको पर पहूरा देते थे । इन लोगों का काम था (गांव कौ. निगरानी 


“रखना श्रौर किसी खतरे का सन्ेह होते ही तुरही वजाकर गांव वालः. को 


सावधान कर देना } सेवक श्रपने कत्तव्य को वड़ी तत्परता से पूराकरते धे) 
कर वीरोनें गोली खाकर भी तुरही वजार श्रौर गांव वालों को खतरे से वचने 


- के चिंए सावधान किया । . 


ग्रान्दोलन के प्रथम -१८ दिन वड़े शान्तिपूर्णं रहे । सारे अ्रासामः में 


, "कहीं मी रेलवे की सडक नहीं उखाड़ गई 1 केवल एक मामूली घटना हुई । उसके 
` लिए श्रधिकां मे जंगली हाथी को उत्तरदायी बताया जाता हं । परन्तु नवम्बर 
- -मास से सड़कें तोडना, गाडियों को -उलटना, मालगोदामो, स्टेशन, जंगलात के 


-वंगलों, फौजी गोदमो एवं सिन्न-मिन्त प्रकोर के स्कूलों को लूटने तथा जलाने 


- -का काम प्रारम्भ हो.गया । ६ स्थानों पर गाड़ी गिराई गई, जिनमें से दो जगह 
` -आरी जन-घन की हानि हुई । २६. नवम्बर को . गहादौ रेलवे स्टेशन से १४ 


मील दूर पर एक फौजी ` गाड़ी गिराई. गई ` जिसमे. करीव -१५० व्यक्तियों की 


: -जाने गई' । इसके श्रतिरिक्त देशी यम मी वनाये गए, जोःकाठेनों के कमरों, 


- त्ार-घरों एवं रेव ष्छेटफामो पर फएटते घे 1 क्रान्ति कौ यहः श्रगरवे 


{जि मे महात्मा गान्यी के खपवोस तकं घघकती रही । भ्रासामः की का्रेस 


१५० सन्‌ व्रयालीस्त का विद्रोह 


- सरकार के प्रधान मंत्री श्री गोपीनाथ वारदोलाई के शब्दों मे, दस प्रकारके 
हिसापूणं कार्यं बहुत ्रंशोँ में ्रापसी दरष्या व्यक्तिगत शत्रुता, युद्ध के ठेकेदासे ` 
कौ विना काम क्ये ही विल पास कराने की नीच मनोवृत्ति तथा गचन.करने 
वाये श्रफसरों द्वारां ्रंफिस रेकाई नष्ट कर श्रपनी चोरी चिपोने के लज्जा- 
जनक प्रयत्नो के कारण ही हुए ह" आन्दोलनकारियो का वास्तव मेँ उनमें वहत 
कुम हाय रहाहं। 

, जसा किं पदटे वत्ताया जा चुका ह कि ्रान्दोलन. वहत ब्रश तक 
-परहिसात्मक रहा ! तेजपुर सव-डिवीजन मे .एेसे साहसपू्णं अरहिसक कार्यो का 
प्रदर्शन हृश्रा है जिनकी समता संसारके क्रिसी मी देवा कै इतिहास में भिलनी 
कठिन ई । एक-दम निहत्ये श्रौर शान्त स्त्री-पुरषों ने दरंग जिले के टठेकिया- 
जुली, वेहाला, गोपुरं श्रादि स्यानों पर गोलियों का छोतीं खोलकर सामना 
किया! गोदारी से १९ मील दुर मृक्तापुर गाव में काग्रेस के प्रसिद्ध कार्यकत्ती 
श्री महेन्द्रनाथ उका के सभापतित्व में ५००० श्रादमियोकीएक समाहोरही 
थौ । दारोगा पुलिस को ठेकर वहां पहुंचा श्रौर उसने सभा विसित करने एवे 
` श्री काजी को वन्दी वनानें की श्राज्ञादी 1 जनता इस वमकीसेन उरी । वहः 
` समा-स्यल पर उटी रही । साय ही उसने श्रविकारियों से साफ-साफ कहु दियो कि 
श्रौ टेकाजी इस्त समय हमारे अधिपति ह । हम ब्रिटिश हकूमत को नहीं मानते \ 
दारोगा एसा मंह्‌-तोड उत्तर पाकर जल-भून गया रौर उसने गोली चलाने का 
हक्मदे दिया 1 पर इससे पटले किं सिपाही गोली चलाये, सव लोगों ने उनको 
धेर तिया श्रीर उनकी बन्दरकं छीन लीं। उन्दने किंसीको जराभीचोरन 
पहुंचा 1 श्रौ डकाजी श्रागे वदे ग्रौर एक श्रहिसक सिपाही की भांति श्रपने-प्रापको 
पुलति अधिकारियों को सौपने के लिए तयार हो गये) जनता ने ्रावाज 
उणाद “नही, नहीं एेसा नहीं हो सकता । श्राज प्रजा का दिन रह । यदि श्रवि- 
कारी लोग ग्रापको निरप्तार करना चाहते हं तो कल श्रायं 1“ इतना कह वह्‌ 
श्रपने नेता को धरलिवाले गर्ईश्रौर उधर दारोगा भी श्रषने साथियोंके साध 
परपने घर्‌ चला गया ! दूरे दिन डेकाजी ने श्रपने वादे के अनुसार १५.२० 
शरान कार्यकत्तत्नो के साथ अपने-श्रापको पुलिस अ्रचिकारियों को सौप दिया) 
शी उेकाजी को एक साल कौ सजा हुई । इसी प्रकार कामरूप मे भी हूनार्यै 
सो की एक भीड़ ने पृततिश्च प्रधिकारियोंको घेर लिया, परन्तु उन किसी 
कार की हानि नदीं पहुंचाई । केवल श्रपने साथ जुलूस में शामिल कर लिया । 
श्गषम.के लोगों ने इसप्रकार अहिक श्रनृशासन का परिचय दिया। 

प्ासाम के श्रान्दोवन मे स्तियों ने तूव दिन्ना नियाप्नौर व्ह भी पूर्ण 


श्रास्राम मे जान्दौलनः.. । १५१ 


प्रहिसात्मक ल्प र्मे! जहां सी गोलियां चली, लाटी-चाजं हुए स्तिया पुद्षो 
के साथ मौजूद थीं इतन! ही नही, गोली खाने या मिरप्वार हीनेके तिष्ट 
सवसेश्रागे स्विांही वदु! देश की श्राजादी के लिए हंखते-हंसते प्राण न्यो. 
छावर कर देने वाली वीर कन्या कनकलता, तुलेश्वरी.्रादि पर कोई भी राष्ट 
गर्वे किये चिना नहीं रह सकता. ! ऊपरी आसाम में. कौज के श्रत्याचासे.से 
जनता के जान-मल कौ रक्षाकरने में श्रीमती अन्तप्रिया एवं सुषाोलता कौ 
श्रव्यक्तता में स्वियों के एक्‌ बडे जत्ये ने वड़ी तत्परता एवं साहस का परिचय 
दिया 1 पृ्लिस के अ्रत्याचायेसे पीडति प्रदेशों मे श्रपनी जान खतरे मे सकद 
भी जनत की रक्षाका काम प्रासाम की स्त्रियों ने ही किया! राष्टीय श्रान्दोसनं 
के इतिहासं मं आसाम की स्त्रियों का चमकतां हुश्रा स्थान रहेगा 1 
[प ईच अपूव बच्िदनि । 

(१) कमला.मीरी का नाम नारतीय इतिहास में श्रमिट रहैगा 1 "यह्‌ 
वीर श्रपनीः साहसपूणं -द्ढ्ता द्वारा हमें मेवांड के महाराणा प्रततादकी याद 
दिला देता ई । उसने श्रपनी मान फी रक्ना के लिए त्िल-तिल कर श्रपने प्रा 
गतां" दिए, पर मह॒ से उफ तक नहीं की। 

कमला मीरी गोलाघाट जिला क्रेत कमेटीःका एक सदस्य था }सदा 
सेःही यह कप्रेस-कार्यो में प्रधान भाग केताथा। प्रतएव अधिकारियों कौ 
उस पर नजर थी । ्रान्दोलन प्रारम्भ होने पर अ्रविकारियों ने कमला मीरीः 
को निरप्तार कर लिया । मजिरस्टेटने कमला मीरीसे कहा- 

म तुमह छोड सकते.हु, पर -एक वातत का श्रारवासन चाहते हं । 

. "वह्‌ क्या ?` कमला मीरी ने पृछा । 
` तुम काग्रेस के काम में सहयोग देना छोड दो। ९ 

कमला मीरी को यें वचन विष र्मे वु हृए वाणके सदृरा लग) वहः 
-श्रावेरो मे श्रा. गया श्रौर गरज कर बोला, "वस रहने दीजिए, साहव .! मं एसे 
श्रषमानजनक वदन सुनना नहीं चाहता । आप मृक्से कमी भी रएसीः श्राक्षः 
न कीजिएगा मैने कापर काजो काम सम्माला दू. वह्‌ किसी -लालचमें 
"आकर नहीं 1 मेरा सम्बुणं जीवन कग्रेस के लिएदेः। मे काग्रेस केलिएही 
जीता हू ्रौर काग्ि्के लिए प्राण दंगा । आष कृपया -एसे ` लज्जाजनकः 
शब्द मेरे सामने न किये! -. | 

मजिष्टेट एेसा -कठोर एवं -खरा -उत्तर ` सुनकर चृपहोःगया श्रौर 


तत्काल कमला मीरी-को ठ महीने की कड़ी कंदं का, हुक्म सुना. दिया. , . . 
~ कमला मौरी जोरहाट मेज दिथा गया.1. जेल के;गृन्दे वातावरण एवं 


"१५२ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


{सराव भोजन .ने उनके स्वास्थ्य पर गहरा श्रसर डाला श्रौीर वह बीमारदो 
-गया । दवा श्रादि का प्रत्रन्ध ठीक न होने कै कारण हालत गिरने लगी कुछ 
-दिन.वाद एसा होने लगा मानो कमला मीरी का जौवन-दीप बुकने वाला हं । 
ते स्वयं स वातत का मान . होने लगा। श्रधिकारियो ने जीवन एवं मृत्यु 
-के बीच पड़े दस युवक फो श्रपनौ श्रानसे भिराने की एकश्रौर कोशिश की, 
खे उसके पास गये श्रौर कटने लगे, श्रच्छा हम तुमे सदा के लिए कामरेसं का 
-त्याग करने को नहीं कहते । हरे सिक इतना श्राश्वास्न दे दो कि पेरोलको 
ःश्रववि में तुम श्रान्दोलन में माग नहीं लोगे । 

कमला मीरौ को श्रधिकारीव्गं के ये वचन वज्‌ के समान लगे। वह्‌ 
-इस श्रपमान को सहन नहीं कर सका । उसने जया पर पड़-पडे ही उत्तर दिया, 
° म कायें की भांति ददने की श्रपेक्षा वौरतापूर्वक मृत्यु का श्रालिगमन करना 

वपिकः श्रेयस्कर समश्छता हूं । मुर जान कौ ञ्पेक्ता भान अधिक प्यारा हू । 
-बानकौ रक्षाके लिए यदि भु प्राण भी त्यागने षडगे तो यह्‌ मेरे लिए श्रत्यन्त 
शौरव को वात होगौ । 

श्रषिकारियों पर यवक के इन ` निर्भीकितापूणं वचनो फा वडा प्रभाव 
पडा । ये वहां .से चूपचाप चले गए । पर युवक को फलानं का प्रयत्न उन्होने 

जारी रखा ¦ कमला मीरी मी उनके वचन सुन टेता, पर कुछ उत्तर नहीं 
देता था } घीरे-षीरे उसकी हालत बहुत गिर गर्द) मृत्युकेएकयादो दिन 
पहले जलर स्ययं उसके पास मायां श्रौर प्राश्वासिन की वात कहने लगा । युवक 
ये श्रव रहा न गयां } उसने कड़ककर उत्तर दिया-- 

“यह यंत्रणा में किसी स्वायं के लिए नहीं, वलिक तुम्हारे श्रौर अपने, 
सदके लिए, सहं रहा हूं । फिर तुम मूके श्रार्वासन देनेके लिए क्यौ कट्‌ 
रदे हो। । 
~ ` दस श्रकार यह वीर पुले-घुलकर मर गणा, ` परे श्रपनी ग्रान पर्‌ उसने 
ठनिक मी घव्वा नहीं प्राने दिया! लोगोंने देखा, श्रन्त समय तक उसके 
चेहरे ¶१र सन्तोष की एक दिव्य श्रामा चमक रहीथीः। 5 

कमला मीरी माज दस दुनियामेनहींह प्र उसका यह वलिदान 
सदियों तक देश्चके वर्यो मे श्रपनी मातुमृमि की पाजादी के लिए हुंसते-हंसते 
प्राप न्धाद्धावर करने की पवित्र मावना जागृत करता रहेगा 1 

(र) श्री कौशल कश्ररकानाम मारत की श्राजादी की लड़ाई 
के तिटास में स्वर्णाक्षसो मे लिखा जायगा । इस चीर का जन्म भ्रास्ाम की 
सिद उति श्रमो दुप्राया। यह्‌ जाति सदासे ही श्रषनी वीरता एवं 


श्रासाम मे -श्रान्दोलनः १५३ 


` -सच्याई के लिये विस्यात हं । भ्रग्ेजों से पहले श्रासाम पर इसी जाति के लोगों 
का राज्यथा। प्रतएव कौशल कुश्ररमें भी श्रपने पूरवजोकी भांति सचाई ` 
के लिए विशेष श्रनुरागथा। यहु वीर सष्पथार इलाकेमे "रहता थ।। 
छग्रेसके नामे परजो प्रोग्राम उसे मिलता गया वह्‌ वैसे-का-वैसा लोगों को 
चतातां रहा । भ्रचानक सरूपथार की रेल दुर्घटना हौ मई । -श्रविकारियों 
ने करट कौदलक्‌श्नरको इस केस में फसा ` लिया।. कौशल . कप्रर : घटना- 
स्थसल पर उपस्थित नरह था। किन्तु. पुलिस वालों ने.उस पर्‌ यह अर्भि- 
योग, लगाया कि उसने जनता के सामने यह घोषणां की. करि गाड़ी 
-उलटना तथा यातायात के साघन नष्ट करना कारे के प्रोग्राम मेहं) दिष्टी 
कमिदनर के सामने केस चला जोर उसे माचं १९४२३ मे फसा का हुक्म सुना 
दिया गया. । गवर्नर के सामने भरपील को गई, पर कुदं फल नहीं निकला श्रीर 
१५.ज्‌न १६४२ को कौशल कृश्रर देश की श्राजारी के लिए: हसते-हसते फांषी 
के तस्ते पर भूल गया । 
कौदांल कूंमर को श्रयते. सस्बन्धियों के अलावा अरच्य किसी. व्यक्ष्तिसे 
नहीं मिलने दियो गयां । हां, -१४ जन की दोपहरको श्री गोपीनाय जी वार- 
दोलोरई.अ्रादि कुद बन्दियौ को श्रपने व्यक्तिगत प्रमाव के कारण कौशल कूंप्रर 
से मेंट करने का सोभाग्य-श्राप्त श्रा था 1 वाररोलोर्ईजी पर इस भेट का इतना 
गहरा प्रभावे पड़ा कि उन्हौने इसका पूरा वणन श्रपनी उयरीप्रें नोट कर रखा 
है हम पाठकों की जानकारी के लिए वारदोलोर्दजी के शब्दों का, मावाथं यहां 
-देते हः-- “ 
हमारी इच्छायी कि हम कौञ्चल कुश्रर को उसके प्रन्तिम समयमे 
चछ सात्वना दें । अतएव हम उससे मिलने के लिये गये ! परन्तु उसको सात्वता 
देना तो दर रहा, उल्टे हमने ही उससे सांत्वना प्राप्त कौ । -हम .वहां से एषी 
पवित्र उत्तेजना केकर श्रायेजो हम चाहते हँ फि जीवन भमर अनी रटे! हमं 
एसा मालूम पड़ा कि मृक्ति प्राप्त करने के लिए जो सावना कोशल कुश्ररकर 
रहा था उसे उसने श्राज पररा कर लिथा ह । उसने स्थितप्र्न की प््थिति,. प्रष्त 
करली थी । मृत्यु के कूछक्षण पूवं एक श्रजीव प्रकार की खुरी . उप्तके तहरे 
"पर. फूटी पड़ती धी 1 उसके वचनो से उसका ईदवर पर दुद्‌ विद्वासं रौर उसके 
हदय की शान्ति एवं स्थिरता-टपक रही थी 1 इन ` वातो ने मुकक.परजाद्रू का- 
खा श्रसर किया । ञेखनी के हारा कौशल कुग्रर फे शब्दो एयं भावों को - ग्स्त 
करने में मे श्रपने-श्रापको विलकुलः प्रस्म्थं पराताहुं 1 फिर. मी. उसने.जो कुद 
ऊहा, उसका सार इस प्रकार था; ५. 


+ 1 सन्‌ बयालीस्त का व्रं 


न्म निर्देष हुं 1 मृ व्ययं मेलपरावी वनाकरफांसीदीजा रही 
ह 1 यह्‌ मेरे साय उ्यादती हं 1 मे महात्मा गावी एवं, उनकौ श्रहिसा-नीति 
पर श्रद्धा रखता हूं । मे जीवन-मर फलाहारी रहा हं श्रौर पिछले ९ महीर्नो 
सेतोर्मनं नमकमभी छोड दियाह। एसी सूरतमें र्म गाड़ी उलटने जसी 
:. वात सोच ही नहीं सकता, उसमें सक्रिय माग ठेनातो दूर रहा। गही 
". उसटने मे तो श्रनेक नर-नारियों की हत्या होती हं, जो म॒ भ्रत्यन्त प्यारे 
` द} ह॑, यह्‌ वात त्यहं कि सच्चा कात्रि्-कार्यकर्तीहोनेकेनति, जोभी 
“ सादित्य काग्रेस के नाम पर मुं मिलता गया, मेने उत्ते वसः-का-वसा 
` .जनता को वता दिया । इसके श्रतिरितत॒मे लोगों के साय नाम-कौर्ठन 
` तथा घर्म-वर्चाभी कियाकरताया। फांसी की सजा सेमुेतनिक मीदुःख 
` एवं चिन्ता नही ह । जव देश के लिए कैद चार-पांच सौ बन्दियोंर्मेसेमुमै 
ही यह सञ्ञा मिली हं तो मेरा यद्‌ विश्वास हौ गयां किरईरवर मुभे बहते 
प्यार करता हं श्रौर इसीलिए उसने मके इम कामकेलिएचृनादहं मै 
ता यह्‌ मानता हूं कि इसी देवौ प्रेरणा के कारण श्रापलोगोका तथा दुखरे 
` प्रेमियों का प्रयत मुभे वचाने मे सफलन टो सका । मेने श्रपनी स्त्री एवं 
वेच्चों को, जो दुम्व से श्रवीरहो रहै ये, श्रच्छी तरह समफादियादहकि 
`` यदि मानवी शविति के दवाय मेरी जान वचाई जानी सम्भव होती तोम 
वच जता । मु अकाट्य कर्मफल को सहृषं स्वीकार करना वाद्िए । 
इसमे चिन्ता एवं संताप क्रनेकीक्या बात ? जीवनरहंतो मत्य, श्रौद 
म॒त्यदहंतो जीवन 1 जवं मे जनमा यातो मे उद्‌ घंटे तक बेहर षीडा 
भःलनी पड़ीथो । विन्तु श्रवतो १५ मिनट भी नहीं लमेगे । मेरा श्रास्मा 
स्वतंत्र हं, उसका कोई कुछ नहीं करे सकना । ईइवर ने मृष पट्‌ प्रदान 
वग श्रीर्‌ वही श्रव दते वापिसजेटेगा। । 
इतना कहकर कौशल क्र चुपहो गया 1 कात्रेस स्वयंसेवकोंने, जो 
वहां उपस्थित थे, इस महान्‌ श्रात्मा के सामने सिर ऋका दिया 1 मेरे मृखसे 
केवेल इतने ही शाब्द निकल सके, ““ईदवर श्रानंदस्वल्प व श्रौर उमे मँ तुमे 
देख रहा हूं । 
कमैदान कृप्रर की अवस्था इस समय ३८ वर्षं की थी, किन्त उसने श्नभी 
तक किसी गुरुसेदीक्षान्टींलीयथौ । प्रतएव कु क्षण ठहरकर उसने 
प्तेस्वमो श्री ड्कास्त्राधिकारसे, जो उस सप्रय जोरहाट जेल में नजरषन्व 
े, दीक्षा रटेनेकी इच्छा प्रकट की) गोप्वामीजी ने उको प्राथेना स्वीकार 
करली ओौर उसे उषी समयरदीक्नादेदीयथी। 


. -श्रोसम मे-आौन्दोल्तन १५१ 


कालकोठरी में रहते हए -मी -पिच्ले तीन महीनों में कौल कमर'का 
¦ वजन घटने की श्रपेक्षा बढा ही था ! वहु निरन्तर गीता का भ्रष्ययन एवं मनन 
, करता रहता था । पहरा देने वाक चौकीदार उत प्रेमं एवं श्रादर ` की दृष्टि खे 
देखने लगे थे । फसिी के दिनःसूव जोर का वर्षा हो रही थी । जव सुवह्‌ साहे 
स्वार वजे प्रधान चौकीदार सदास्तर पुलिस के साथ उसकी कोठरी मेँंगयातो 
“धह शांतमाव सेः सो रहा था । उसने उसे. जगाया ` भौर वह तुरन्त . खडा ष्ट 
भया } चौकीदांर एवं जेलर, जो वहां उपस्थित थे, - के कथनानृसार उसकी 
` श्रावाजे एवं व्यवहार मे किसी प्रकार की भ्ान्तिः एवं धवराहट नहीं -थी } 
` उसने ५ मिनट तक भगेवोन्‌ से करणं प्राना कौ : इतने ही मेः सुपरिल्टेन्डेन्ट 
` ने.उते हुक्म सुनाया श्रौर जल्दी से तमार होने के लिए कहा । कौशल 'कूश्रय 
ठा श्रौर फट उनके साथ फासी-घरकी शरोर चलं दिया. । रास्ते में उह 
गोस्वामीजी के बताये हृएु मंत्र को मंस्तीसे गा रहा था । तस्ते पर खद होकर 
उपने सवे प्राथंना की कि यदिमैने श्राप लोगों को कुच हानि पहुंचाई्‌ होया 
, श्रपशब्द कटे हों तो श्राप मुभे क्षमा करे 1 जव.फसिी का फंदा उसे गले भें 
ालाजा रहाथा तो उस समय भी वह गौस्वामीजी के दिए हुए मंत्रको 
जप रहा था 1 देखते-ही-देखते तस्ता खींच लिया गया श्रौर कौराल करर सदा 
के लिए संसारसे चिदा दहो गयां । । 
एक दूसरे प्रत्यक्षदर्शी ने इसं घटना के विषय में तिखा हं 1 
` “'्लड़कपने मे मे इतिहास पडा करताथा कि देशप्रेम के लिए लोगे 
` 'हंसते-हेसते फांसी परं चद्‌ गये । तथं मुभे यह बात कु वना हुर्द-सी मालूम 
` पड़ती थी । रेकिन, जव फस की कोटरी मे, १४ जून १९४३ को फांसी होने 
` के एक दिनः पंहरे मेने कौशल कंजर को देखा ती मेरा मस्तक श्रद्धा से उसके 
"चरणों मे भूक गया । प्रसं मख, 'होठें पर चिरंकती मृसकन श्रौर आंखों 
एक दिव्य ज्योति 1 इतिहास मेरी श्रांखों के सामने" सजीव हो उठा । उंके 
अन्तिम लोव्द श्रव भी रह्‌-रह कर मेरे कानों में गृज उठते) । 
जिसने जन्म लिया ह, वह एक दिनि श्रवस्य मरेगां ही मुं खृशी 
है कि द्रतने लोगों मेँ ईदवर ने मृं दही चुना । ईस्वंर मुभे प्वार करता! 
` ` स्वत॑व्रतां की बलिवेदी पर न्योद्ोवर होने `कं लिद्‌ उसने हसते -दंसति 
` फांसा का फंदा श्रपने गे मे उल्ल लिया कदो खीचार्गया मुह से मस्ट 
स्वर निकला पार करो दीनानाथ संसार सागर' प्रीर वह महान्‌ श्रात्मा गलामी 
- कै वन्धनं से मुक्त हो गई । ` 
निंव व्यवितयो के बलिदान; उनके सूः कमी ग्वर्वः नः 


- ९५६ सन्‌ बयालीस का विद्रोह 


. श्रतएव देडा की आजादी के सिए हसते-टंसते श्रपने प्राण न्यौदछावर करने वाले 
. श्रासताम प्रान्त के नर-नारियो के ये वलिदान ह्मे श्रषने पवित्र श्रादशं कोश्रागे 
..बद्ाने सें श्रात्म-वस प्रदान करेगे । 
श्रन्य प्रान्तों की भाति यहां पर मी श्रन्दलन का श्वीगणेश विद्याधियों 
; की हद्तालसे हृश्रा ओर वाद में मी उसकी वागडोर काफी हेद तक विचा- 
वियोंकेहायोंमे रही! यहां के विद्यायियों नेन केवल शिक्षण-संस्याधोंका 
ही वहिष्कार किया, प्रत्युत उन्दने नौजवानों के साथ मिलकर “मत्यु दष 
. (0€2्) 871620९) का संगठन मी किया जिसका उदेश्य उसके नाम खे 
- रही प्रकट हुं । सितम्बर १६४२ से दिसम्बर ४३ तक श्रान्दोलन को चालू रखने 
के तिए वहृत-सा साहित्य प्रकाशित हृभ्रा था 1 उसमे यहु कार्यक्रम दिया 
, सया धा, 
१. सरकारी श्रावागमनं के साघर्नो का विध्वंस । 
२. रेलवे लादन को उखाडना 1 
३. सरकारी इमारतों, पुलिस, ्रोंफिसो प्रादि का तोड़ना-फोडना । 
४. समानान्तर सरकार को स्यापना भ्रादि। 
एस कार्यं-प्रणाली को स्थिर करने वाले तया उसके म्ननुसार श्रान्दोलन 
का संचालन करने वाले प्रधिकतर विदयार्यीहीथे। 
ध्रासाम मे जसा श्रमानुविक्‌ ्नौर वीमत्स दमन हरा वह साभ्राज्यवाद 
खी समूची यातनाच्रों का निचोड था, पर फिर मी क्रान्ति दबी नहीं । भ्रासाम 
.म पुलिस एवं कौज ने श्रहिसक एवं शान्तिपुणं प्रदर्शन करने वाली जनता के 
सूनसे होली खेलो । लोगों पर प्रन्धा-घून्व गोलियों की बौछार कर देना, 
साव्यं का प्रहार करना, उनकी वहन-वेरियों के साय बलात्कारकरना, उनके 
"घर जला देना तधा उनके छोटे-छोटे मामूम बच्चो को मौत के धाट उतार 
देना सरकारा कमंचारियों के लिए साघारण-सी वात थी । सचमूच कुं दिन के 
{जिर धासाम मे पुलिस प्रौर फौजका राज कायप दौगयाया1 चन्द्रा वसूल 
ङूरने वाले स्त्रियों के जेवर, बल, गाय, यहां तक कि वतंन एवं पहनने कै कपडे 
भ्रौ नोच-इसोट करजेजातेथे | कर्स्थानोंपरतो लोगों को कफिचें मौक-्मौक 
शूर मार उाला गया, ठोक उसी प्रकार जसे करि जंगली सश्ररको ्िकारमें 
साख दाता ह । पुलि सौर फोजने इन कामों मे बहुत-से बाहरी गृण्डोसे मौ 
भटदलीदो। 
जेलर्मे मी दष्टा प्रत्याचार किया गया । कंदि्योकोन तो पूरा भोजन 
द्विया रयाजातायान पूरे कपड़े सरदिक लोगो को दिदुर-ठिषुर कर वितानो 
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पदी ! २४ फरवरी १६४३ को जोरहाट जेल मेँ निर्दोष रायन तिक वन्दियों पर 
किये गये श्रत्याचायें की कहानी वड़ी लोमहर्षक.ह । वन्दियों का श्रपराष ति 
इतना ही था कि वे श्रपने नेता महारा गांधी कै उपवास पर प्रपनी सहान्‌भूति 
दिखाने के लिए सामूहिक प्रार्थना एवं नाम-कीतंन कर रहै थे । | 
उत्तरी आसाम 

परान्दोलन कौ रति तीब्र होने के परे ही यहाँ के सव नेता निरफ्तार 
करलिएगएषधे, पर फिर मी जोरहाट श्नौर सिवसागर में सरकारी श्रदालतों 
के सामने वडे-बड़े शान्तिपूणं प्रदर्शन हृए 1 लोगो को अदालत मेंजाने से रोकने 
के लिए पिकेटिग की गई । शहरों एवं गावो मे समाएं कौ गईं, जिनमें स्री 
प्रष सभी ने बड़े उत्साह से भाग लिया । भाग्य से उस समय यहाँ डिष्टी- 
कमिरनर एक हिन्दुस्तानी था जो बडा नरम एवं सहनशील था । अतएव सलस्व 
पलिस के लगातार गदत लगाने पर भी जनता पर लाघ्ियों या गोलियों की वर्षा 
जही होने पराई । परन्तु वाद मे यूरोपियन श्रफसरके श्रा जाने पर सभी प्रकार 
के भ्रत्याचार हए 1 

२० सितम्बर को सिवसागर में एक समा होने वाली थी। पुलिसने 
सुचना पत्तेषही चारों श्रोर शहर के सरी नाको पर फौज तैनात करदी। 
परन्तु लोगों का उत्साह इससे कम न हो सका श्रौर करीव ८-१० हजार स्त्री- 
परुष राहुर मं घुस श्रये श्रीर्‌ शहर भर में राष्टरीय नारे लगते हए धूमनेलगे। , 
पोलिटेकनिकल इन्स्टीट्यृर श्रौर सिवसरागर के पास सरस्व पुलिस भौर कुछ 
लोगो की भिडन्त हो गर्ई, जिसमें १६ श्रादमी वरी तरह घायल हए 1 शान्ति- 
सेना के कम्प में उनकी मरहम-पटी की गर्ह । वादे गडा श्रौर वदता, किव 
हिन्दुस्तानी डिप्टी कमिदनर ने वीच-वचाव करके रक्त-पात न होने दिया । नौकर- 
दाही की दृष्टि में इष्टी कमिश्नर का यह्‌ अपराघ था जिसके फलस्वरूप वचारे, 
को वहां से दूसरी जगह्‌ जाना पड़ा । । 

इस जिले में श्रान्दोलन रचनात्मक ग्नौरग्रवरोषात्मक दोनो र्पो मेचला). 
रचनात्मक प्रोग्राम के श्रनृसार स्वतः पूर्णं गावोका निर्माण किया गया तथा पचा 
यते स्यापितं की गरट्‌] इन पंचायतों में गाव के सभी वर्गो का प्रतिनिधिं 
रहता था । चरीगांव, हटीगद्‌, टेमोक आदि स्थानों पर स्वाधीने सरकार भी 
कायम की गई श्रवरोषात्मक प्रोग्राम के.अनृसार फौज एवं फौज.के ठेकेदारों 
को गांवों से मिलने वाली समी सहायताश्रों पर रोकलगा दीगर थी। इस 
प्रकार धान, पशु तरकारी भ्रादि का गांवसे जाना एकदम गयाथा। 
जो लोग इस नियमं की श्रवहेलनां करते भे उनको उचित्त दण्डदिया जाताया 
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इस असहयोग के कारण अधिकारी लोग वड़े रोषित हृएु श्रौर उन्दने लोर्गौ 
को भिरप्तार करना तया उन पर किर्चो एवं लावियों से प्रहार करना शुरू कर 
दियो । जोरहाट में पृलिसके इन प्रहारोँके कारण ५० कार्यकर्ताश्रों को स्थायां 
चोटें पहूंचीं मौर वहत से षायल हए । 

जोरहाट सव-दिवीजन मे टेग्रोक काग्रेस का एक प्रवानकेन्द्रहं । यहां 
परं श्रषषहयोग का सवस श्रचिक जोर रह श्रौर फौज के लिए मदद प्राप्त करने 
मेः वडी कठिना होने लगी । मतएव भ्रविकारी लोग जल मून गणु श्रौर 
वै किसी श्रवसरकी प्रतीक्षाकर रहे थे) श्रचानक एक दिने ३००० म्रामीण 
काग्रेस दफ्तर के सामने जमादहृए, जो थाने के विलकुलही पास था। व, 
दारोगा की मनचाही हो गई । उसने ट जोरहाट से काफी तादोादमें फौज 
वलां ली श्रौर पूलिस तया फौज की सहायता से एकत्रित मीड़ पर हमला कर ` 
दिया किच एवं लालया से निरपराघ स्री, परुष तया वच्वौ पर बुरी तरह 
परहार किया गया । कु स्त्रियां राष्टीय कंडे लिए हुए थीं। दमनकारियोंने 
उनके दाय से मंडे छीनने की कोशिश की, लेकिन वीर महिलभ्रों ने श्रपने 
ध्रार्घो कौ वाजी लगाकर मी राष्टीय डे काश्रपमाननदहोनेदिया। दो 
स्यो के सांघातिक चोटें लगीं तथा १८ मन्य स्वरी-पुरुष घायल हए । प्रवान्‌- 
प्रपान काग्रेस कार्यकर्ता, गिरफ्तार करके जेलों मेँ डाल दिये गये श्रौर बादरं 
दो महीने पीठे उन पर के चलाया गया श्रौर १३ व्यक्तियों को २१ महीनैसे 
टेकर दो साल तके के कठिन कारावास को सजाएं हु । 

सरङारी विज्ञप्ति के भ्रनृसार एक श्रर दो नवम्बर को टीटावार के 
मैनेजर का वंगला, मगुरी काश्रगरेजी मिडित स्कूल श्रौर प्राइवेट गत्सं स्कूल, 
दिमोउकानब्राच पोष्ट ््रफिसतया टीटावार जला दिये गये । तीन नवम्बर 
से केकर १२ नवम्बर तकं कई स्थानों पर स्कूल तथा पोस्ट श्रांफिस प्रादि जलाये 
स्ये तया तार कटे गये । फरवरी १९४३ मेँ लकवा रेलवे स्टेशन के पास एक 
सवारी गाड़ी मिरादं गई जिसके कारण वहत से व्यक्ति घायल हुए श्रौर कृ 
मारे गए 1 । 

उत्तरी ्राक्नाम के िवसागर एवं लखीमपुर जिनो मे गोल्ली न चली, 
इसका यह्‌ श्रयं नहीं जि यहां सरकारी दमन-चक्र कौ गति कुछ घौमी रही। 
यहां डेल के बन्दिर्योकोभी श्रत्याचारोंको िकार वनीया गया, जोरहाट जिसे 
में राचनेतिक कंदिरयोकोनतो पूरा भोजन दियो जाताथा, न पुरे वतन श्रौर 
न पुरे कपडे । वेचारे वृढ एवं जवान स्व्रो-पुरुपों को सर्दी कौ रातं ठिङडर-छिठिर 
कर वितानो पडती थी । श्रपरनौ शिकायर्ते दुर्‌ करने के लिए वन्दिपों मे पक 
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दो दिन -मृख हडताल मी की, परन्तु कुद परिणाम न निकला । इसी वीच रे 
-फरचरी, ४३ का दिन श्रा पहुंचा 1 बन्दियों को महात्मा गान्वी के उपवास्षकी 
चना मिली तथा ह्‌ भी ज्ञात हृश्रा कि उनकी प्रवस्था चिन्ताजनक ह । 
-सहानुमूति प्रदर्शन करने के लिए कू लोगो ने नाम कीर्तन प्रारस्म किया. 
कुछ लोग दैनिक श्रा्थना कर रहे थे तथा कुछ भोजनशाला -मे भोजन कूम 
रहे थे । श्रचानकं बाहर से श्राग लगन की घंटी वजौ । चौकीदार लोग पहर से ` 
तयार को हुई लाठियां लेकर दौड़े 1 उधर रिजवं पुलिस के सिपाही मोजन- 
याज्ञा पहुंचकर ` वन्दियों परं श्रन्धाघुन्धः लाव्यं की वर्षा. करने समे! 
'लाटी-प्रहारो से वंदियों को इतनी चोरे श्राई कि भोजनशालाका फस तह्‌- 
सृहान हो, गया । इतना ही नही, इन निदयीः लोगों ने दो-एक वादो .को -छीड- 
कर, जिनमें प्रधान-प्रत्रान नेता थे, वाकी वार्ड कै फाटक खोल दिये. श्रौर 
, उनमें घुप्रकर वन्दियों को बुरी तरह से पीटाः।. ४० व्यक्तियों के सांषातिक- 
चट ग्राह, जिनमे १५केत्तो सिर फट गए ) हाथ, पैर, छाती, कमर च्रादि 
मे चोरे श्रनि वालोकी संख्यात्तो अनित थी । 

` सुबह जव श्रीयत गोपीनाथ वारदोलाई श्रादि नेताग्नों को दस घटना 
नकी सूचना मिली तो उन्होने श्रविकारियों की भ्रनुमतिसे घटनास्थल पर जाकर 
-वस्तु-स्थिति की जांच क । जहां श्राग लनी थौ, वहां प्रर पुराने मकान. के 
शहतीर के कुद श्रषजजे कूडे तथा मिह कै तेल भिगौये हृए कू टार के 
चिथड़े पड़ हुए ये, जिनसे यह स्पष्ट प्रकट होता था कि वन्दियों को णीटनेके 
लिएश्राग का वहाना किया गया था, वास्तव में श्राग नहीं लगी थी । 

-द्सी प्रकार.लखीमपुर डिवीजन के नारायणपुर गांव मेँ भीरू 

-वहाना वनाकर लोगों को दुरी तरह से पीटा गया { चात यद थी किडस गांव 
के पास एक भ्र॑मेजी हवाई जहाज दूटकर गिर गयाथा। गांव के कुट सोग 
-कौतूहल वश उसे देखने के लिए वदां चके गये । वस, फिर क्याथा। सव- 
-डिवीजनल ` ्रफसर ने लोगौ.पर इतल्जाम लगाया कि वे जहाज का कुछ सामान 
उठाकर ऊ गये हँ अत्तः उन्हँ मरम्मत श्रादि.काम में वेगार देनी पड़ेगी | लोगं 
-निर्दोपि ये, इसलिए उन्दने वेगार देच से साफ इन्कार कर दिया ! - एस° डी° 
छ्मो०ने कु बहाना निकाला 1 गांवमें कुछ काग्रेस-कार्यकर्ता भी. रहते चै 4. 
-अतएव उसने चट लोगों पर यह इल्जाम लमा दिथा किवे इन काप्रेस-कार्ये- 
-कत्तशरो के कह्ने. से सरकार के विरुद्ध चगावत करते ह श्रौर उसने फौज कां 
-गाव लृटने-खसोटने का हवम दे दिया । श्रफसर का हुक्म परते ही फौजी माव 
पर टूट पडे ।' उन्होने गांच के स्वरी-पृरुषों को चुरी तरह . पीटा, उनके घरों क . 
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तट विया, स्मयो के साय बलात्कार किया एवं प्रमृख लोगं को बन्दी बनाकर. 
तरह-तरह की तकलीफ दीं गौरं श्रपमानित किया 1 । प | 
सरकारी दमन फी मीपणटा से रान्दोलन का बाह्य रूप दव गयाश्रौर 
लोग.लक-छिपकर मौका लगने पर तोड-फोड करनं लगे । यह्‌ तव -तक चलतां 
रहा जव तक कि सन्‌ ४३ मे गांधीजी एवं वायस्षराय का पत्र-व्यवहर प्रकारित्त 
नही हो गया। 
नोगांव जिला 
; ., नौगांव जिले में श्रान्दोलन की गति सवसे तीन्न रही । यहांके ग्रामीर्णा 
नेमी नागरिको के साय श्रान्दोलन कोश्रागे वहढाने्मे पूरा सहयोग द्विया । 
सरकारी दमन से वचने के लिए यहां के लोगों ने तुरही वजाकर श्रपने-ग्रापको 
इकट्ठा करने की प्राचीन परिपाटी से काम लियायथा) शान्ति-सेना का प्रघान 
का्य॑-केत्र दसी ज्ठि्मे था) यहां के वरापुजिया गांव के चीर पुरुषं तिलक डेकां 
ने जिस साहस एवं कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ह, उसकी समता संसार. 
के दतिटास में मिलनी कर्ठिनि ह । 
वरापुजिया गाव ग्राडदूंकरोड से ३.४ मील हेटकर बसा हुभ्रा हं 1 पिके 
१२ वर्पो से यद्‌ सव प्रकार के रचनात्मक कार्यां का सदर मुकाम रहा ह 1 यहाँ 
फी श्रधिकांश जनता मृल-निवासियों की सन्तान हँ । ये लोग श्रपने साहस एवं: 
कर्तव्य-परायपता के लिए प्रसिद्ध हं । इन्टोने शान्ति-सेना का संगठन वड़ी मज- 
वती से कियाथा । एक दिन फौजि्यो के एक वड़े जत्थेने रातको गाँवपर 
हमला कर दिया । गान्ति-सेना के स्वयंसेवक गांवके चारों श्रोर पहरादेरहै 
थे । तिलक इका उनका श्रगुश्रा था । उसने नियम कै श्रनूसार भट तुरही बजा- 
कर र्गांवकेलोगोंको फौज का सामना करने के लिए सावधान करना चाहा 
शरोर प्रपनी तुरही की प्रोर हाय वढाया । फोज के कप्तान ने श्रपना रिवाल्वर 
ड्काकीदछातीपर लगा दियाश्रौर गरजकर कहा, "वस्र रहनेदे नोजवान, 
उीनाकचाहताहैतो तुरहीकी सोर हायन वा । तिलक उकाको जानकी 
ग्रेक्षा श्रान प्यारी थी 1 उसने गम्मीरतापूरवंक उत्तर दिया, "कप्तान साहब चुप 
रहिये । मं इत प्रकारके दाव्द नदीं सुनना चाहता । मुभेजो विम्मेवारी सौंपी 
गर्हृहुं उसे पूराकन्मा, चाहेश्राप मेरेसीनेमे गोलीदागदे |" उसने ञ्चट 
तुरटी लौ भ्रौर उन्तपेंदरनोजोरसे एक मारी कि सारा वायुमंडल उसके गमन. 
भदा स्वर्‌ स गुजनायमान दहा गया । उवर कप्तान ने श्रना रिवाल्वर दबाया। 
घाय-घाय क्रत हई गौली तिलक डेकाके सीनेमेसे निकल श्रई} वह वीर- 
वदी सिर पड़ा श्रौर उस्ने सदा के लिए श्रपनी श्रे बन्द करतीं) | 
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तुरही एवं रिवाल्वर की श्रावाज्‌ रात्रिके उस सन्नाटेमें चारोग्रोर 
"गंज उठी । गांव कै स्ती-पुरुष, जो प्रपने स्वयेत्ैवकों के भरोस सुख पूर्वकं सो 
सहे थे । श्रचानक इस प्रावाजको सूनकर चकि पड़े) वे भट घटना-स्थल 
की ओओर दौड़ प्ड़ंश्रौरवचारोंग्रोरसे कौजिर्योको घेर लिया । गौरवकी त्रात 
तौ यह्‌ यी कि गिरफ्तार होने यां गोली खानेके लिए सवसे धराये स्व्रियांही 
वदं । फौजी दमन पर तुले हुए थे ही। उन्होने गोली चलाना शुरूकर दिया। 
५, ६ श्रादमी चुरी तरहसे घायल हए । लोग मार खाकरमीडटे रहेग्रीर 
. उन्होने श्रपने मेता तिलक उकाकेदवको उखा लिया। फौजियौंने गोली 
-वरसाकर एवं किचं मोककर काफीचेष्टाकी किलोग श्वन्‌ र जाने पायं, 
परवेसफलनहृए । लोग जँसे-तैसे शव कोलेही श्राए 1 दूसरे दन सुवह्‌ 
मांव कै तीन सौ व्यविति गिरफ्तार कर लिये गये एवं उनके साथ वहुतवुरा 
वर्तव किया गया. ` ` 
कामपरमेंभी जनताकीश्रोरसे इन दिनों वड़े शान्तिपूणं प्रदरन 
करिये गये । गाव के स्त्री-पूरुप, ` लङ्के-लड्विर्यां वड़ी संख्या मे स्टेशन पर जमा 
हो जाते रौर जव गाड़ी ,स्टे्न पर ठहर्ती तो शरग्रेजो भारत छोडो श्रादि 
रष्टरीय नारे लगति । कर्ईवारतो गड़ीमे वंठे हुए फौजी लोग मी जनताके 
साथ शगान्धीजी की जयः (स्वाधीन मारतः श्रादि नारे लगति ये। 
| एक वार एक -सैनिक श्रफसरने गाड़ी से नीचे उतरकर लोगोसे 
राष्ट्रीय कडा दछीनना चाहा, परन्तु लोगों के साहस के सामने उसकीएकन 
चली । पुलिस दारोगा "कूं सरस्व कस्टेबलों के साथ वदरीं खड़ा था) 
 संनिक श्रफ़सरने उसे जनता पर गोली चलाने का हुक्म दिया। दारोगाने 
देश की अ्राजादी के लिए श्रान्दोलनं करने वालों पर गोली चलाने से इन्कार कर 
-दिया, परन्तु वह्‌ बेचारा तीन दिन के अन्दर-अरन्दर भिरपतार कर लिया गया। 
` शान्ति-सेना के संगठ्नसे प्रविकारी भयभीत हो गयेथे। उनके मन 
मेँ यहु चात्त श्रच्छी तरह वैठ गईथी कि जब तक यहु संगठन कायमु, 
-आन्योलन दवता कठिनिहं। श्रतएव उन्दने गांव-सांवमें धमकर शान्ति. 
सेना के कम्पो पर हमला करना बयरू कर दिया। एक स्थान परत्रिटिड 
कमाण्डर कौ श्रव्यक्षता मे कुछ फौजियों ने लान्ति-सेन! के वहुत से कर्मचारियों 
को गिरप्तष्र कर लिया ओर कम्प्मेञ्राग सगादी इतने में कमाण्डरने 
लोगो को पीटने का हुक्म दिया 1 निरप्तार व्यक्तियों मे एक छोटा-सा लड़का 
-भीधा.। वहु कमान्डरके इस हुक्म को सहनन कर सका । वह्‌ कटश्राग 
-व्ठा श्रौर कमान्डर को फटकारता हुभ्रा बोला, श्रापको शमं नही ती जो 
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-निरपराध व्यक्तियों को पिटवाति है ।' कमाण्डरके हृद्य में वच्चेकेये शब्द 
तार क समान लगे । वह श्राग-वनरूला हकर वच्चे पर भपटः प्रर उसे दोनों 
हाथों स पकड {लया । पहल ता उसने ५,७ ठोकरं वच्चे के लगाई श्रौर बाद 
मे उसे पास मे जलती हुई राग मे फक दिया 1 पर ।जसे ईरवर वचाना चाहे 
उसे कौन मार सकता 1 सयागवश्ञ वच्चा लुढ्‌ककर एक तरफ गिर गया 
शरोर पास भे खडहृएु ांवके लागा ने उसे उठा लिवा। 
वरहमपुर में भी आन्दोलन काकाफरो जोर रहा। यद्यपि नेताग्रोंकी 
नरप्तारी के साय ही पुलिप्नने कांग्रस-म्ाफिस, शान्ति-सना कम्प श्रादि पर 
कव्ना कर लिया था, पर इत्तसे जनता के उत्साह में कुछ कभी नहीं श्रा श्रौर 
उसने १६ सितम्बर को काि्-ग्र।फव के सामने एकं दावत करने का निस्वय 
किया। वड़ी सच्याम लोग इकट्‌ठे हुए । स्त्री, पुरुष वच्चे, सभी उप्र के 
लोगे । कु राष्टीय मानागार्हये, कुछ त्िरद्धा भडा {लये घूम रहय 
तो कुद दावत की तवारी करनेमे लगे हृए्‌ थे । मधिकारावगं को यह भौ सहन 
न हूग्रा,चट पुलिस एवं फोजकं व्रड-व्रडे प्रफसर वहां भ्रा घमक। कुछ लड्क्रियां 
राष्ठीय भड लये घूम रही थ । < $सरोंने उनकेहायोंमेसे जवरन भदे छीच 
-लिये 1 पर रतन फूकन नामक {५ वर्षीय लडकी ने श्रषने हाय में से पुलिस 
कपमाण्डर कौ कडा नही छीनने [दिया । कमांडरने कुछ अवरदस्ती करनी चाही 1 
रतनकीमांपासमेंखडाथी। वह्‌ कमाण्डर की इन हरकतों को सहनन कर 
सकी। उस्ने कट वांस री चरू चछडी कमाण्डर के मुंह पर जमादो। बस, 
फिरक्याया । सव निपाही दूर पद्‌ । वेचारी वृिया मालासि मार दी गई 
यह्‌ दुस्य देखकर दावत मे इकटूठ साग मी सचेतदहोगए\ वे खागीराम हुजरी 
कैः नेतृत्व में रतन को वचने के .ये कपटे । पुलिस ने गोली चलाना प्रारम्भ 
कर दिया । प्रिणाम-स्वस्प थोगारःम नायक नामक एक २५ वर्षीय नौजवान 
सहीदहौगयाप्रौरमभी वहुतसे घाधल हुए । परलोग गालो खाकरभी डटे 
दे। श्रषिकारा लोग वार-वार उन्हेमाग जानकी श्राज्ञादे रह थे। पर 
उन्टानि भागकर जान वचाने क उवक्षा अपने साथियों क साथ मरना श्रविक 
परच्छा समन्पाश्रोर पुलिस-ग्रविवमःर्नों कै विरोव करन पर भी उन्होने श्रपते 
मृत एव घायल सा्यियोंकोग्रषने रविकारमे कर लिया। 
सूचना ।मलने पर पुनिन--'परिच्टण्डेष्ट शौर सिविल सर्जन घटनास्यल 
पर प्रा पहुंच । निटत्यी जनता शःनपपूर्वक वटी थी । अवकारियो ते एक बार 
एनः घायनो एवं मरे हृष्‌ व्यित. को छीनने की वेष्टा को, प्र जनताकी 
दृदटृता के सामने उनका प्रयत्न >न्लन हश्रा । जनता रात भर वहींब्टी 
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स्ट । युव्रह्‌ बड़ वूम-घामसे शहीद की श्र्थी निकाली गई श्रीर विधिपूर्वक 
उनकी क्रिया की गई} 
थौगीराम वोरा कां बलिदान श्राजादी की लडाईके इतिहासमें सदा . 
-प्रमर रहैगा 1 कहते हँ मरते समय उसके पास केवल एक पसं, एक फाडन्टन पेन 
तथा १० पैसे थे, जिनको वह्‌ काग्रेस एवं स्वतन्त्र भारतभ्के नाम परदे गया 
एसे वीर पुरुष कोस्त्रीभी वीरहीथी। योगीराम की मृत्यु कासमाचार 
जव उसकी स्त्रीकोभिलातो उसने वदी खुश्ीके साय कहा, पुमे गवर 
किमेरो पति देश की श्राजादी की लड़ाई मे मारा गया श्रौर मुभे श्रपते भ्रासुररों 
दवारा भारत मताके षर धोने के लिए छोड गया।' वया संसारके ध्तिहास 
भ एसे उदाहरण भिल सक्ते हं ? 
सरकारो विर्ञाप्त के श्रनूसार = नवम्बर सन्‌ १९४८२ की रात को नौगांव 
जंगनात्त का वंगला जनता हारा जलाकर राखे कर द्विया गया! ९ एवं १० 
नवम्बर को एकं चाय की जमींदारी कै कार्यलियसेरेती, धातुं काटने की 
शरारी, गन्घक श्रादि उड़ाने को चेष्या कीं मई। 
सरकारी दमन भी जौरोंसेचला। रेलवे लाइन या पुल के पाससे 
गजरनं वाले निदेषि राही मी गोली से उड़ा दिये जततिथे।! २८ श्रगस्तकी 
-सामको वेवेनिया पुल परस दौ ग्रामीण नौजवान.गुजर रद ये! पुल के नीचे 
चपि हुए फौजिषों नें उनको भी श्रपनी गोलीकां दिकार बनाया) इतनादही 
नहीं वेठेजिया गाव के श्रसहाय निदषि स्वी-पुरुषों एवं वच्चो पर श्राप रात 
के समय श्रमानुपिक ्रत्याचार किये गएु । द्रसरे दिन गांव के ४०० स्वी- 
पुरषो तथा -वच्चों का इकटुा करके सशस्त्र पुलिस की देख-रेख मे नौमांव 
थानेमेंके जाया गया,जो ९ मीलदूुरह। इनमे एक एेसीश्रौरतमभीथौ 
जिसके तीन दिन पके वच्चा हुश्राथा) वेचारीका वच्चा रस्तेमंही मर 
गयो तथा उस प्रसूतास्वीको मी बहुत दिन तक घोर बीमारी फेलनी पड़ी । 
 रोहा स्कल में निरपराघ श्रघ्यापको को वुरीतरहं पीटा गया) स्कूल 
पर तीन-चार सालसे राष्टीय भंडा फहरा रहाथा। उधर से गुजरते हए 
एक यूरोपयन श्रफक्षर ने उन्हँं कंडे को उतार चानेका हवम दिया, किन्तु 
 सघ्यापकों ने एेसा करने से दकार कर दिया 1 परिणाम स्वरूप वेचारों पर च्डी 
निर्देयतापू्वक मार पड़ी । 
= दारम पनसा 
इस जिले के श्रान्योलन की यहु विञ्ञेषता ` रही कि जनता गोली एवं 
-लण्टी काब्रहार सहुकर भी पूणं श्रहिस्क रही ). एकदम तिहस्यी एवं. शान्त 
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जनता ने पुलिस-प्रधिकारियो से थाने श्रादि खाली करनेकी मांग कपर 
नौकरलशारी के प्रतिनिधियों ने उसका जवाव नाना प्रकार केश्रमानूपिक प्रहारो 
से दिया श्रौर वादमेंलोगोंको जेलोंमें दू दिया! दूसरी खस बात यहं 
किं श्रन्य जिलों की भाति यहां परस्त्रियो ने पुरुषों की श्रपेक्षा अ्रधिकं वलि- 
दात किया! 9 

सवंप्रथम हम -गोहपुर कोल्ेते ह क्योकि यहाँ पर ब्रहिसा-रक्तिका 
जसा प्रदर्शन हुभ्रा ह, उसकी दूसरी मिसाल मिलनी कठिन हं । २२ सितम्बर 
की वात है, करीव ५०० श्रादभि्यो का जुलूस थाने पर तिरा फंडा फह्राने के 
लिए चला । पुलिप् के भ्रत्याचारो कौ कटनी लोगों के कानोंमें पड़चुकीथी। 
भ्रतएव लगभग ५००० स्त्री-पुरुप नौजवानों के इस साहंसपूणं कायं को देखने 
के लिए थाने के पास इकट्ु हौ गवे। जुलूस गाव कौ गलियों में होत्ता हा. 
थाने के सामने जां पहुंचा । थाने के भ्रागे एक वहत वडा तालाव हं 1 इसलिए 
धाने में घुसने के लिए जूलूस दो हिस्सों में वं गया श्रौर तालाव के वाये भौर 
दाहिने दोनों तरफ से एक साथ थाने में घुसने लगा 1 सवसे श्रागे वीर कन्या 
कनकलता थी श्रौर उ्तके पीछे दो तीन नौजवान । जुलूपस् याने के फाटक पर 
पहुंचा पुलिस दारोगा हाथ में रिवात्वर लिये श्रपने साथियोंके साथ डटा 
खडा धा। उस्ने कनकलता को थाने में चुस्ने से मना किया । वीर कन्या 
कनकलता ने गरजकर्‌ दारोना से कहा, याना प्रजो की वस्तु! यदिथानेके 
कर्मचारी प्रजा के सेवक की भांत्ति कायं न करे तोप्रजाकोश्रधिकारहै कि वह 
थाने पर क्व्जा करसे ग्रौर उन कर्मचारियों को निकाल बाहर करे 1" दारोगा 
एकः १८ वपं कौ लड़की से एसा मृह-तोड उत्तर सुनकर चृष हो गया । थोडी 
देर मे उसने फिर हिम्मत करके कठा,“श्रवोव वच्ची वाते न वना । जहां ह वहीं 
खडी रह । यदि कदमश्रागे वढायातो गोली से भून दूंगा 1" 

कनकलता भला इससे कवर उरने वाली थी ! वह तो श्रपनो जान हेली 
मं लिये खड़ी थी । उसने श्रपने सायियों की श्रोर मुंह फेरा गौर उन्दु हिम्मत 
दिलावी हई वोली, ˆ भाईइयो एवं वहनो, ्राश्रो देश की श्राजादी के लिए मत्य 

1 श्र{लियन करे ॥ श्रौरफिरदारोगा कौ रोर मुह फरकरके वोली, मे 

दरपन कत्तव्य पुरा करूगी, प्राप श्रपना करे । इतना कटृते-कहते उस वीर कन्या 
ने भेट अपना पर श्रामे बहा दिया । उघर दारोगा ने तुरन्त श्रना रिवाल्वर 
रेवाया ग्रीर देखते-देखते सनसनाती हुई गौली कनकलता के सीनेसे पारदो 
सई तथा कनकलता के पीछे खड़े युवक की खुली छाती पर लगी । पर पुलिस- 
शविकारियों कौ रक्त-पिपासा इसमे दान्त न हूरई । उन्दने वाकी जुलूत परर भी 
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अन्धा-घुन्व गोलियों की वर्षा करना प्रारम्म कर दिया। 
इधर यह्‌ नर-संहार होरहा धा, उधर स्वयंसेवक का दल वड हिम्पतफे 
साय श्रमे ददृता जा रहा था । अचानक जय-घोप हुश्रा ) लोगों की द्ष्डि भटः 
ऊपर कीं श्रोर गई । देखा, थाने पर राष्ट्रीय भंडा लहरा रहा ह । जनता का ` 
-चलिदान सफक्त हुप्रा । | 
सरकार काकह्ना हं कि इस गोली-काण्ड मे सिषं ६ व्यक्ति मारे गये। 
परन्तु दमन की भीषणताको देखते हुए मी गोपीनाथ बार्दोलाई जसे व्यकित्यो 
का मत ह कि मृत्यु-संख्या कम-से-कम ६० तक श्रवर्य परुच गई धौ । गोहृषुर 
मेश्राज मौ वहुतसतेएेसे स्त्रीपुरुष हे जिनके मुंह, हाथ, छाती श्रयवा हरीर 
केः किसी अन्य श्रंगं पर वने हुए गोली के निशान उस गौरवपणं दिन की योद 
दिला देतेहं। - । 
इसी दिन लगभग इसी समय जव कि गोहुपुरमें यह्‌ भंयकर नर-मेव ` 
हों रहा था, ठेकिया जुली की जनता ने पुलिस एवं फौज की वर्व॑रताका तेगा 
नाच देखा 1. इस दिन वहां पर कोई स्थानीय मेला था, अत्तएव १० हजार कै 
करीव लोग थने के आस-पास इक्ट्ठ्होगये थं जो कि वाजार के विलकुल 
नजदीक पड़ता था ! इतनेमेंही वाजार की भ्रोर से नवय॒वकों कौ एकं अत्या 
राष्दीय कंडा लिये हए धाने पर्‌ प्रा पहुंचा ओरीर उसने श्रविकारियौं से वही. 
मांग कीजो गोहपुर निवासियों ने कौ थी । नवयुवको के ततान दारोगाको 
चड़े नम्‌ शब्दों मे कहा, राप हमारे दे भारदह । देश की श्राजादी केलिषु. 
श्राप सरकारी नौकरी से इस्तीफा वे दीजिए नौर हमारे साध हो जादये 1: 
दारोगा भला यह वातं कव मानने लगा । वह श्रपनी जगह पर श्रकेडं के भाथ 
खडा रहा । समौ नौजवान विलक्‌ल गांत थे तथा भो के श्रलावा उनके पांस 
क्छ भीनथा। वे थाने पर भंडा फहराने के लिए भीतर घुसने लगे । पृलिस- 
श्रधिकारियों ने इस पर गोली चलाना श्रू कर दिया । पर्‌ निसके.हूदय भें 
लगन ह उसे कौन रोक सकता हं ? गोलियों की वर्षा मेंभीएुक युवकश्रागे 
वदं भौर जैसे-तंसे श्रपने रीर को वातां हुश्रा थाने की इमारत परजां चढ़ा. 
तथां पुलिस-श्रधिकारयौ के देखते-देखते बड़ी गार से धाने पर राष्टीय 
भंडा फहसा दिया । पर दुसरेक्षण ही दारोगा के रिवाल्वेरसे तिकसी. 
ई गोली उसकी छातीर्मेजा कर लगी शौर वह्‌ वौर लड्खडाता हृध्रा नीचे. 


श्रा भिरा 
चारों श्रौर सस्नादा द्धा गया । परलिसक्ते मोग गोलियों की वष केर 


रदे ये । इतने मे ही श्रधिकारसियों का संकेत पाति ही थाने के पीछे प्टकेखे 
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तैनात गुडे जनता पर टूट 3३ । उन-माड़ कै टदृदुमों ने विना कु साचे समकर ` 
मीड पर लाघ्यिों की वौङ्ठार कर दी । संकु ्रादमी घायल हुए, जिनमें बहुत 
से मेले के लिए इकट्‌डे दए सोग भी थे, जिनका जुलूत से कुछ सम्बन्व नः 
था । इन गुंडों ने मजदूर की निर्दोष स्त्रियों को मी वेदत दूरं तक खदेडाः त्था 
उनके साय नाना भांति से बलात्कार किये! इस हत्याकांड में २० से श्रषिक 
जानें गई, जिनमे से एक तेरह वषं की वौर वालिका तुरेदवरी मी थौ 

श्रमी यह नर-संहार समाप्त भीन दहो पायाथा कि रहर के.वहुतसेः 
फौजी श्रषने कमान्डर के सायं वहां आ पहुवे ! उन्दने कुछ मी दययापत्त करने 
काकष्टन किया श्रौर मेके में इकटूढे हए लोगों को क्रे स्वयंसेवक सम“ 
कर उन प्र गोली चलाना शु कर दिया । १६ श्रादमी गोत्तीसे मर गये श्रौर' 
वहत से बुरी तरह घायल हुए । शहीद होने वालों मे तीन स्तयां भी थीं, जिन~ 
मसे एक गर्मवती थी । 

, इस घटना के वाद पुलिस ने २६ व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया । 
स्िफं तीन व्यक्ति कानून के .मृताविक दापी निकले, चाकी सवक सवृतन 
भिलने के कारण छोड़ दिये गए । सजा क हुक्म देते हुए मजिस्द्‌ट ने पुलिस 
केः जनता पर ग्रन्वावुन्ध गोलियां चलाने के इस अमानुषिक कायं को, जो 
प्रविवेकपूण, कायरता से मरा ग्रा घा, श्रनियन्वित्त घोषित किया । अविकारी 
लोग इस कलंक फो धोने की इच्छा से -हार्हकोटं तक पहुंचे, पर उसने दसः 
भामये में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर {दया । अदालत का यह्‌ निष्पक्ष फंसला 
'धासाम द्िव्यून', श्रमृत्त वाजार पत्रिका" एवं "हिन्दुस्तान स्टेडड' मे श्रालोचना. 
के साव प्रक शित्त श्रा । श्रचिकारियोँं ने उपरोवत्त तीनो पन्च पर मारत रक्षा 
नियमा कौ मातहत केत चला दिया । गोपुर घटना में एक व्यवित कौ सजा 
हई 1 वहां पर मी मनजिस्टेट को कहना पड़ा कि जनता का प्रदशन पूणं रूपः 
से प्रहिसकथा। 

दस घटना की खवर जव तेजपुर पहुंची तो वहां के नेताभ्रों ने पुलि 
द्वारा जनता पर कौ मई इस ज्यादती के विरोषी में २१ सितम्बरको क सभा 
करनं का निश्चय क्रया । पृलिस-प्रविकारी भला इसे कंसे सहन करते उन्होने 
२चजेसे दही दाहरके प्रायः नाको षर्‌ रादफल एव किर्चां से सुसज्जित प्िषाही 
ठेनात कर दिए ` किलोगशह्रमेन श्रा सकं। पुलिस के लाख प्रयत्न करने 
प्रमी हजारो कौ तादाद मेँ जनता टाउन हान में इकट्ठी हुई । लोग निहत्य 
एवं शन्त ये । सभा करने के श्रतिरिक्त उनकी श्रौर कुछ मंल्ान थी। पर 
अधिकारी सस्व पुलिस को साय लेकर सभा-स्थल परजा पहुंचे ्रीर सौग 
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कास्तमाभेग करनेका हुक्म दिया) जनता प्रन स्थान परं उदी रही} इदः 
से मधिकारियों ने श्रन्धाधुन्व मारपीट प्रारम्म कर्‌ दी। सैकड़ों व्यविति चायलः 
हए । कुखं ने श्रपनौ जान वचाने के लिए भागने कीचेष्टा की, पर परकडेगए 
श्रौर वरी तरह से पीटे गए । . 

२० सितम्बर को छौोटिया एवं बेला थानो पर हुई टना सी यपना 
एक विलेष स्थान रखती हु । करीव ५००० व्यक्तियों ने, जिनमें स्तिपानीः 
काफी संख्या मे थी, छोटिया तथा वेहुला थानो पर धावा क्यिग्रौर थार्नौकी 
इमारत पर राष्टराय कडा फटेरने मे सफलता प्राप्त कौ । पुलिस-मधिकारी 
खट देखते रदे । पर जनता के जोशे के सामने वख बोल न सके! हामकौ 
मीढ ्रपनी सफलते। पर सुक्षौ मनात हुई श्रपने घगेको चली गई । वादर्मे 
पृलिसने लोगों के घरों पर श्राक्रमण फिया श्रौर उन पर नाना प्रकारके श्रमा- 

-नुधिक श्रत्याचार किए । # क 
जमाना वसूल करने मेँ यहां पर भी नौगांव "जसं राक्षपती तरीके काम्‌ः 
साये गये । । । । 

कासरूपं 


इस जिले मे मी श्रान्दोलन वहत अंशो में. अहिसात्मक रहा । 
मुक्तापुर गांव के प्रसिद्ध कग्रिस कार्यकर्ता श्री महैन्रनाध. उका तथा उनके 
श्रन्य साधियों ने श्रूं अरहिसात्मक बलिदान का परिचय दिया । उसका वर्णन 
श्रन्यप्र कियाजाचृकाहु । 

जिले के वारपट सव डिवीजन.मे वाजाली -एक स्यानरहुजो वहुत्त 
घना वसा हुश्रा ह । रचनात्मक कार्यं का यह्‌ प्रघान केर हं । प्रतएव स्वा- 
भाविक खूपसे ही यहां श्रहिसात्मक प्रद्शनों का जोर रहा । २५ सितम्बरमो 
जोला, चौखुरी एवं नित्यानन्द, इन तीन स्थानं पर एक साय सभाय हुई । 
क्छठिके दोनों स्थानों मे. पुलिस ने किसी प्रकारका दखलन द्विया । परिणाम- 
स्वरूप सभा शान्तिपूर्वक हो गई । परन्तु जोलामें प्रधान पृलिस धरषफ़सरने. 
समा मंग करने का हुक्म दिया । -लोग कुट देर तौ डटे रहै, पर -जव उन पर 
अधिक सस्तीकीजाने लगीतो उन्होने समभा.भंगकरदी! लोग चूपचाप. 
श्रपने घरों को लौटने लगे! कुछ लोग श्राते समय सड़क के किनारेपेडके 
नीचे वंठ गये । पुलिस-श्रफसर थाने को लौटना हुश्रा वहां सै निकना । उसने. 
गरजकर लोगों को चले जाने को कहा ! पर वे अण्ने स्वान पर वैठेरहे मनी 
उन्होने उसके हवम को सुनाहीन हो । ्रफ़सर ने कट श्रपना रिवाल्वर सम्भाषा 
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श्रौर दो व्यक्तियों को मोली मार दी। सके बाद पुलिस श्रफसर मस्ती के 
साथ श्रागे वदा थोडी दूर पर उसे फिर कुच श्रादमी समासेलौटते हुए 
-मिकते ! उसने पुनः गोला चलाई श्रौर कई मनुष्यो को घायल कर दिया 1 
पाठशाला नामक स्यान पर अनता ने पुलिस थाने पर श्राक्रमणं किया. 
मौर उसे दिन भर श्रपने श्रधिकारमें रखा तथा बड़ी शान से उस पर राष्टीय 
डा फहूराया । 
युतिस एवं फौज के दमन की प्रतिक्रिया हुई । कई जगह लोगो ने सरकारी , 
हवाई प्रह पर श्राक्रमण क्य 1 लोगोँनेजो कु किया खुरे भ्राम किया, 
लुकचिपि कर चो की भाँति नहीं! २६ श्रगस्तको सोमाग हवाई ग्रह पर हुभा 
श्राक्तमण इसका ज्वलन्त उदाहरण ह । श्रान्योलन के पूरवे से ही यह हवाई श्रटा 
-वन्‌-रहा था । ठेकेदारो का वहुत-सा सामान वहां षड़ा धा) जनता कौ एक. 
वटी भीड़ ने श्र परश्राक्रमण कर दिया श्रौर जितना भी सामान था, सवम 
ध्राग लगादी।! तीन एम० ई० एस०्कीलारि्यां मी खडी थीं, उनकोमी 
श्रागको मेंट कर द्विया गया} इसके वाद जनता इन्स्पेकशन वंगलो एवं ` कु 
गवार्टरों पर भी टूट पड़ श्रौर उनमें प्रागलगादी। चारो श्रोरसे लपटें इतनी 
भयानकतासे उटठींकि १६ मील दुर वरपेटामें रहने वाटे एस° डी० भ्रोर 
फो चरपने मकानसेश्राग का पतां लग गया] ` वह्‌ हंडवडाकर घटनास्थल की 
श्रोर दौड़ा । परन्तु फेरी घाटे पर पहुंचने से मालूम हृश्रा कि वहां नतो 
कोईनावदटे, न कोई मत्लाह ही । उसने दूसरे रस्तेसेजाने की कोरि की) 
विन्तु जनताने पहटेमे ही जितने भी सम्भव रास्ते थे उनको चन्द कर्‌ दिया 
धां, ताकि पृलिस, फौज ्रादि कोई घटनास्यत पर न पहुंच सके । कई घंटो 
तकः ग्राग जलती रही श्रौर सारा सामान जलकरखाकदहौ गया} इस घटना 
मे करीव दो लाख स्पये के नुकसान का ग्रनृमान लगाया जाता हं । । 
सरकारी दिक्तप्ति के श्रनुसार नवम्बर मास मे जहा-तहां तोड-फोड की 
गर्द, जिसमे स्वियोक्ानी हाय या। ७ नवम्बरकीवातहै। कामन्प्‌ में कुछ स्वयं 
सेविकाग्रो ने मटकमातामीरकी १२ गादि्योंकोगेक लिया। <श्रौर९कीः 
रात को उन्होनेव्केदारो फौज को पटरुचाये जाने वाटे कुछ सामान षर छपा 
मारा श्रोर उपरे जलाकर नष्ट कर द्विया । दसी दिन वरपेटा हाई स्कूल जनतां 
के छोच वारििकारवना ग्रौर जलाकर भस्म कर दिया गयां १३ ग्रौरं १४ 
तारीख की रातत को गोहरी मे सव दप्टी कलेक्टर का दपतर तथा प्राद्र 
वन्दा माप्त मी श्रग्निदेव की ट चदा दिये गए । 4 


विहार में खुला विद्रोह ` १६६ 


` ग्वालपाडा जिला | 
ग्वालपाङ़ मं ब्रान्दोलन का श्रीगणेश शान्तिपूणं प्रदशंनोसे हुशा। 
-वि्याधियो का इन प्रदशंनोमें विशेषदहाययवा। यद्यपि प्रद्॑न पूणं स्पसे 
ग्रहिसात्मक थे, पर नौकरवादही ने प्रदशंन करने वालों पर लारी एवं किच 
दारा प्रहार किया! २५ ग्रणस्त की वत है, ग्वाल्पाडा मे २५ विद्याथियोंएवं 
१५ श्रन्य व्यचित्तयो का एक छोटा-सा जुलूस निकला । इत लोगो का उदेदय 
नेताश्रों कौ गिरफ्तारी पर चिरोघ प्रकट करना था 1 उनकेपास राष्ट्रीय भटो 
के श्रतिरिक्त प्रौरं कुछ न धा । जृलूस थोड़ी दूर ही दुन पाया था फि पुलिस 
ने लारियों एवं किर्चो से उप्त पर धावा बोल्न दिया । परिणामस्वूप ९ व्यचि 
धायल हए जिनमें से ५को सख्त चोटें श्राह! ३ व्यक्ति श्रस्पताल भेजे गये 
जिनममेसेदो व्यक्ति चार महीने के वाद ठीक हुए । इससे श्रन्दाजा लगाया जी 
सर्क्ताहं कि यह्‌ प्रहार कितने जोरों से कियागयाथा। इतनाही नही,श्रस्पतातें 
में भर्ती किये गये तीनों घायल व्यक्तियों पर वादमें य्य धारां की मातहत 
इक्म न मानने का जुर्म लगाकर केस चलाया गया 1 प्रदशंन करने वाचो मेंस 
चार अरन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार कर लिये गये ये। ध 
दरस श्रकार शान्तिपूर्णं श्रदश्चंन करने वके निरपराध व्यवित्तयों का खून 
चहाकर सरकारने कुछ लोगों कोः उत्तेजित कर दिया .। कद जोशीले व्यवितथों 
ने जहा-तहां तोड़-फोड का काम शुरू कर दिया । सरकारी विज्ञप्ति के श्रनुसार 
यह्‌ काम नवम्बर तक चलता रहा । २श्रर ३ नवम्बर कीःरात्त को एक गावः 
मेदो वांस कै'युल जलाः दिये गये तथा दूसरे स्थान प्र ईंस्पेक्यान वंगले फोः 
फकने कौ प्रयत्न किया गया । इसी प्रकार ५ नवम्बरको धृवद़ीकं सेकेण्डरी 
स्कूल को तथा ११ नवम्बर को धूवदड़ी से २८ मील दूर स्थित्त एक वासके पुल 
को जलाने की कोदिश् की गई । 
दत जिले में सामूहिक लूर्माना वसूल करने की कहानी बड़ हौ रोमाच- 
कारी ह । श्रीयुत्त ञ्नार० कै० चौधरी हारा प्रान्तीय श्रसेम्बली मेयेल कीट 
तथा प्रधान मंत्रीद्वारसच करारदी गई एकवटनाकोहमश्ची चौवरीके 
शाब्दोमेदही उद्धत करते हँ जिससे पाठक पुलिसके त्रत्याचारो का प्रनूमान 


लगा लेगे 1 
"यह्‌ घटना कोकीरी नामक गांवकीहं { इस गांव के निधन राजवंशी 


से सामूहिक जुमानि के श्रठ कपये वसूल करने के लिए एक कास्टिवल्त को 
नियुक्त किया गया } निवन के पासति नकद ठथये नहीं थे । इस प्र कास्टेवल 
` ने उसके वैलोंकी जोड़ी को खोन लिया । वेर्लो को चेकर जव चह उसने ठगी 


१७० सन्‌ वया्तीष का विद्रीह 


तो निघन ने वद्धी प्रारलू-मिभ्नत की, वयोकि उसके पास वस वहीदौवैलषेष 
कांम्टेवल उसे गाली देने लगा। वव्छेमे निधन नेमी खरी-खोटी सुनाई) 

तव कस्टिवलने उसे लाटीसे पीटो। यहु कहना सरासर गलत हुं कि निषन. 
ने. उस पर भाता चलाया । कास्टेवल के शरीर पर मषिके अ्रआाघात्त के कोई 

चिन्ह नहीं पाये गयं यह्‌ घटना दिनकीहं) 

“रात मे करीव ११ वजे एस०डा०्श्रो० दुवनाईसे लोटा 1 उसे इस 
वात कौ खवर मिली । दो लारी सशस्त्र पुलिस श्रोरदो यूरोपियन श्रफसर्रोके 
साथ वह्‌ घटनास्यल पर पंचं । निन अ्रपने धर मेथा । दरवाजे वन्द येश्रौर 
श्रन्दर रोदनी रही थी । उसे बाहर निकलने को कहा गया, ठेक्नि उसने 
वार श्रान्ते इन्कार कर दिया) इष पर उसका घर घेर लिया गया भ्रोरः 

स० दी०श्रो० नें गोली चलाने का हुक्म दिया । एक यूरोपियन अ्रफसरने 
गोली चलाई । छः वार गोलियां छोड़ी गईं । कुछ गोलियां ्नन्दर जाकर निघन 
की टिहुनी के पास लगीं । वह्‌ गिर गयाश्रौरखून की धार फूट निकली । 
एक गोती दीवार को ठेदती हई दूसरी श्रोर पहुंची मौर वहां खड्‌ सिपाही के 
जालगी। वहु सिपाही फौरन मरगयां | इस पर मकान का दरवाजा तोढकर 
संनिक श्रन्दर धुस गये श्रौर निवन को किच मोँक-मोक कर मार डाला, ठीक. 
उसी तरह जसे कि जगलीसूप्ररको शिकारमें मारा जात्ताहं 1" 

पाठकों को यह्‌ जानकर त।जजुव होगा कि एसे प्रमानुपिक अत्याचार 
करने वाटे एस० डी°श्रो० को वरखास्त करना तो दूर रहा, सरकारने उसे 
एडीपनल डिस्ट्क्टि मजिस्टेट वना दिया । यह्‌ ह कि ्रटिश साब्राज्यशादहीके. 
न्याय कानग्न नमूना। 


युक्तप्रान्त सँ सन्‌ वयालीस का विद्रोह 
जनता एवं सरकार को हुई क्ति का विवरण ` 


(१) सनए-- -  , १५.१४२ 
त ` ˆ ५,३१७ 
सामूहिक जृमनिा २४१९९, ३८०-८- रः 


(कुल ५७६ स्थानों पर) 
(२) गोली-कण्ड-- 
केतना जगह गोली चली कितनी वार गोली चली राउण्डस की संख्या 


९ ११६ रिवाल्वर २६६. 
। ` मस्कट १,५८७. 
१२ वोर १४९ 
` राहइफल . .. २०१ 
- मारे जाने वालों की संस्या । १३३. 
` सरूत.घायल होने वालों कौ संख्या `  २२०.; 
.: (३) ` पुलिस फी हनि-- । 
कितने थानौ पर हमले किये गये - ११: 
कितने थाने जला दिये गये ६ 
कितने कर्मचारी मारे गये | १८. 
कितने कर्मचारी सस्त धायल हए १२ 


नोटः--इसके भ्रलावा १३ रिवाल्वर, ७५ मस्कट श्रौ श्रनगिनत कारतूसो ` 


ए कन्जां किया गया । 

(४) डाक-विभागकी हानि-- 
कितने डाकखानों पर हमले हुए ० , ~~ 5 
कितने डाकलाने तष्ट किये गय श, ॥ 
कितने ऊेटरवक्स नष्ट किये गय 


७२ सन्‌ वयालीस का विद्रोद्‌ 


कितने डाकियो पर हमले हुए ६ ५० 
कितनी जगह टेलीग्राफ शरीर टेलीफोन के तार काट गय ३२७ 
(५) रेव विभाग कौ हनि-- 


कितने स्टेशन जलये गये १५ 
कितने स्टेशनों पर हमले हए ७२ 
कितनी गाडियां भिराई गदर १४ 
कितने कर्मचारी मारे गये ९ 
कितने कर्मचारी घायल हए | १८ 

(७) विस्फोटक पदार्थो का प्रपोग-- । 
कितनी जगह वम फटे ६० 
फटने से पके पकडे गये वम केस १५७ 

(<) तोड-फोद-- 
चिजली सप्लाई कम्पनियों मे ७ जगह 
सड़कें तोड़ी गर्ह्‌ ८ 
नहर श्रौर ्िचाई के साधनो मं ८० ,, 
परन्यत्र ३२७ ,› 
सरकारकी हानि प्रन्य पार्टियों की हानि 

लगमग २,६३,३६६ ₹० १,०२, ७७८ रुपया 


संयुवत प्रान्त ने करई श्रान्दोलनों कांशी गणेश कियाहश्रौर प्रायः हूर 
एदः रष्टय श्रान्दोलन मे वह्‌ सदेवश्रागे रहाहुं। सन्‌ १०८५७ का गरदरमी 
यहींसेप्रारम्महुग्रा था) सन्‌ १९३२ के लगानबन्दी श्रान्दोलन का श्रेयभी 
युक्त प्रत्तकोदही ह) समो व्यवितगत व सामृहिकं श्रान्दोलनो में युक्त प्रान्त 
से सवसे श्रधिक संख्या में लोग जेलों में गवे! इस वात काप्रमाणहु कि 
या के लोग राजर्नतिके कामों में विशेपरसचेते हं यहां कर्प्रमुख रष्टय 
वश्रन्तर्यष्टीय नेता पैदा इए ! नेहरू मौर मालवीय यहीं की उपज हैँ । 

युक्त प्रान्त कृषिप्रधान सूवा ह। सन्‌ १८५७ के पदचात्‌ त्रिटिश्च 
साप्राज्यश्णीटी ने श्रपने को श्रविक सुदृढ बनाने के लिए युक्त प्रान्त में जमीदारी 
शरोर ताल्लुकेदारी कौ प्रथा को स्थापित किया । फलस्वख्प गांवों कौ जनतां 
दृहरी गुलामी मे पिसने लगी । सन्‌ १९२० में हिन्दुस्तान मे जव गांधी कौ श्रोघीं 
दलीतो इसुकेवेग मे युक्त प्रान्त के लाखो किसान उठे श्रौर उसके वाद श्रान्यो- 
खनमेग्रामौणोने प्रमुख मागललिया । इस प्रकार युक्त भ्रान्तेमेंकात्रेस भान्दो- 
लन क्ताप्रवाह्‌ चिश्ेषतः गावोंकी शरोर दही श्रधिकरहाहै। युक्त प्रान्त के 


युक्तश्रान्ति मे सन्‌ वयासीत फा विद्रोह १७३ 


 अविक्तंदा नेतारं ने स्वयं श्रपनी कार्य-कुदालतता, समन य समाई से प्रपनां 
. स्यान वनाया ह} 

८ श्रगस्त से पहले प्रान्तीय काग्रेस कमेटी ने युवत प्रान्त फे प्रमृख कार्- 
कतप्नकी वेठकत वुलाई थी 1 उस समय पं० जवाहरलाल नेहरू मे भाने साते 
संघपं की वावत कुछ इशारा क्रिया था । ९ श्रगस्त फो वम्वर में कारस्‌ मेतताभों 
की भिरफ्तारी के पश्चात्‌ युक्त प्रान्त की जनत्ता व वच्ते-वचाये कास नेताघ्रो 
ने जपने को एके भ्रजीव स्थिति में पाया) एक भोर नौकरशाही कातीग्रव 

- मयकरं प्रहार हौ रहा था, दूसरी ओर युक्त प्रान्त फे लोग कु करने फे लिए 
` उतार थे 1.९ श्रगस्ते को शाम तक लगमेग ५५ कप्रेस कार्यकर्ता विभिस्न जिस 
मे गिरप्तारकियेजा चुके थे भ्रौर सर्वत्र धडा-षड्‌ गिरपतारियौ, जन्तियो, भीर 
सेनिक-प्रदंनों रादि का दौर-दौरा था । युवत प्रान्त को सका उपमृम्त 
प्रत्युत्तर देना धा श्रीर वही उसने दिया । 

ग्रान्योलन की दुष्टिसे हम युक्त प्रान्त को पूर्वी श्रौरपदिचमी दो हिस्सों 
मे वांट सक्ते हं । पूर्वी हिस्से में सादोलन का पदिचमी हिस्से कौ ग्रपेक्षा कष्ठ 
-श्रधिक जोर रहा । घनी वस्ती, यातायात के साघनों कौ कमी, दिक्षा कौ प्रधिकता 
श्रोर सरकारी प्रवन्व की भ्रपयप्तिता श्रादि इसकेकारण दह । प्रगतिक्षीत्त विचारों 

ओर पारियों के लिए यह्‌ उव॑र माग दहु । यहां कै सोग साहसी श्रीर उयौग- 
शीले हं । क्रांति के उपयृक्त समी कारण यहु मोजूदथें । गरधीजी कै षक्मीया 
मरो" के नारे ने उनमें एक श्रजीव जानं फूकदी थौ । नेतारौ कौ मिरक्तारी नै 
मानो वारूद मे चिनगारी लमा दी। 

ग्रान्दोलन का व्यापक रूप युक्त ध्रन्तमेलम्बा नर्हा! श्रारम्नर्मे 
भ्रायः हर जगह्‌ हडताल हुई, जुलूस निकालि ये श्रीर्‌ १४८८ दफा कीर्भुग क्रिया 
गया, पर आन्दोलन का यह्‌ ङ्प मूद्िकिल से एक सप्ताह रहा । उसके वादं कौरन 
ही युक्त भ्रान्त के पूर्वी जिलों वलिया, जौनयुरवस्तीःधाजययद्कं तावाद, तुद्तान- 
पुर, प्रतापगट, गोरखपुर, दइलादावाद, वनोरस, दत्यादि मेदजा श्राद्मी 
प्राल्योलन केवेगमें उठे श्रीर उन्न राज-सत्ता परर सागृदिक प्रद्रार प्रारम्भ 
किये । उन सवका ध्येय सरकारी मयीनरी को श्रस्त-व्यस्त कन्नाथा । दनक 
नेतृत्व मृद्यत्तः विद्यावियों ने कयि जौ देहाती मे परल गवे । वनरस दनद 
विद्वविद्यालय, इवाहावाद वृतिवद्निटी तथः दूसरे दसी प्रकार कैः स्यान ननृत 
के केन्द्र थे। । 

युवत प्रान्त में तोद्-पोट्‌ छा प्रीाम स्र प्रथम १९ परया मत्रारिन्म 
ग्रा जव णि मुगत्तसराय टेश पर्‌ पष्टतवी वार्‌ दख क्षाय्‌ मटन कु मुधा 
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मिली 1 १३ अ्रगस्त से इलाहावाद, वनारस, जीनपूर, श्राजमगद्, वलिया श्रादि 
जिलों मे तोड-फोड के कार्यं व्यापक खूपसे होने लगे। १३ तारीख को बाह- 
गंज स्टेशन के निकट जौनपुर स्टेशन के पाक्त एक गाड़ी भिराई गई फिर 
 श्राजमगद्‌ जि में एक घटना सरायवीर के पास हुई । इस घटनां कौ जांच करने 
दे पक्ता चल। क्रि तोड-फोड करने के लिए लोग विशेष प्रकार के ्रौजासेका 
प्रयोग करते थे । इसके मजदूरो ने भी तोड-फोड़ के कार्यं मं विद्याचियों का 
हाथ वटाया। इलाहावाद जिले में मजदूर सै सरकारी सम्पत्ति को हानि 
पटहं वाने के कौको कार्यं किए । इलाहावाद ग्रौर बनारस स्टेशन क वीचत्तवा 
उनके दर्द गिदं कितने ही मील तक गुरिल्ला दस्तों ने रेल-तार काटने के कायें 
किए । १४ श्रगस्त को वनारस कै विद्याथियों का एक दस्ता रेतेवे इंजन पर्‌ 
कापि भंडा लमाकर वलिया जके मे गया । श्रव आन्दोलन गांवों में फलने 
वगा । सरकारी सम्याओं, चानों, कचर्हरयों ्रादि पर सामूहिक प्रहार होने 
खगे श्रोर चनारस, गाजीपुर, वलिया के वीच श्रामदो-रप्त के रास्ते व ततार 
श्रादि विलकल वन्दहो गएु 1 १५गअरगस्त को विद्यायियों के इन दस्तों ने 
जौनपुर जिले म जन्वाई स्टशन जला दिया । इन प्रहारो मे सेकडों श्रीर हजारों 
श्रादमी यामल थ । 
दमन-नात्ि श्रपनाने में युक्त प्रन्त को सरकारने सारौ त्रिटिश नौकर 
शाह का नेतृत्व किया । यहा पर हेटशाहीका राज्यथा 1 सन्‌ १९४२ में 
उसने प्रान्दोतन को कुचलनेमेंक्रूरताकी हद करदी\ हैँकेट कौ अपनी एक 
विश्षप टोली थौ । नेदर सोल, होंडी, माशं स्मिथ, मृडी इत्यादि उनके 
माशंल थे । श्न श्रीर घ्रातंक' हरेटशाही कानारा था । संकड़ों लोगों को पुलिस 
ओर फौनने चुके श्राम वाच वाजास में कोड लगाये । इसका उदेश्य जनता 
के हृदय पर भातंक जमाना भ्रौर ब्रिट्द राज्य की उखड़ती हई शक्ति 
की पूनः छाप विठानाथा [विना श्रदालती राज्ञा प्राप्त किये श्रौर धिना 
उम्‌ व सहेत का काई लिहाज वरतते हुए इस प्रकार कं सैकड़ों कांड किये 
गए । कोई मा श्रा्मी जो खह्‌र पहनें दी पडता या, पकड बुलाया जावा 
थाश्रौर श्रपन दायो गाधी टोपी जलवार जाती यी श्रौर उसकी पुरी पिटार्ईकी 
जताया । ईस प्रकार कौ घटनाएं पूर्वी त्या पदिचमी जितो मे काफी 
सात्रामें हई । 
पूर्वी [जनों में गवि-के-्गाव लूटे गये, उनमें श्राग लगाई गई, गाव वालों 
कोधरसे रहर ।नकाला गया, उनकी सम्पत्ति लूटी गई श्रौर कही-कहीतो 
स्त्रियोको सेने का पाञ्चविक वृत्ति का शिकार वनना पड़ा । कां्रेस वालो 
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कै-घर उनके. सामने जलाय गद्‌, वन्दूक की नोक के वल पर तुरन्त सामूहिक 
जूमनि वसूल कयि गए । इस लृट में सरकार-परस्तो तथा काम्रेस-जनों में 
कोई भेद नहीं किया गया । सौदागर, जिमींदार तथा मध्यमश्रेणीके लोग इस 
लूट के {जकार वने । उसके फल स्वरूप जो क्षति हुई, उसका कोई भ्रनुमानं 
लगाना मी कठिन हू.1:. । । 
क विया ` 

वबलप्राने इस श्रान्दोचन के इतिहास में पना एक महत्त्वपूर्णं स्थान 
वनाय; ; 1 जसको ।क भावी सन्ताने गवं से पदगी। राजनैतिक दृष्टि से यहं जिल 
सूत्र जाग्रत द 1 सन्‌ १९४२ के श्रगस्त महीन से पहले हौ लोगों में श्रसन्तोष 
की लदर फेनी हुईथी ।वे काग्रेस कमी सेवा दल, श्रौर कौमी रक्षक दल 
मे संक की नादाद में शरीक हो रहैथे। वम्बई मेः काग्रस-नेनाश्रों की गिर- 
पताः. ये जनता मेँ गहरा जोश फला श्रौर वह कुच करनेया मरनेके लए 
कटिवद्धहो गई॥ ` 

[वद्यायियों ने सर्व प्रथम श्रान्दोलन का श्रौगणेश्च किया । स्कूल कोठिजों 
मे १.२ षएक हडताले हो गई । हजारों की तादाद में विद्याथियों को गिरफ्तार 
व्यिः स्या. १० श्रगस्तको सभये हुई, जृलूस निकाले गयेश्रौर शहर में 
घृ. कर दंकानो तथा विशेष स्थानों को वन्द कराया गया । यह्‌ दिन शांतिं 
पूव नेन गया । दूसरे दिन यनी १९१ श्रगस्त को १५ हजार विद्याधियों का एक 
वि जनलूच जिला अदालत की श्रोर वड़ा श्रौर उसने वहां का काम वन्द कराना 
चद । वरां जलूस के कुछ विद्यार्थी पकड़े गये जिससे विद्याधियों मेंश्रौरभौी 
उर. ` पन गई प्रौर उन्होने उससे भी वड़ा जलूस निकालकर दफा ४४४ 
तः, प्रौरजजिला श्रदालत के कामको रोकना चाहा | मिस्टर वयस, सव डिवीज- 
>. :{7फिसर वलिया, इस वात कौ खवरपति हीकि जुलूस श्रदालतकी 
त. पा रहा ह, सलस्तर पुलिस लेकर श्रागे वड़े ग्रौर जुलूस को रेलवे करासिग 
वेः -त्गोका, जोकिस्कूलसे श्राव मील कीदूरी परह ग्नौरजो शहर 
शः. पनद्मालत के . घ्रहाते के वीचो-वाीच पडतो ह । जुलूस तो रुक गया 
-पर्‌ ड़ वदती गई । इसी वीच कुच ईट-पत्थर केके गये । इस पर 
मिग्य वयक्तं नेः विद्याधियों पर लाठी-चाजं का हुक्मदे दिया । फल- 
-स्वष्ठग .9०० विद्यार्थी घायल हुए श्रौर एक चव्दार्थी बुरी तरहसे घायल 
होर ‡.कारण श्रस्पतालमें जाकर मर गया! ५० विद्यार्थी पकड़े गये । मिस्टर 
उर तै पसे विद्यायियोंको भी गिरफ्तार कयि श्रीर जुमान परे घसीटां 
सि“. जलृस से कोई लगाव नहींया। वे घर से पकड़कर लाये गए श्रौर 
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 -मिली । १३ ग्रगस्त से इलाहाबाद, वनारस, जौनपुर, ग्राजमगढ, वलिया श्रादि 
जिलों मे तोड-फोड के कायं व्यापक ख्पसे होने लगे) १३ तारीख को बाह- 
` गंज स्टेशन के निकट जौनपुर स्टेशन के पास एक गाडी भिराई मई । फिर 
 श्राजमगद जिले में एक घटना सरायवीर के पास हुई । दस घटना की जांच करने 
 चेपता चला क्रि तोड-फोड करने के लिए लोग विशेष प्रकार के ्रौजारोंका 
` प्रयोग करते धे । इधकरे मजदूर ने भी तोड-फोड के कार्यं में चिर्याययों का 
हाथ वटाया। इलाहाबाद जिले मे मजदूरो ने सरकारी सम्पत्ति को हानि 
 पटूंवाने ऊ कोफो कायं किए 1 इलाहावाद ग्रोर बनारस स्टेशन क वीच तया 
उनके इदं निर्द कितने ही मील तक गुरित्ला दस्तों ने रेल-तार काटने के कायं 
किए । १४ भ्रगस्त को बनारस के विद्याथियों का एक दस्ता रेलवे इंजन पर्‌ 
कांग्रेस भंडा लगाकर वलिया जिले में गया । श्रव श्रान्दोलन गांवों में फंलनें 
गा । सरकारी सम्या, थानो, कचहरियों श्रादि पर सामूहिक प्रहार होने 
सगे श्रोर बनारस, गाजीपुर) वलिया के वीच श्रामदो-रप्त के रास्ते व तारे 
श्रादि विलकल चन्दहो गए । १५ ग्रगस्त को विद्याथियों के इन दस्तों ने 
जौनपुर जिले म जन्धाई स्टशन जला दिया। इन प्रहारोंमें संकड़ं श्रौर हजारों 
भ्रादमी घामसय। 
दमन-नाति श्रपनाने मे युक्त प्रान्त को सरकारने सारी ब्रिटिश नौकर- 
राहौ का नेतृत्व किया । यहां पर हल्टशादीका राज्यथा । सन्‌ १९२ में 
उसने श्रान्दोत्तन को कुचलनेमेंकूर्ताकी हद करदी1 हक को अपनी एक 
विशय रोली यौ। नदर पोल, होंडी, माशं स्मिय, मूडी इत्यादि उनके 
माक्चंल थे । "वन ग्रोर ्रातंक' दैलेटशाही का नारा था । सेकडों लोगों को पुक्निस 
मोरफौनने चुन ्राम वौच वाजास में कोड लगये। इसका उदेश्य जनता 
के हूद्य पर भातंक जमाना रौर त्रिरश्च राज्य की उखडती हुई राक्ति 
की पुनः दाप विठानाथा विना श्रदालती श्राज्ञा प्राप्त किये श्रौर विना 
उम्‌ व सहेत का काई लिहाज वरतते हुए इस प्रकार कं संकंडों कांड क्ये 
गए । कोईमाश्राव्मी जो खद्‌र पहने दी पडता था, पकड़ बुलाया जाता 
थाश्रीर प्रपन हाथों गाधी टोपी जलवाई जाती थी श्रौर उसकी पुरी पिराईकौ 
अ्ताथा । इस प्रकार की घटनाएं पूर्वी तथा परह्चिमौ जिलोंमें काफी 
सात्रामे हृद) 
पूर्वी [जलो में गाँवि-के्गाव लूटे गये, उनमें श्राग लगाई गई, गांव वालों 
कोघरसे बाहुर्‌ ।नकाला गया, उनकी सम्पत्ति लूडा गड श्रौर कहीं-कहीं तो 
स्रियो दात्त का पाक्ञविक्‌ वृत्ति का शिकार वनना पड़ा । काग्रस वालो 
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कैःघर उनके सामने जलागरे गदु, वन्दूक की नोक कै वल'पर तुरन्त सामूिक 

-जुमानि वसूल किये गए । -इस लृट मे सरकःर-प्रस्तों तया कग्रेस-जनो 

कोई भेद नहीं किया सथा । सौदागर, जिमींदार तथा मघ्यम्रेणीके लोग इस 

लूट कै !गकार ठनेः। उसके फलं स्वरूप.जो क्षति हुई, उसका कोई श्रनुमान 
गाना भी कथिनिरहं । 


| | वलिया 

वलिष्ाने इस श्रान्दोनन के इतिहास में श्रपनां एक महत्वपूर्णं स्थान 
वनाय) र; } जसको क माची सन्ताने गवे से पग) राजनैतिक दृष्टिसे यह जिला 
खूव जाग्रत द । सन्‌ १९४२ के श्रगस्त महीनसे पहले ही लोगों में श्रसन्तोष 
कौ लहर फनी हर्द थी । वे कांग्रस कौमी सेवा दल, श्रौर कौमी रक्षक दल 
मे सकष्टंकीनादादमे शरीकदहो रहेथे। वम्धईमें काप्रेस-नेनभ्रों की गिर 
पतरं मे जनना में गहरा जोक फला श्रौर वह कुछ करने था मरने के लिए 
कटिरिवद्धहो गरई।॥ 

विद्यायियों ने सवं प्रथम श्रान्दोलन का श्रौगणेश्च किया । स्कूल कलिजों 
मे 0.7 हडताल हो गई । हजायों की तादाद मे विद्यार्थियों को गिरफ्तार 
व्यिः ष्या." १० श्रगस्त को समाये हुईं, जृलूस निकाले गयेश्रौर शहर्में 
घुः. कर दुकानों तथा विशेष स्थानों को बन्द कराया गया । यह दिन शांति 
सुव वोत गया । द्रे दिन यनी ११ श्रगस्त को १५ हजार विद्यार्थियों काएक 
विध्न नून जिल्ला श्रदालत की श्रोर वड़ा श्रौर उसने वहां का काम वन्द कराना 
श्चः{.८॥ वरां जलूस के कुछ विद्यार्थी पकड़े गये जिससे विद्ार्थियों मेश्रौरभी 
उ+. : पन गई श्रौर उन्होने उससे भी वड़ा जलूस निकालकर दफा १४४ 
त; प्रौरज्जिला श्रदालत के काम को रोकना चाहा। मिस्टर वयस,सव डिवीज- 
नः -बर्फिसर वलिया, इस वातत की खवरपाते हीकरि जुलूस अ्रदालतकी 
तर््ध था रहा है, सदास्तर पुलिस लेकर श्रागे वढे श्रौर जुलूस कौ रेलवे करासिग 
देः <. गोका, जोकिस्कूलसे श्रा मील कीद्रुरी परह श्रौरजो शहर 
श पदालत के श्रहाते के वीचो-वाच पडता है । जुलूस तो रुक ग्या 
र 0 वदती गई । इसी वीच कुच ईट-पत्थर फके गये । इस पर 
मिस्ट वयप ने- विर्चाधियौं पर लाटी-चार्जं का हृक्मदे दिया । फल- 
स्व -१०० विद्यार्थ वायल हुए श्रौर एक विद्यार्थी कुरी तरहसे धायल 
होरे कैः. कारण श्रस्पताल में जाकर मर गया। ५० वियार्थी पकड़ गये 1 मिस्टर 
लसः ते एते विद्याधियो कोमी यिरप्तार क्यि ज्रीर जमन पर धसीटां 
{<~ जलन से कोई लगाव नहींथा) वे घर से पकड़कर लाये गए श्रौर 
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उन सड़क पर पीटा गया। उन्दी दिनों ल्क्य ने भी काग्रेस का भंडा लेकर 
श्रवालत की प्रोर जाने की कोरि की श्रौर डिरस्ट्िक्ट मजिरुटृट जे० निगम 
माई. सी. एस. श्रोर मिस्टर वयस की श्रदालत वन्द करने के प्रयत्न किये । जव ` 
कि लड़कियां इस तरह्‌.से ्रदालत वन्द कराने की कोरि कर रही थी 
विद्यायियों का एक जत्या पुलिस स्टेशन कौ तरफ गया जो शहरसे लगा हुश्रा 
हं रोर वहाँ पहु्कर विद्याधियों ने श्राग लगादी! विद्यार्थियों के इस गिरोह 
ने तौट्ते समय श्रदालतमे भी कुछ हंगामे क्यि। छु लड़कियों को मी 
मिरप्तार क्रिया गया 1 जव दमन के समाचार जिले के मीतरी हिस्तेमें षहुवे 
तो लोगोमें वड़ा जोश फला मौररेल की पटरियों को हटाने, टेलीग्राफके 
तात को काटने, रेलवे स्टेशनों तथा पुलिस चौक्यिों में भ्राग लगानेके काम 
दुर टोगये। १४ ग्रोर १६ श्रगस्त क वौच १३ रेलवे स्टेशन फरनीचर तया 
रेका सहित जला दिये गए 1 ५ हजार से ठेकर १५ {हजार तक की तादादे 
में जनता इसमे शामिल थी । १३ भ्रगस्त को जनता ने संतवार पुलिस स्टेशन 
पर्‌ वावा वोल दिया 1 टमारत व सारे कागृजात जला दिगे गए भौर हथियारों 
पर कट्जा कर लिया गया 1 पुलिस स्टेशन के भ्राफोसर ओ्रौर समस्त पुलिस 
वालो ने जनत्ता के सामने श्रात्म-समपण क्रिया 1 इसके वाद उनता ने नरवर, 
सिकन्दरपुर, उन्नाव, गहुरवारं श्रीर हलदारपुर की पुलिस चौकियों पर कब्जा 
कर्‌ लिया । १० श्रगस्त को जनता का वांसडीह्‌ तहसील श्रौर पुलिस स्टेदान 
पर क्व्जादहो गया) यहाँके भीस्नारे कागजात जला दिये गए 1 पुराने लोगों 
को माह की तनस्वाह देकर श्रलग कर दिया गया श्रीर नये प्राफौसर नियुक्त 
किये गए 1 

१६ श्रगस्त को नवयुवकों ने रसडा तहसील, खजाने श्रौर पुलिस स्टेशन 
पर धावा वोल दिया  श्रविकारियों ने तुरन्त घुटने टक दिये श्रौर रष्टय 
भटा इन इमारतों पर फहरानें लगा । लोगोने एक सरकारी खेरख्वाह्‌के 
मकान के प्रहाते में घुसकर वीज गोदामको क्व्नेम करना चाहा; किन्तु 
कामवादी नदीं मितो । चारों तरफसे धिरीहृई मीड़ पर निर्दयतापूरवेक 
गोलियां चलाद्रे गदं । जिसकी तुलना जलियान वालावागसेहीकी जां 
सक्ती ह । कितने टी व्यक्ति घटनास्यल प्ररमर गये शौर सेकंड़ों घायल हुए । 

१७ श्रगस्त को जनता की एक टुकंड़ी थाने पर काग्रेसी भंडा लगाने 
गर्‌ । पुलिन सव इन्प्पेव्टरने कापरेके प्रति अपनी वफादारी दिखाने के 
सिए नदी टपा पहन लीग्रौर राष्टोय नारे लगाये। जवं उससे हयियार 
सपने के दपु कठा रया तो उने श्रगकते रोज ग्र्यात्‌ १८ ्रगस्त कौ हयियार 
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दते क्ता वादा किया । १८ तारीख को जत्र २५-३० हजार की तादाद मे जन- 
पुलिस स्ट्यान पर गेया तो सव इन्सपेक्टर ने तेताश्नो को याने कै अहते 
के न्दर वृलाया ओर शेप जनता.से वाहूर सकने तथा धयं व सन्तोष रखने 
कौ विनतीकौ। जेमे द्री चेता श्रहाति के. श्रन्दर गये, दरवाजे बन्द कर लिये 
गए । ¶ृचिस् के सिपाही पहलेही से थाने की; मारत के ऊपर वन्द्कै छेकर 
पटच चुके थं । थानेदारनचेनेताभ्रोंसे ऊपर जाने के लिए कहा ज्रौरजववे 
उपर जाने लगेतो उन्हु जीनेमेंदही वन्द कर दिया गया . उवर लोगोंपर 
गोली चलाने का हुक्म दे दिया गया । लोग श्रपनेनेताश्रोको छोडकर जाने वालिः 
नहीं यथे अतः उन्होने "उटकेर गोलियों का मकाविला किया) जवं श्रागेकेलोग 
गोली खाकर गिर पड़े तोदरों ने उसकी जगह ठे ली। कौशल्या कमार 
नामक एक नवयुवक्त ने जव यह देखा कि थाने के ऊपर जो कम्रिसी भंडा 
फह्रा रहा था उसे उतार लिया गया, तो वह मौड कोचीरता हूग्रा थानैकी 
छत पर चढने का प्रयत्न केरमे लगा । ऊपरसे एक गोली दागी गर्ईश्रौर्‌ व्ह 
वेहादुर नवयुवक फौरन ही मृत्युकीगोदमेंसो गयो । इस प्रकार गोलियोँकी 
वौकछारे सदे तीन वजे शाम सेश्राठ वजे रात तक होती रहीं । भ्रन्तमें 
निहव्यी, ेयंपूणं श्नौर श्रहिसक जनता कौ ही जीत हई । पुलिस का. गोली- 
बारूद का सारा स्टाक समाप्त हुश्रा श्रौर सव इंस्पेक्टर तथा थाने कै भ्रत्य कम~. 
चारियों ने श्रारम-समर्पण किया । १९ श्रादमियों कौ घटनास्यल पर ही मृत्यु 
हुई श्रौर ४१ सख्त जस्मी हुए । फिर मी लोगोने पुलिस प्राफिसर को नहीं 
मारा! हां, थाने मे निस्तेन्दहभ्राग लगा दी 
वलिया जिकेमे इस प्रकार श्राठ पुलिस-स्टेशन पृणंतः जला दिये गए 
प्रौर वलिया कोतवाली श्रौर रसडा का थना तुरी तरह वरवाद कयि गए त्था 
उन पर काम्रेसी डा फहराया गया । इनमे से कृ यनोको तौ इतनी क्षति 
पहुंची क्रि उन्द नये सिरे से बनवाया गया 1 इन ्राक्रमणो मे थानोंसे १७. 
वन्टूकं छीनी गई श्रौर वचं वचाए पलिस्त स्टेशन भी हेडक्वाटंर पर प्रागये ! 
सिकनार थनेके भागे हुए पृलिस आफिसर सुखप्रा मे जनना हारा पकंडे 
गये जौर उनसे ५ वन्द्रकंल ली गई । एसे ही फवना पलिसि स्टेदन सेमी 


वन्दरके लोगों के दाथ सगीं। 

इस प्रकार १६ तारीख तक जिङिकीप्रायः सभी सरकारी संस्थानों 
पर जव जनता काकव्जादहो गया त्तो एक विशाल जन-समृह्‌ जिला हेडक्ाटर 
पर कल्जा करनं के लि्‌ डिस्द्िक्ट जेल कै सामने ईकटूठा हुश्रा। जिल के 
भ्मूख सरकारी हमददं लोग भौ जिला मजिर्टेट के पास नये रौर उनसे कांश 
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नेताश्नौं को छोड़ने की प्रार्थना की । जिला मजिष्टेट नै वडे वयं व होरियारी 
से काम लिया । वह का्रेप-नेताश्रों के पास जेल मेँ गये श्रीर उनसे बात्तचीत 
करने के पडचात्‌ जिला कमेरी के प्रधान श्री चित्तू पांडे श्रौर अन्य क्रिस 
नेताग्रों को उन्दने छोड दिया । जेलसे वाहर आने के त्राद नेतार््रोनें 
जनता को यान्त श्रौर श्रहिसक रहने का सन्देश सुनाया । जेल से लगरमग डेढ्‌- 
सौ कायंकर्तादटे जिन्होने शहर मे जाकर बाजार सुलवाया । निस्सन्देह क 
एतै लोगभीयेजो्रहिसा की नीत्तिमें पूरी तरह विद्वास न रखते ये । प्रतः 
जिला मजिस्टेट, मृन्सिफ प्रर खजाना श्रफ्षर तथा फोजी मर्ती के अफसर 
कै घरों पर हमे किये गए) 

२० तारीख कौ सारे शहरके लोग इकटटठे हुए श्रौर उन्दने कप्रेस- 
नेताधों सेप्रार्थनाकी कि वह्‌ शहूर मे शान्ति स्थापित कराये श्रीर जनताको 
लुटेरों व वदमा्शो के हायों त्ते वचाए 1 काग्रेसौ नेता शन्ति स्थापित करने के 
कामर्मे जुट गये श्रौर उन्हं काफी सफलता मिली । लेकिन दूसरे दिन खवर 
मिलीकिदोत्तीन सौ श्रादमियों का एक गिरोह देहात मे शहर मे श्राक्रमण 
करने केलिए श्रारहारहं1 इसपर नेता घटना.स्थल पर पहुंचे ओर उन्हें 
धरपने घरों को वापत्त जाने काश्रादेश् दिण। इस प्रकार वे लोग फौरनही 
श्रपने घरोंको वापस चकते गये । ठीकपेसे ही समय जबकि एक श्रोर्‌ बाजार 
खुल गये धे, दुसरी श्रोर जनता में शान्ति से रहने की प्रवृत्ति पैदा हो गई थी, 
संनिकोंका एक दस्ता ३ वजे शाम को शहर श्राया ग्रौर उसने चिना किसी 
जरूरी श्रादे कै गौली चलाना शुरू कर दिया । 


जनता फी सरकार 


१६तारीख तक वलियामें जनता कौ स्वतन्त्र सरकार कीस्थापनाहु् श्रौर 
श्री चिन्त्‌ पांड इसके प्रधान चुनें गये । इसने रपय खाई श्रौर २० तारीख को शहर 
के सार्वजनिक कार्यक््त्रों की एक समा हनुमानगंज की कोटी प्रर हुई । 
उपस्थित जनत्ता ने श्रपनी सरकार को चलाने के लिए हृजादे रुपये चन्देमें 
दिये । ब्रिटिय नौकरदादी कै मुलानिमों को नजरवन्द कर दिया गयाग्रौर 
उनकी जगह पर नये श्रोह्देदार नियुक्त किये गये । नई सरकार का जनत्ता पर गहरा 
प्रभाव पड़ा । क्तिने ही लोगों नें जिन्दोने गोदाम घरोंसे, रेलवे स्टेगनोंसेव 
स्टीमर उटागोंसे सामान उायायाया लूटा था, उसे वापस करना प्रारम्भ 
क्र दिया! नई सरकारने एक तदङ्धीकाती कमेटी भी वनाद भ्रौर जनतासे 
शरार्थेनाकीक्तिवहलूटकासारामास सरकारी खजानेमेजमा कर दे! इस 
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यर कितने ही लोगों ने जिनके पास लटका सामानथा सरकारी जाने 
दाखिल कर दिया । रिपौली मरकिले मे एक विघवा के ३००० रुपए कै गहने 
न्वोरी चके गये थे ओ्रौर पुलिस उन चोरोकाप्ता नलगा सकीयौ । एस 
तिधा ने नई सरकार मे श्रपनी प्रजी दाखिल की । तद सरकारनेचोरोका 
पता चला लिया श्रीर इस प्रकार वदधिया के गहने वापस मिल गये 

यद्यपि नई सरकार थोड़ी दिनों तक कायम रही किन्तु इन दिनौ में 
उसने तन केवल जनता कीरक्षाही की, वह्किसरकारी कर्मचारियोंकी भमौ 
देख-भाल कौ । किसी सरकारी कमचारी की जायदाद लृरी जाने था नष्टकी 
जाने कीरएके मी घटना नहीं मिलती 1 जवे नई सरकार श्राई्‌ उस समय खजाने 
मे उट्‌ लाख रूपए से ज्यादाथा) उस. रकमको क्सीने भी श्रपने निजं 
इस्तेमालमं लनेकी वात स्वप्नमं मी वहीं सोची। 


पएाशचक् दसन्‌ 


`. कितु माश स्मिथ श्रौर नेदरसोल २२ श्रगस्त को फौज के साय वलिया 
पहुंचे श्रौर लूट मार करना आरम्भ कर दिया । इसके फलस्वरूप बहुत्त से लोग 
फौजौ संनिकों की गोलियों के शिकार वते । लगमग १४० क्रेसियोंकेषर 
लट श्रौर जलाये गये श्रीर स्वयो श्रौर वच्चो को गांवोंसे बाहर निकाल दिया 
गया । कुछ स्त्रियों के सिर के वाल काट दिये गये श्रौर वहतो के वस्वाभूषण 
छीनकर पुराने कपड़ पहनने के लिंएु विवश्च किया गया । बहृतसे लोगों को 
विना प्रन्न-पानी के घरों में वन्द कर दिया गया । कितने ही. लोग गांवों के वीच 
"पेडों में वषे गये ्नौर उन्हं वड़ी निदंयत्ता से पीटा गया । बहुत सेलोगोको 
जमीन पर पड़ धूक को चाटने पर विव किया गया 1 उन्हँ गन्दी-गन्दी गालियां 
दी गद 1 यह भी सुनाजाताह कि किसी घने मेंतो लोगं के मह में पेज्ञाव 
-तक डाला गया । कुछ .लोग चौकीदारो को सलाम न करने पर षीटे गये । बहुतः 
से आ्रदमियों की सम्पत्ति लूट ली गर्ईश्रौर नष्ट करदी गई लोगं को पीटने 
मे लाटी, ठंड वन्ट्कों श्रौर ज॒तोंका प्रयोग किया गया । यहां तक.कि वंदूकों 
को किर्चोकोनोकोसे मीकेदागया।! . ८ 


दुखं रोमांचकारी कहानियां 
वलिया की श्रनेक रोमांचकारी कहानियां ह । कितु ' उनका वणेन छोड़ 
दिया गया हं । यहाँ केवल कुछ ही उदाहरण दिये जाते-हं । ज्यो दही मिस्टर 
जौर० एन ० माक्षं स्मिथ उस स्थानं पर पहुचे, उन्ोने सिहं दंजीनियरिग वक्षसं 
-लुटना शुरू कर दिया श्रौर उसका सारा सामान जला दिया । फिर वाद्‌ शिव- 
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प्रसाद दघ की कोठी का नम्बर श्राया! मि० मां स्मिथ ने फोजियोंको इस 
शानदार वीर सुन्दर कोटी के लूटने का हुक्म दिया । उन्ती समय मि० माशंने 
कहा--“ग्रोह यह वही कोठी ह जहां कि कांग्रेस का वाददयाह्‌ रहा करताथा\ 
मे उसको खाक में मिलादंगृ | 
श्रव हिन्दू टूकानदासोकी वारी श्रई । द्यपि वे लोग हाय जोड़कर 
हर एक प्रकार से विद्वासं दिता रहै ये किहम लोगों ने कांग्रेस श्रान्दोलन में 
माय नहीं लिया ह । हमने लडाई मे काफी चन्दा दियाहं प्रर श्रव भी हरएक 
प्रकार से सरकार कौ सहायता देने के लिट्‌ दयार हँ; किन्तु उनकी सुना 
नहीं हई 1 उन पर्‌ जुमनि लगाया गया श्रौर उनसे तुरन्त वसूली का हुवेम 
दिया नया । एक भिनिट मेँ जुर्माना वसूल कर लिया गया । इस प्रकारकिजो 
गवर्नमट के सैरख्वाहथेवे मी मि० माज्ञं श्रौर उनके सहकारियों की निर्दयता 
सेन वच सके । वहते दरकानदार गिरफ्तार कर लिये गये श्रोर पीटे गये श्रौर 
नाना भांति से श्रपमानित किये गये । वाव रजेन््रप्रसाद की कहानीसेतो 
रोगटे खड़े हो जाते रं । उन्हें पेड पर चने का हुक्म दियागया\ वे वेचारे 
पेद पर चट्ना नहीं जानते ये । किन्तु एक कास्टेविल ने उन्हँं घव्का देकर 
जवरदस्ती पेड पर चढ़ाया 1 जव कि उनका शरीर पेड से खिसक रहा था,-तो 
सिपाही नीचे से श्रपनो रादफल की नोक से कीच कर कहने लगा, "खबरदार,. 
नीचे मत उतरना' येचारा वृद्ध किती प्रकार पेड़ परनहीं चढ़ सका भ्रौर जमीन 
पर श्रा गिरा ' श्राक्िर्‌ उत्ते ७ वयं कां कारावास दिया गयाम्रौर सीखचोंके 
सीतर चन्द रखा गया! 
वलियाकौलूटभेमि० मा्शंका काफी हाय रहा प्रौर श्रपने नमूने 
से उन्होने पृलिस सपाय के लिए भी नागरिकको लूटने का रास्ता खोल 
दिया । जव फोजी पएृतिस किसी खास गांव मे पहुंच जाती थी, तो वहां के उरे 
हए प्रमीप लोग त्रपनी स्त्रियो श्रौर वच्वौ सहित, गिरप्तारी श्रौर पीटे जानें 
केडरसे,खेतोमेमाग जाया करतेये। जोसोग गांव रह्‌ जाया करते घे 
उन्टं तुरन्त गाव खासी करने को कहा जात्ताथा। तव एक-एक" करके सव 
को तूटा जाता धा । यावदयक 'वहुमूल्य वस्तुएं तो कव्जे में करली जातीं 
मोर मामृलंौ चीजे जला दी जाया करती थीं) जव तक गांवमें पुलिस रुकी 
रहती, किसी को लगाई हुई श्राग ,वृञ्लाने का साहस नहीं हौताथा। जव 
पुलिस गाव द्धोढ़कर चली जाती तवे च्वि हए प्रामीण लोग गाव मे लौटते । 
उस समयतक्‌ उनङी सारी सम्पदा जलकर साक वन चुक्ती थी श्रौर उन ववार 
के निएसाकध्र व्हा कैग्रतिरकित शौर कुन रदाजाताया। यहां तक कि 
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इन्दो के धामिक स्यान मौ निरदंयी लृष्सेंते नहीं वचं सके । बलियासचे 

या & मील की दूरी पर एक भवि सुखपुरा ह । यहां के महुन्त श्री महुनावा- 
गिरौ की दर्दनाक कहानी ह! स्टेशन अफसर के साथ मजिस्टेटने इस गांव 
पर धावा बोला । महृन्तज का एक वहूत बड़ा हाथी मठ के फाटक पर खडा 
ह्श्रा था । स्टेशन श्रफसर नें इस्त वेचारे बेगुनाह जानवर पर ६ गोलियां चला 
जिससे वह मर॒गया। प्ति ही खृवसूरत वल वंधेहुंएये; वैभी मीतेके 
"घाट उतार दिए गये श्रौर एक घोडा भीं गोली से चायललहो गया । इसके चाद 
मठ लृटते का हुक्म दियागया) मठ कीञंची दोवासों पर सीहिया लगा 
गई श्रौर फाटक के किवाड़ पर कुल्हाडे श्रौर.हधथौडे चलने लगे । सन्दूक तो डले 
गये भ्रौर उनका साप्रान जव्त कर लिया गया 1... वे दारे भयभीत -महुन्त.श्रीर 
उनके चेले मठ के श्रन्दरूनी -हिस्मे में वड़ी मृरकिल से चछिपकर- वचं 'सकेः। 
महन्तजी का केवल यही प्रपराध था किः उन्होने ..मठ . पर तिरंगा कण्डं 


कहराया था 1 
सुखपुरा गांव में चन्दीप्रसाद नामक कां एक किसान श्रपने जानवरों को 


चारा देनेजा रहा था मिस्टर मारं स्मिथ ने उसे-वुलाया श्रौर एक दो सवास 
पूछने के वाद उसे चले जाने दिया । किन्तु उसी समय एक आदमी ने कटा. कि 
वह तो कारिसी ह| तव उक्े फिरसे तुलाया गया रौर. उससे पुछा गया,। 
उसमे कई मरतवा अ्रपने इस.कथन को दुहराया कि मेने सन्‌ १६२१-मे कम्र 
मे भाग.चिया था, किन्तु उसके बादसेमेरा क्स से कोई सरोकार नदीं 
रहा । विन्तु उसकी एक न सुनी गई. माणं. स्मिव ने.उससे कहा, उस तरफ़ 
धूमो । वह केचाराज्योंदही घूमा, पीयसे उसके.धांयसे गोली मार दी मई] 
दसं प्रकार एक निरपराध प्राणी की हृत्या से युक्तप्रान्त के सिविल .डिफसके 
उ{दरेक्टर महोदय ने ्रपने हाय लाल. किये। 

, वलिया एेसी पार्शावके घटनश्रौसेभरापड़ाहं। इनसे अ्रच्छी तरह 
मालूम हो जाता ह कि जनत्ता को वदी हई जागृत्ति को दकुचलने. में ब्रिटिश 
नौकरशाही ने.कंसी कररता का प्रदशेन किया था) 

। ङुख आक्‌ । 
वलिय। चाहर में दो वार श्रौर जिले मे १५. जगह गोली चली, जिसके 
फल स्वरूप १२१ आदमी मारे गये ग्रौर.२५६ घायल. हए । 
चलिया कै एक दर्जन नागरिको को २,६०,००० . र्पयं -का नुकसाच 


-उठाना पडा । 
बलिया ज्िञिके ३० गाँवों राग लगाई सई मीर २१५ रजत गये) 
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लगभग १२ लाख सपया सामूहिक जुर्माना क्रिया गया, किन्तु वरूलः 
२९ लाख से श्रधिक्र कियागया। । 

१९ श्रगस्त से ऊेकर करीव १,०८० व्यक्ति गिरप्तार किये गय ॥ 
उनमें से लगभग २५० व्यक्ति छोड दिये गये, किन्तु इसके पहले हर एक को 
२० से ठेकर २५ वेतोंतककी मारदी गर्द! शेष लोगोँको ५ से ठेकर ७ 
चदं तक की सजय दी गई । साय ही उनको वेत को सजा श्रीर १००० सेः 
ठेकर २००० रुपये तक जुमनिा मी किया गया । 


गाजीपुर 


गाजीपुर बलिया का पड्ौसी जिला हं । अतः वह॒ उसको घटनगश्रौं से 
श्रद्ूता न रह सका । राष्ट के नेता का गिरफ्तारी कौ खबर्‌ से जनता में जोक्ष 
उमड़ पड़ा भौर वह्‌ श्रपना स्वश्व वलिदान कर देने के लिए प्रस्तुत हो गई । 
नैताभ्रों के श्रभाव में नवयुवकों ने स्वयं नेतृत्व का भार अ्रपने ऊपर ले लिया ॥ 
सवं प्रथम यातायात के सावन नष्ट करने की कोशिश की गई! लोगों 
नैतार काटना शुरू कर दिया। कहीं खम्मे उल्राडे जान {लगे तो कहीं 
डाकखानि खाक कर दिये गये। रेल केस्टेशनों मे चारो ्रोरवुएुंकेव।दलः 
मंटराने लगे । रेलगादियों पर कव्जा कर लिया गया। करई रेल ऊ ईजिनः 
-नष्ट-्रष्ट कर दिये गये मौर लदी मालगाडियां भ्रस्त-व्यस्त करदो गह्‌] 
वनारघ क हवाई अड्डे पर भ्राक्रमण कर्‌ दिया! सुना जातां कि नन्दं 
स्टेशन पर लोगों को संनिकोंका वड़ा गरम सामना करना पड़ा । संनिकोंकीः. 
वन्दूको से निदत्यी जनता पर लगातार गोलियों की बोखार होती रही । किन्तु 
वहादुर नवयुवकों ने तनिक मी मुह्‌ नहीं मोडा । श्रनुमानरह कि लगभग ७०- 
८० नवयुवक दस स्थल पर्‌ श्रमर गत्तिकोप्राप्त हुए) घायलोंकीसंष्यातो 
कई्‌सो वतताई जती । इसी प्रकर सहात श्रौर जमानियांस्टेदानपरभीः 
जनता गोलियों कौ हकार वनी। वहाँ दो नौजवानोंने श्रपनी जीवन की 
भाहुति दी। 
राष्ट्रीय भण्डे फहुराने का विहेष रूपमे प्रयत कियामया। थानो 
भ्रौर जन्य सरकारी इमारतों पर १५ श्रगस्त को गाजापुर नगर में वि्याियों 
का शानदार जुलूस तिकला। वे लोग कोतवाली पर भंडा लगाना चाहते ये} 
कन्तु पटिम ने भीड़ पर लाठो-चाजं गृषूकर दिया। सादातके थाने मेँ 
च्योँदटी जनता त्योदी उस षर गोलियोंकी बारिश शुरू दहो गई) 
जोकौती मीड़ ने शान्ति के साथ गोलियां खाई। किन्तु गोलियां खत्म हो 'जानैः 
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` पर धानेदार. मौर सिपाही निःशस्व्र हो गए । उत्तेजित भीड़ ने वानेदार बौर 
सिपाहियों सहित थाना जला दिया । संदपुर के तद्सीलदार को जनतां के 
सामने श्रपना सिर भूकाना पड़ा ध्रौर कचहरी पर तिरद्धा कडा फटराने लगा । 

मृहम्मदावाद में जनता को संनिकों से. कड़ा मोर्चा लेना प्डा1। 
यहां एक श्रोर फौजी दनादनं गोलियां वरसा रहै थे श्रौर दूखरी श्रोर निहत्ये 
भारतं माता के सपूत श्रं्रेनो मारत छोडो" के वृलन्द नारोंसे गोलियोंका 
सामना कर रहैथे. ६ वीरोंने इसी नारे के साथ श्रपने प्राण छोडे। 

शेरपुर गांव गाजीपुर नगर से लगमग २० मीलकीदूरी पररह। 
रोरपुर वास्तव.मेदोरोकाही गांव हं। यर्हा की जनता ने ्रान्दोलनमें शेर 
की भांति वहादुरी का परिचय दिया 1 १४ ग्रगस्तको यहाँकी ग्रामीण जनता 
ने मुहम्मदावाद के.रेलवे . स्टेशन श्रौर एक हवाई श्रडडे पर॒ हमला किया, 
जिसके फल स्वरूप उसे गोलियों का सामना करना पडा । फलस्वरूप भीड़ के 
नेता श्रौ यमूना गिरि घायल होकर वेहोशदहो गए ग्रौर गिरफ्तार कर लिये 
गये । इस खवरसे गांव के लोगों में सनसनी फंल गई प्रीर लोगों ने इकट्‌ठे 
होकर हवाई श्रड्‌डे पर प्रविकार करने.का वीड़ा उठाया । ठीक ्राघी रत को 
जव चारों श्रार कालौ घटाद्छाई हरईथी1 करीव ५०० वीरोंके जत्येने 
श्रड्ढेकीभ्रोर कूच किया। किन्तु श्रधिकारी उरसे पहली उसस्थानको 
छोडकर चले गये । शेरपुर गांवके एक. डाक्टर साहव थे । तहसीलदार ने 
उन्है भंडा फेकने की श्ान्ञादी, किन्तु उन्होने दसकी जराभीप्रवाहन की) 
तव तहुसीलदार ने गोली चलाई जो डाक्टर साहवकी जां को चीरकर पार 
हो गई । दूसरी गोली उनके पेट से गुजरी । क्तहसीलदार की तीसरी गौली कौ 
डाक्टर साह्न ने श्रपनी छाती मे लियाश्नौरवेततिरङ्काक्षंडा हाथमे लिये 
जमीन पर भिर पड। 

गाजीपुर मे १६,२० श्रौर २१ त्रगस्तको तीन दिने तक ब्रिटिश शासन 
का कोई चिह्वु शेष नहीं वच । काग्रेस कायंकतश्रं ने जनता के सहयोग 
-से पंचायतें स्थापित कीं जिन्होने सफलता पूवक लोगोंके जान माल करी 
-रक्नाकी। । ॥ 

श्रन्य स्थानांकीतरहसे यहां भौ अ्रधिकारो कथित राजद्रोदियो तया 
` उनके सम्बन्वियों के प्रति वड़ो कूरता से पेश प्राये । वनारस के समीषरेलीं 
का मार्ग नष्ट-भुष्ट हो जाने केकारण गोरो ने गौमतीको नावसे पार कियाः 
तथा रास्ते मं जित्तने भी गांव पड़े उन्हें लूटा, नष्टं किया प्रौर लोगं पर तरह-~ 
ठरह के श्रत्याचारकिये। रामपुर तथाशेरपुरमे वड़ी क्रूरता दिखाई गई" 


५ 
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श्ोरपर के रामशंकरराय ग्रौर शोभनाराम नामक व्यक्ति मोत्तके घाट उतार दिये 
गये । गोली चनी, १२ घंटे तक नूट हुई, स्वयो के शरीरो पर से वलपूवंकं गहनं ,. 

उत्तार गये तथा उन पर श्रौर भी श्रत्याचार किये गए । श्रीमती राविका देवी. 
को एक कए मे फेंक दिया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई । प्रायः ३ लाख 
रुपयों का नृकसान हुभ्रा । 

गमहार, करयावाठ, सदन, नन्दगंज श्रादि गांवों ममी ही पाश- 
विक नारक खेला गया । गमहार को घेरकरं बलोची तिपाहियों ने गोलियां 
चलाई 1 .दूघनाधसिह ्रौर दरोगासिह शहीद होगये । गांव ; को लृटा गया । 
स्वियौ के नहने- छीन लिये गए । उन पर बलीत्कार किए गए । गांवकोएक 
लाच पए की क्षति पहुंची । । 

२४ प्रगस्त-को चार गोरे सिपाही तथा १५० जन्य सिपाही नन्दगंज 
के थानेदार को केकर एक गांव कौ घेरने चले! भारतीय सिपाही पीडे छोड 
दिये गए श्रौर गोरो ने इस गांव में घूसकर श्राग लगो दी, स्वियों के गहने 
चलपूरवंक छीनकर उनके पृरुपों के सामने ही उनके साथ व्रलात्कार किया 
तथा उन्हं पीटा श्रौर यहवह गांव था जो तोड़-फोड करने वालोंमें 
सम्मिलित नद्रश्रा था । उसी दिन, श्राज' पत्र के श्री विक्रमादि्यसिह्‌ 
साष्किलसे इलाके का दौरा कर रहेये। वे नीदरसोल के सामने पकड़कर 
लागे गए 1 उन्टें घनटो तक व्रूरता के साय पीटा गया श्रौर एक थने में 
दन्द करदिया गया, जिषे तीन गौररएेसे ही व्यक्ति बन्द थे जिनका श्रपराव 
केवल इतना याकि उनके सम्वन्वियों ने प्रान्दोलन मे भागलियाया) 

राजर्नतिक बन्दियों के साय भयंकर दुव्यंवहार हए । उनका नंगा करके 
दोपहर की चिलचिलाती धूप में लिटाया जाता था। उनके हाथ-पैर वांच द्धिये 
जाते थे तया फिर लात-घृंसों से उसकी पूजां की जाती थी । एक दिन एक 
व्यत्त देटोगटो गया । हौ मे ग्रान पर उमने पानी मांगा किन्तु पानी के वजाय 
उसेपेदावका एकप्याला दिया गया । जे पर नमक छिडकने के लिए राज- 
ठन्दििंको डेल में यह्‌ वतलाया जाताथा कि किस प्रकार उनकी स्वियोकौ 
धमीट-घसीर कर हजारों व्यक्तियों के सामने वेद्ज्जत किया जाता ह ओ्रौर किस 
तरह उनके म्रकानोको जलाया जाता । 

दटिटलरो उपायो से सामूहिकः जुर्माना वसूल किथा गया । मारी जुमनिं 
क्तेश्रतावा लोगोके मकानोँमे श्रागलमादीजातीथी। धर जल जाने पर 


[3 
ट्र 


दवे जुर्मनान दे सकते थे तव उनके गाय-वैल तथा वचा-वचाया सामान 
नीचाम दिया जाता था] 
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दमन के आंक्डे 


इस जिके मे १०० व्यक्तियों का नक्रवन्द श्रौर ३०००.को गिरफ्तार 
किया गया लोर्गो-कोंदोस्राल से छेकर पबास साल .तक की . सजायं 
दीगर । ~ 

जिषे मे २० विभिन्न स्श्रनों पर गोली-काण्ड हुए, जिनमे १६७. व्यक्ति 
मरे प्रौर २३६ घायलहुएु ) . 

जिले मे ७४ गांव अमानुषिक्त दमन के शिकार हृष. लोगो -को लगभग 
३२ लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा 1 ज्चि मे ३,.२९, १६०६ रुपये ४ 
आ०.३ पा० सामूहिक जुर्माना किया गथा । 


प्राजसगद जिला 


नेताभों की गिरप्तारी के विरोध स्वरूप जिकेभर मेंस्थान-स्थान पर 
-हडताले हदं तथा विशाल प्रदर्शन हुए 1 प्रदर्शंनो मे सभी वगंके लोगोंने सुरे . 
दिलसे भाग लिया। जुलसों का नेतत्व विद्याथियोंते किया। इस प्रकार 
श्रारम्मिक काल में जनता विलङ्रुल ग्रहिसिक रही । । 

इय जिङे में ्रान्दोलन सच्चे श्रथं मे जन-ग्रान्दोलन था, क्योकि कुछ 
सरकारी कर्मचारियों को छोडकर जके की शत प्रतिशत जनता की सहानृभूति 
प्रा्दोलन के सायथी श्रौर दो लाख से श्रधिक जनताने प्राच्दोलन मे सक्रिय. 
भाग लिया। ; ४ 

१० श्रगस्त को श्राजमगद्‌ के लोगों ने एक विशाल जुलूत निकाला ।.. 
अधिकारी वर्मं सशस्त्र ` पुलिभ के साथ जुलृस को रोकने के लिए प्रा पहुंचा. 1 
मजिष्टरेटने लोगों को कचहुरौ की श्रोर बढ्ने से मना किया । किन्तु जन ५ 
विगडती दिखाई दी तो उसने श्रपनी ्राज्ञा वापिसलेली । जुलूस्त चम 
नारे लगाता हृश्रा बड़ी चान से कर्वला मैदान में पुंव ओौर वहां १२९९ 
करूप में परिणत हो गया। ।  - ४ 

१५ श्रगस्त को फतहपुर श्रादि स्थानों के करीव एक स र 
ने रामपुर चौकी पर धावा बोला श्रीर उसका सव सामान > १ 


अधिकारी लोम पहले दी भय के मारे मधुवन को माग १ 
दनि 5 ॐ क 







के उाकंखाने के सामानमेंभीश्रागलगादी। व: 
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आडंरश्रायेये। लोगों ने उनके रषये पोस्टमास्टर = ~. 
सामने उन्हुं वंटवां दिया । ० 
लोगो का उत्साह इस सफलता 
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गावौ कीग्रौर बद श्रौर वस्ती नामकं गांव के कच्चे पोल्लरे पर जा पहुंते 
संयोगवदा वहां पहले से दी १० हनार किसान मौजूद ये जो वेलथरा स्टेशन ` 
से ६५० वरे चीनी लूटकर लाये ये । सवने मिलकर लूव शर्व॑त पिया श्रौर 

फिर श्राणे बद । गाव-गावसे ग्रामीणों कौ टोचियां श्रा-प्राकर उनरमे मिलने. 
लमीं। इस प्रकार मधुवन पदंघते-पटरवते करीव-करीव ६०-६५. देजार 
श्रादमी जुलूस मेँ दरकट्ठे हो गए । जुलूस थाने के सामने जाकर खडा दो गया । 

जुलूस के अगुप्रा श्री रामवृक्ष चौवे, मंगलदेव शोस्परी शरोर चुन्दस्दैव पाड थाने 
मे गए श्रीर श्रविकारियो से आत्म-समपंण करने श्रौर थानं पर राष्टीयः 
डा फ्टुराने की मांग की । उनके इन्कार करने पर नेता लोग लौट प्राये रोर 
जुस धाने कौ शरोर वट्रा । श्रविकारी पूरा तयारी के साय हमला करनेके 

लिए तैयार थे 1 श्रतएव जवे उन्होने श्रपार जन-समृद्र को उमड़ते देखा तो उस 
पर श्रन्धा-धुन्व गोलियों कौ वपा शुरू कर दी 1 पर श्राजादौ कै मतवा गोतती 
खाकर मी मामे ददते गये । कु लोगों मे भ्रागे बदकर एक सिपाही के हाय सेः 
वन्टरुक छीन ली } दत्तने मे भुवना मिलीकरि बाहर बहुत से सेंनिक मशीनगनः 
देकर श्रा पटू ह । श्रतएव लोगों चे वापिस लौटना ही उचित सममा } क्योकि 
वहां टं रहने पर हजारो श्रादमी व्ययं मेँ मपनी जानसे हाथो वरते! इस 

प्रसंग पर लोगों ने जिस दृढता श्रीर्‌ वीरता कापरिचय दिया, उसकी घटनास्यल,. 

पर मौजूद मजिस्टेट श्रौ न्यूटन ने भी निजी तौर प्रर प्रशंसाकी। इस घटना 
द्वारा श्राजमगडु कौ जनता ने दिका द्वियाकि वहु देश कौ श्राजादी केलिए किठना 
वलिदान कर सक्ती ह । प्राप्त मकं के श्रनूसार इस घटना में २४ आदमी; 
तो उसी समय मर गदु प्रौर संकटों घायल हए ) घायलों मसे ४२प्रादमीएकः 
सप्ताह के मीतर शहीददौ गए्‌ । इस प्रकार कुल ७३ श्रादमियों केमरनेकीः 
रिपोर्ट मितौ ह । किन्तु जिस मीयणताके साथ मोल्तियोकी वपा कौ गई. 

उसको देखते हए ण्ह नून होता है कि कम-ते-कम २००-३०० श्रादमियौः 
९" नाने द्रद्य गई टोगो । रिपोटं न मिलने का कारण यह हैकि सरकारी ग्रातंकः 

सलोग तने उरग्येये षि, वे पने परिवार वालो कानाप व पत्ता धतानेरे 

ह्चिक्ते थे । 

, तस्वा धाने कौ घटना मौ उत्लेचनौय है 1 १४ श्रगरत की वात 
यव ७= मार प्रादनिरयौ का एक कड याने पर भटा फट्राने जा पहुंचा । 
उसके नेता शी सेजवदादुरहिद श्रपने कुछ सायियों केसा धानेदार क पास 
गद्‌ प्रोर उनता को ग्रात्म-समर्पेण करने को कहा ! इतने मे जनता ने पीदेसे 
याने पर टूमलाकर्‌ द्विया ग्रौर्‌ क्िपाह््यो को धेरकर उनसे बन्दरुके छीन लीं. 
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वाद मं पुकिस के सव हथियारों पर कञ्जा कर लिया गया 1 ,पर एक पिस्तौल 


जो थानेदार की निजी थी थानेदार कै कटने पर उसे वापिस कर दिया । कुः 


सौग थाने के तमाम्‌ कागजात वाहर निकाल लाये श्रौर उन श्रम्नि दैवता की 
भेट चटा दिया । इस प्रकार थाने पर राष्टीय श्टंडा फहुराने लमा 1 


जनता ने इतनेहीसे चन्तोप नहीं किया! उसने वन्दी वनाये हुए. 
अधिकारियों पर.मृकदमा चलाने के लिए एक श्रदालत कायम की । न्यायाघीयः 


गांव के एंक वृद सज्जन श्री जदूदरुभर नायक वनाये गये । जव चन्दीकेषूपमें 
थानेदार उनके सामने लाया गयातो वह कांप रहा था। श्री जददूमर उसे 
भ्रमय देते हए. बोके, “धानेदार भया. { तोहार कुछ न विगरी ।" उन्होने 


थानेदार को इलाके से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया । श्राज भी उस गावः 


के लोग जद्दुभरके इन सब्दोको दुह॒राकेर उस दिन फी याद.कियाकरतेहं। 
मऊ.में भी १३ श्रगस्त तक शान्तिपूणं प्रदर्न हए. । परन्तु जव १४ 


भरगस्त को पृलिस ने विद्यायियों के एके ज॒लृस पर॒ लाटी-चाजं कर दियतो 


जनता उत्तेजित हो. उठी मौर उसने क्रोध में माकर नौटिफाईइड एरिया कमेटी 


. के. दप्तर को जलाकर खाक कर दिया । दूसरे दिन एक विश्शाल जन-समृह थाने 


परे ्रधिकार करते तथा उस पर भंडा फहराने के लिए चला । पृलिस श्रषि- 
कारियोंने लोगो को श्रागे वदने स रोका पर उन्होने उनकी यह श्राज्ञा मानने 
से इंकार कर दिया ! वस, फिर क्या था । पुलिस वालों ने उन पर श्रंघा-वुन्व 
गोलियों की वर्षा करना गुरू कर दिया जिससेदो आदमी शहीद हुए श्रीर्‌ 
वहत से घायल हुए । 

महाराजगंज थाने पर लगभग चार हजार जनता ने भ्राक्रमण किया । 
थानेदार उस समय वहाँ मौज॒द नहीं था । नीचे के श्रधिकारियोंने याने की 


| सव तालियां जनता कोदेदीं ग्रौर श्रात्म-समपण कर दिया । जनताने याने 


परर राष्टरीय भंडा फह्रा दिया प्रौर जेल के सव बन्दी छोड़ दिए 1 कामा याने 
से १८५७ के गदर के समय कुछ देश मव्तो की सम्पत्ति छीनकर एक श्रंगरज 
कतो पुरस्कारमदेदी गर्ई-थी। न्नव उस पर भौमत स्छरमरका कन्नाह्‌ 1 
ये स्वयं तो इंग्लैण्ड में रहती हँ पर यहाँ देख-रेख के लिए उन्दने. एक मेनेजर 


: को तनियुदत कर रखा ह । मैनेजर तथा उसके कर्मचारी लोगों पर॒ तरट्‌-तरह्‌' 


क्ते श्रत्याचार करते थे । जनता को उन भ्रत्याचारों का वदला लेने का भ्रवस्र 


मिद गया । वह भखे रोर की भति स्टरमरदस्टेटके वंगले पर दटुट पड़ीश्रीर्‌ 


उसके समस्त सामान को लट लिया 1 


ग्रमिलाके श्री श्रलग्रायश्रास्त्री की. भावजकी वीरता का उत्टेख 
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किए विना यहाँ का वर्णेन श्रवूरा ही रह जायगा । दरस महिला ने जिस निर्मी 
कता एवं तासन का परिचय दिया वह स्वी जाति के लिएुं गौरव का वस्तु हं। 
एकं दिन सस्व सं निक उनके मकान पर टूट पड़े श्रौर उन्होने घर का सारा 
सामान श्रांगन मे लाकर इक्र कर लिया! वे "उसमें श्राग॒ लगाना ही ` चाहते 
न्धे कियद वीर महिला श्रागे वही स्रौ सामान के ऊषर टकर वेठ गर 
इतना ही नहीं, उसने गरजकर श्रविकारियों से कहा--“पहले मुकं फूको 
पीछे सामान एकन ।"' श्रधिकारी एक स्त्रीके महसे एसे निर्मीकि वचन सुन 
कर हवेके-वषके रह गए । उनकी हिम्मत नहीं हई कि सामानमें त्राग लगायं। 
मेनिकों ने कुद सामान उठाया श्रौर जलाने की चेष्टो की । {परन्तु {उस वीर 
'मददिला ने उनके हाय से सव सामान छीन लिया) वेचरे संनिक श्रपना-सा 
मुह केकर चले गए 1 । 
जनता ने जरात तोड-फोडका कामःमी किया 1 वोसी, रामपुर, 
टोट्‌री घाट, महाराजगंज भ्रादि सात डाकखानों पर हमला करके उनके सभी 
कागजात जला दिएु । जिखे भर मे ७-८ जगह पक्की संडकों के पल भी तोड़ 
डटि । खुरहट, श्रमिला, पूलपृर भादि करई स्टेशनों पर माक्रमण किये गए म्रौर 
हिकट तया भ्रन्य कागजात फक उरि गए । त्राजमगदृ के पास एक टेन जिसमें 
फौज श्रौर मालया मिराई गई । रानी की सरायके पास एक सवारी गाडी 
कै टंजने को पत्यर मार-पार कर वेकाम कर दिया । दोहरीघाटसे मऊ श्रौर 
मञ से वाहृगंज के वीच श्रनेक स्थानों पर रेलवे लाइन उखाड़ डाली गई । 
षस जिते कौ सरकारी दमन की कहानी बड़ी रोमाचकारी है 1 गवो 
को लृटना, ध्राग लगाना, श्रादमियों को पकड़कर वुरौ तरह पीटना, स्त्रियों का 
लाकर थानो मे रखना श्रौर उनके साथ वलात्कार करना ञ्नादि मनमाने अत्या 
चार हृष । इन कचि कारनामों की स्यान-स्यानसे रिपाटे मिली हं परन्तु 
स्यानाभाव से उनका उत्लेव करना कठिन हं । र्हा कुर खास-खास घटनोश्रों 
को दिया जत्ताह्‌ं। 


= = 


रानी कौ सरायर्मेमेलेके लिए इक्ट हुए निर्दोष व्यक्तियों पर 
फौडने गोली चला दो । जुडावावर्देवारार्गाव के कप्रेस-कार्यकर्ता महादेव- 
स्रिहेका धरजला दियाश्रौर दीवार खोदकर गिरा दी गई। फिर उन 
पौटन। दुरू किया! जदवे मार तति-वति वेहोदाहो गतो उन्हें बाँधक्षर 
पड मे लटराया गया गौर उनके मह्‌ मे पेश्ाव करवाया गया। 

लूट भोर फूककराकुद्धश्रन्द।ज इससे लगाया जा सक्ता दकि श्रकेले 
श्री धिकव्दादूर्सिद्‌ के ३२ हजार रसपयेके ध्रानूषण लूट लिये गये, २० हजर 


४ 
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रुपये के ऋङ्‌-फानूस मिह्धी मेँ मिला दिए्‌ गए श्रौर उनके महल. सरीखें मकान - 
को मही कातेल डालकर जला दिया गया । उनकेश्राठश्रनौर दस वषुकेदी. 
वच्चो ने किसी. कदरे छतत से कूदकर श्रपनी जान वचाई। मऊ केशरी रावा. 
रमण श्रग्रचालको मी करीव एक लाखं रुपये की हानि हुई । 

रामनगर गांवमें २० गोरे चेत नामक हरिजन के घरमे घस गए श्रौर 
. उसकी नवयुवती स्वी के साथ इतना भीषण बलात्फार किया कि-वह्‌ वेचा 
मरही गई । इसी प्रकर मामे भी कुछ गोरे संनिक एक मकानमे घसं 
गए 1 घर की मालकिन अपनी दो छोटी लड़कियों के साथ खानावना रही 
थी) इन ्रत्याचारियों ने उस श्रवला को पकड लिया श्रौर उसके साथ वरी 
तरह वलात्कार किया । 


यहां की रोष्टरीय संस्थाये मी सरकारी .दमनसेग्रहयूतीन रहीं । नवादा 
गांव का स्वरोज्य मश्रम जलाकर नष्ट कर दिया गया 1 इसी प्रकार दोहरी 
घाट मं हरिजन गुरुकुल, खुर भंडार के कपडे, चखं भ्रादि भी श्रग्नि देवता के 
भेट चढ़ा दिये गए 
रानी की सराय में फौजियों ने तकफरीहन भी गोली चलाई, जिससे एक 
श्रादमी मारा गया । दन्दाराके पास एक गांवर्मे एके खेत पर जाती हुई स्त्री 
पर गोली चलाई गई जो उसकी गोद के ड्‌ वपं के वालक को लगी श्रौर वह्‌ - 
तत्काल ही मर गया। 
` जलो मे भी राजनैतिक वन्दियों के साथ वडा दुर्व्यवहार किया गया 
उनकोनतो रहने के लिए पूरा स्थान दिया जतताथा, ने पुरा खानाग्रौरन 
ठीमार पडने पर पूरी दवार्ईयां ही । इतना ही नहीं साघारणक्तदियों की भांति 
उन्हं वृर तरह पीटा. मी जाता था । 
पटवघ म्रोमके श्रास्र पासके लोगों ने ग्रान्दोलनमेंकराफी हिस्सालिया) 
२३ श्रगस्त को-वहां पर एक विशाल जन-सम्‌ह्‌ इकटा हुआ । इतने में एक फौजी 
लारी उषरसे श्रा निकली सलोगोंनेलारीको चारोंश्रोर से घेर लिया। 
संनिको की हिम्मत टट गई श्रौर उन्होने लोगो से कहा- 
` "म श्रापको-किसी प्रकार की हानि पहुंचाने नहीं ्राये हैँ) हेम वापिस 
जाते. हं, म्राप लोग भी चके जायं 1" लोगों ने कहा-- “पहले श्राप लोग जायं तव 
हम हरटेगे ” जव भीड वापिस जाने लगी तो इन विश्वास घाती सनिकों ने उस 
पर्‌ पीछे से गोली चलाना शुरू किया जिससे ३ जदमी मारे. गए अ्रौर काफी 
संख्या मे घायल हए । इसी प्रकार भ्रतरौलिया में मी करीव ५. हजार जनता - 
ने पूनः विरोध प्र दशन. किया । वहां पर मी गोली.चली ्रौर करई श्रादमी मरि": 
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॥। 


-गए { नवम्बर में ्चानक एक दिन रात को जनता को एक वड़ी भीड़ ने खुरहर 
स्य्यन पर श्राक्रमण किया श्रौर उसे काफी नुकसान पहुंचाया । 
इस जिले भे २८० व्यवित नज्रवंद किये गये । लोगो पर १,०३.६४५ ₹° 
२ श्रा० ६ पा० सामूहिक जुर्माना किया गया । १०५ मक्रौन जा दिये गये 1 
लट श्रीर श्रग्नि-दाह्‌ के फलस्वरूप लोगो को ३,५२,००० ₹° के लगमग हानि 
"पटु ची 1 । 
बनारस जिला 
वरनारस् मारत का प्रत्यन्त प्राचीन नगर ह ) यह्‌ प्राचीन भोजपुर का 
एक हिस्सा हं, जहां के लोगो की घ्रमनि्ों मे श्राज भी वीरता एवं स्वतवन्ना 
की भावनो का विवर खौलता भ्रा खून जोश मार रहा ह । जव-जव देश की 
श्राजादी की लड़ाई प्रारम्भ हृई तव-तव यहां निवासियों ने भ्रजव शौये एवं शक्ति 
फा परिचय द्रियाह। सन्‌ श९्४्डरमें भीजव देशने श्रगरेजो भारत छोड़ो" 
नारे के साथ खुले विद्रोह का शंखनाद किया तो बनारस ज्कलिके लोगोनेमौ 
प्राणों की वाजीलगादी थी 
श्रान्दोलन का श्रीगणेश नेतारो फी गिरप्तारी पर हडताल से हृभ्रा। 
हिन्द्र विश्ववियालय के विद्यार्थियों का एके जुलूस युनीवव्षिटी से चलकर दशाङ्व- 
मेष धाटपर मायाग्रौर्‌ वहांसे काग्रेस के श्रन्य कार्यकर्ताभ्रो के साय टाउन 
हाल पहुंचा, श्रौर वहां वह्‌ सभाके ख्पमें परिणत होगया । विर्वविद्यालयके 
प्रोफेसर डावटर केण्एन नगं रोला इसके सभापति ये । जनता ने सरकारी संस्थाओं 
पर राष्टरीय भंडा फट्राने का निद्चय किया 1 छहर के प्रायः समी मोहृत्लो से 
जुलूस लिक्टे । उधर विद्वविद्यायसे विद्या्थियोंका एक वड़ा जुलूसश्रा 
पटुचा। इस प्रकार दोनों जुलूस सम्मिलित होकर फौजदारी अ्रदालत पर 
राष्ट्रीय भंडा फह्रानं के लिए वदने सगे । पुलिस अविकारी परे से ही म्रदा- 
लत कः ब्रहातिर्मे जमाये। उन्होने जुलृस् कौ ्रदालत के सामने ही रोके दिया) 
एक उच्च श्रदिकारीने भीड्‌का विखर जानेके लिए कहा, कितु जव उसने 
एसा करने कार क्रियातो लादी-प्रहारका हुक्म दे दिया ) भिन्टीजडेत ने 
सवं प्रथय निदोपि त्तया गंत जनता पर प्रहार किया) फिर तो देखते.देखते 
लाघ्योद्टी दर्पा ोने दगी । जनता वहत देर तक उटी रही, प्रर श्राच्िर उसे 
तितर-व्तिरदोनादही पटा! दस लाटी-चाजं की खवर जव शहर एवं जिले मे 
पट्चीतोलौग दहटेसृच्छ दहो गए) 
दरस दिनिसारे शहर छोटे-छोटे नर्त्यो मे लोग नारे लगाते ह 
धूमनं लगु 1 उम्‌ दिष्द्विद्याच्यसे विदायियोंका एक वडा जुलूख सरकारी 
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इमारतों पर छंडा फ्राने क लिए चला । प्रत्येक चियार्थी मै एक श्रजीत 
उत्साह दिखाई देता था। किसी को भी श्रपनी जान की परवाहुन थौ | श्राजं वै 
 नीकरशादी को दिखा देना चाहते ये किं भारत के नौजवान देश की श्राजादी कै 
-चिए क्या-क्या वललिदनं कर सक्ते ह्‌ । जुलूस फोजदारी श्रदालत पर जा पहुवा 
वहां पर सशस्त्र स्तिपाही त्तनात थे, पर किसी की हिम्मत न हुई किं जलूस पर 
गोली चलाने का हुक्म दे । नौजवान श्रदालत की इमारत पर षट गएश्रौर उन्होने 
चड़ शान से उस पर तिरगा भंडा फहरी दिया । कंडा हवा फे साध श्रठखेलिर्यां 
करने लगा । जनता ने जय घोष किया श्रौर वह्‌ दीवानी श्रदालत पर क्षंडा 
~फह्राने के लिए बदु । श्रधिकारियों ने इमारत पर चदन के सभी रास्ते वन्द 
 ~कर दिएये, अतएव वे निरिचन्त खड़े ये । कितु एक दुवला-पतला-स छात्र श्रपनी 
जान-जोखम में डालकर खड़ी दीवार पर निकली हुई ईंटों के सहारे इमारत 
` के शिखर पर पहुंच गया । उसने तुरन्त रष्टय भंडा लिया श्रौर उसे पताका- 
, -दंड पर वांव दिया । इडे को लहराता देखकर जनतां के हषं कां लिकानां न 
रहौ भ्रौर उसने खूव जयघोष किया । इसी दिन छ्रां ने मी श्रषनां एक 
जृलूस निकाला श्रौर खादी-मंडार को पुलिस के श्रधिकारमेंसे छीन लिया। 
इन सफलताश्रो से लोगो का साहस वदु गया । ११ एवं १२ ता० को 
फिर जलूस निकाले गये, पर प्रधिकारा लोग इस समय तकत श्रच्छी तरह तैयार 
हो गये ये । उन्दने जुलूस पर गोलियों एवं लालों कौ बोखार करना प्रारम्भ 
कर दिया, जिससे श्रनेक वीर घायल हुए श्रीर्‌ मारे गए । लोगों कां जोश उस 
-दमन से दवा नहीं । १३ ता० को दशाद्वमेध घाट से जुलूप्ष निकालकर टाउन 
हाल में सभा करने का निङ्वय किया 1 लोग जलूस की तयारी लगेमें हृषु थे 
कि श्रचानक मनजिस्टेट सलस्त पुलिस को ठेकर वहां श्रा पहुंचा श्रीर लाठो- 
चाज काहुकम दे दिया । घड़ाघड़ लाठियां बरसने लगीं, चसे वहुत से व्यपति 
-घायल हुए ! घायल होने वालो में जुलूप् के संयोजकं श्री विन्येश्वरी धाठक श्रौर 
रमाकान्त भिश्च भमीये। लोग सत्याग्रहीके रूप मे वीच सडक पर व॑ठ गए । 
पुलिस ने जनता पर परत्यर चलाना शुरू किया। उसके जवावमें कोई पत्यर 
द्धरसे भी फेके गये । पुलिस ने गोलियां चला दीं! २६ रोडंड गोलियां 
चलाई गई । वासौ भ्रादमी मारे गए श्रौर संक्डों घायस हए । 
पुलिस फे दमन ने लोगों को श्रौर भी तोड-फोड के लिए प्रेरिति क्या! 
-परिणाम स्वरूप वनारस शहर के तार एवे टेलीफोन के तमाम म्र उखाड़ 
-ङि गये श्रौर तार तोड़ डे गये, जिससे काफी श्रमे तक टेलीफोन का व्यवहार 
-वन्द रहा । बनारस से लखनऊ तथा बनारस, इलाहावाद, गयः श्नोर पटना जानै . 
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वाला रेष्वे लाने उखाड़ डाली गई । ई० अआआई० प्रार० के अनेक स्टशन लूट- 
कर जला दिये गये श्रीरजो रकम हाव राई वहर्माव के लोगों में वदि दी 
गई । ग्राड टक रोड में स्वान-स्यान पर गड्े खोद दिये, तया वड़े-वड़ पेड 
काटकर्‌ डाल दिये । राजवाड़ी श्रौर दंव्तपुर के ठवाई श्रड्डे नष्ट कर दिये 
ममे , स्यान-स्वान पर रेलवै-नोदाम, पोस्ट-प्राफिस एवं पुलिष-चानें लूट ॒लिये 
गये ओओर वहतां को भाग कौ भेँट चढो दिया गया 1 पुलिस चौकियों एवं अरन्य 
सरकारी इमारतों पर राष्टीय मंडे फहरानें लगे 1 एक-दो स्थानों पर तो पुलिस 
के सव इन्सर्क्ट्यो मे भीश्रपने हायस मंडे फहराये। 

१६ श्रगस्त के गोलो-काण्ड ने लोगो को सचेत कर दिया कि शहर मं . 
ग्रत प्रविकप्रदर्वानि करना शक्ति का श्रषव्ययदहं । ग्रतः करीव एक हजार छात्र 
जिर मरमं फल गये ! वनारसकेये विद्यां गोरखधुर जिले के देवरिया स्थान 
तक जा पहुचे ग्रीर वर्ह के विद्यार्थियों को रेलवे स्टेदान पर हमला करने कै 
लिएु उत्तजित क्रिया 1 १४ तारी का विद्यायियो का एक ण्ड" बलिया पहुंचा 
ग्रोर घां पर उसने श्रान्दोलन की श्राग भड़काई) गाडी पर विद्याथियों काः 
पहने ही क्व्जाहौो चुकता था, श्रतएवं जिस गाड़ीमे विद्यार्थी लोग वलिया 
गये उन्नके दुजिन पर्‌ काग्रेस का इडा लह्रा रहा था। घानापुरकी बात हं 
कि करव ५ हजार किसान राष्टीय कंडा फह्राने के लिए थाने पर पहुचे प्रर 
उन्दने व्डे न्नर शब्दों में वानेदार से कडा फट्राने की अनुमति मागी 1 याने- 
दार जनताकी इस्रर्माग को नुनकर्‌ श्राग-ववूला हो गया ग्रोर उसने कास्टेवलों 
को दाजार्‌ लूटने काहूम दे दिया 1 जनता इसपते घवराई नहीं ) वहु थाने के 
सामने उटी रही । इम पर यानेदारने गोलौ चलाने का हुक्म दे दिया । मदान्व 
सेनिक याते जनता पर ्रंवावुन्व गोलियों की वर्षां करने लगे । 

इस प्रकार एकश्रोरतो वाजारनूटाजारहाथा भौर दुसरी ओओरः 
लोगो को गोलियोततेभूनाजारहा था 1 इस दोहरी मारसे लोग आपे से 

चाहर हो गये भ्रौर पृलिस-श्रविकारियों पर टूट पड़ । फलतः थानेदारग्नौर दो 
कर्ट्रेदल मारे गए । कुं युवक थने कासामरान बाहर निकाल लाये श्रौर 
मृतकं रै शच उसमें रखकर जला दिये । 
संयद् रजा दानार में २८ तारीख को काप्रेसके प्रसिद्ध कार्थेकर्ताश्री 
गतनारायम दवं को श्र्यक्तता मे जनत्ता ने एक बड़ा जलृस निकाला । बाजार 
क सड एवं गलियोंमेसते टता द्ुश्रा जलूस रामलीला मैदान की श्रोर बढ़ा, 
विन्दु अचानक विना कुछ चेतावनी दिये सेनिकोंने जलूस कोचारोंग्रोरसे 
धेर लदाग्रौर लोगो पर गोलियोंकी वष क्ण्ने ले) परिणाम-स्वष्प श्री. 
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जगतनोरायण दवे एवं १५ श्रन्य व्यवितयों के चदे आई । श्रव पं० चन्द्रिका नायकं 
नपिक एक साहमी युवक ने जुलूस का नेतृत्व श्रपने हाथ मेँ लिया । जुलृस् वानार 
के दक्षिणीमें हिस्तेमेंसे होता हश्रा वसाह्‌ पूलिस-स्टेशन से.करीव श्राव मील 
दूर जा पहुंचा) श्रचानक सामने के पुलिस थाने से गोलियां वरसने लगीं! 
सैनिक लोग थनिकीच्तों परच्पिहुएुयेश्रौर वहीं से गोलियां चला रहै थे। 
रह-रहं कर. करीव दो घंटे तकं गोलियां चलत्ती रही । जव गोलियां वरसतीं तो 
लोग जमीन पर छेट जाते श्रीर वन्द होती, तो उठ खड़े होति श्रौर थने की 
श्रोर वदने लगते । इस प्रकार होते-होते दिन छिप गया श्रौर पुलिस वालों को 
गोली चलाना बन्द करना पड़ा । गोली चलाना बन्द करके सनिक लोग घायलौं 
को हथियाने के लिए जनता की श्रोर वदे ! किन्तु जनता प्हलेसे ही चेत 
थी । उसने पहले से ही अपने घायल साथियों को, जिनकी संख्या ४०.५० धी, 
श्रपने ्रधिकारमें करल्लियाया। इस प्रकार एक भी घायल व्यक्ति पुलिष 
वालों के.हाथ मेन पड़ा भौर जनता श्रपने सव साथियों को लेकर श्रपने घरों 
को चली गई ¦ पुलिस वाले श्रास-पास के गांवों में घायल की तलाश मे घूमने 
लगे ओर लोगों पर भांँति-रभाति के श्रत्याच।र करने लगे । जव एक भी घायल 
व्यवित्त उनके हाथन लगा तौ उन्होने देहात्त वालो के घर जला दिये, लोगों को पकड़ 
कर वुरीतरह्‌से पीडोश्रौर थाने में वन्द कर दिया मया तथा डरा-घमक्ताकर 
उनसे सुपथा वसूल किया । संयद वाजारके कुछ दुकानदार तथो कुछ दूसरे लोग 
गावि छोडकर दूसरे स्थानों पर चले गये। 


विश्धविद्यालय प्र एोनी कन्ला 
सरकारी दमन-चक्र जिले भर में वड़ी भयाोनकत से-चल रहा था । एक 
बडी सलस्वर फौज ने विद्वविद्यालय पर घावा वोल दिया श्रौर वह वर्ह के 
शरनेक छात्नोवासों पर टूट पड़ी । हनारों कौ तादाद मे विद्यायियो कौ अपने 
कमरे खाली करने पड़े ! यह तक कि लड्क्ियों के होस्टल को भी. जवदंस्ती 
खाली करवाया गया! लडकरियों को श्रपन। सामान तकसोथनजे जाने दिया 
गया.) महामना मालवीय जी ग्रौर वाईस चान्सलर सर राधाकृष्णन्‌ के निवास 
स्थानों परमौ फौज का कड़ा. पहरालग गया यथा । इसप्रकार विद्याका यह्‌ 
विशाल उद्यान एकं छावनीके रूप में प्रिणतहो गयां या) 

- सैयद राजा फ गांव में स्त्रियो पर गोली चलाई पई तथा उन्हें इवा- 
लात में वन्दे रखा गया । करई श्रन्थ स्थानों पर पर स्त्रियों को केश पकड़कर 
घसीटा गथा तथा सरे-ग्राम नंगा करके पीटा गया 1 जिन स्रियो के साथ एसे 
 श्रपमानजनक कार्यं हुए हँ वे इसकी वड़ी ददंनाक कहानी सुनाती द्‌ । 
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गवो पर जुर्माने कौ भारी रकम लगाई गईं तथा उनको वसूल करने 
मे वही निर्दयत्तासे कोम लिया गया। एकर्गाव मे कुं फोजी जृमनि वसूल 
करने ॐ लिए एक किसान के घर पहु । किसान के पास फूटी कौड़ी न थी । 
सके लिए उसने कुछ दिन की मृहलत मांगी 1 परर मुहलत देना तो दुर रहा, 
फौजियों ने उसके उंढ वर्धके चच्चे को पकड लिया श्रीर उसे मा-वाप की 
श्राखों के सामने भाग में जला दिया 1 कितना कारुणिक था वह दृक्य, जव वहं 
गरीव किसान एवं उसकी स्त्री हृदय पर प्यर्‌ रखकर श्रपने नन्दे-से सुकु- 
मार वच्चे को श्रपनी ्राखों के सामने श्राग में जलता हृश्रा देखे रहै ये। 

संयुक्त प्रान्त के तत्कालीन गवनन॑र॑मोरिस हैलेट के सलाहकार माषं 
स्मिथ श्रौर नेदरसोलने वेनारस जके की शान्त, श्रसहायं एवं निरीह जनता 
के खूनसै हौली खेली । इन श्राततादयों ने फोजको हुक्म देकर गांव-के-गांव 
जलवा उति तथा गरीव सखोगौं के रुपये, पसे, गहने, यहां तक कि श्रनाज 
एवं पहनने के कपडे मी लृट्वा दिये 1 स्मरी-पुरुषो को भाति-भांति से श्रपमानित 
किया गया तथा उन्हुं घोर याततनाये दी गरू । 

इस जिलिमें ३१० व्यक्ति नजरवन्द किये गये श्रौर ५६३ को दण्डित 
किया गया । ११७ निर्वासित कर दिये गये 1 ४०-५० न्यवितयों को फांसी की 
सजा दी गर्ई। २३ स्थानों पर गोलिर्यां चलीं जिसके फलस्वरूप १८ मरे 
ग्रौर ८५ धायल हए 1 जिले में २,२४,०२२ ९० ६ राना ५ पाई सामूहिक 
जूमनिा किया गया! 

इसाहायाद्‌ 

इलाटहावाद भारतवं काएक एतिहासिक नगर रह । वर्तमान समपमें 
यहां दड़-वड़ नेता मौर राजनीति फे विद्वान्‌ हुए हँ । यहीं स्वराज्य-मवेन है 
जिसमे श्रदिल भारतीय काग्रेस कपरेटो का मुख्य कार्यालय स्थापित है) इस 
कारण यहां राजनैतिक चेतना विरोषल्पसेहै। 

नवीं श्रगस्त को नेतामों की गिरफ्तारी का समाचार पहुंचे ही सारे 
सहर मे सनसनी फल गर्‌ । समी लोगों ने श्रषना कामकाज वन्द कर दिया । 
सी दिन स्थानीय कार्यकर्ता वन्दी वना लिए गए श्रौर काग्रेस कमेटियोंके 
बार्यालयों कौ तलाशी ली गरईश्रौर उनमें सरकारी ताले लगा दिये गये। 
पिरया जोससिभरेहृएये। दयाम को विदयापियोंका भाषा मील लम्बा 
जुलूस गहर क कोने-कोने मे धूमा । १० श्रगस्त को पुरपोत्तमदास पाकं भ्रौर 
मृटृम्मदद्रली पाके मे विराट समाप्‌ चान्विके साय सम्पन्न वित 


तार ११ भरगस्त को स्यानीय विष्ववि्ठालय से दात्र-छात्राभ्नों का एक 
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जुलूस निकला जो पिचले दानं दिनों ऊ जुलूस से वढा-चढा था। जुलूम के 
ध्वागे चडक्रियां चल रही थीं! रष्टरीय नासो से गगनं गजर्हाधा! वीरे-घीरे 
जुलूस भा हौस्टल तक ही पहुंच पायो धा कि सामने से एक सदाम्तर पुलिस 
की ट्‌क्ड़ी मा पहुंची श्रौर उसने जुलूस को श्रागे वढने से रोक लिया । पुलिस 
श्रफपसर ने इस श्रवसर पर तीन वार लाठी चलाने का हुक्म दिया, कितु मिपा- 
दियो से लारी-चा्जं वहीं किया 
११ श्रगस्त को विश्वविद्यालय के यूनियन हाल में एक विराट सभा 
हुई 1 उसमें यह निचय हुश्रा कि १२ श्रगस्तकोदो रास्तोसेदो प्रथम जुलूस 
निकार जायं श्रौर मृहम्पदश्रली पाकंमे एक सभा की जाय । निदिचत प्रोग्राम 
के श्रनुसार १२ श्रगस्त को शानदार जुलूस निकले 1 गवर्नरमेट हाउस कै पाससे 
जाने वाछे जुलूस का नेतृत्व तीन लड़कियां कर रही थीं । वे श्रीमत्ती विजय. 
लक्ष्मी पंडित, जस्टिस मुह्ला श्रौर एक पुलिस श्रफसर की लड़कियां थीं । जुलूष 
पूरा तरह शान्त था, फिर भी जिला मजिस्देटने मीके पर गोली चलानेका 
हुक्म दे दिया । गोलियों कौवर्षा होने लगी । 1 तीनों वीर वालाश्रौं ने वड 
साहस से गोलियों का सामना किया, कितु वादमें वै घायल होकर मूमि पर 
गिर पड़ीं) सारा जुलूस वहीं रक गथां ¡ वाद में राजघराने काएक विद्यार्थी 
श्रागे कटा सौर चछात्ती खौलकर वोल उठा, '“लडकियों पर क्या गोली चलति 
हो ? मुभे निशाना वनाश्रो 1" उसकी खुली छाती ने गोली का घालिगन किया 
शौर उस वीरने श्रजादी के इस यज्ञ में श्रपने प्राणों की ग्राहुति देदी। विद्या 
धियो ने उसके रक्तसे श्रपने रुमाल भिगोकर श्राजादी के लिए कुवेनि हौ. 
जाने की दृढ प्रतिज्ञा की । 
दूसरे जुलृष के नेता श्री यदुवीरर्िह धे । लगभग वारह वजे जुनृस 
कचहरौ पहुंचा । सामने पुलिस तंयारखड़ीषी। ज्योही जुूलृप्न कु प्रीर 
प्रागे वडा, पुलिस वालों ने कंकड़ वरसाना शुरू कर दिया श्रौर लड़कियों फे 
हाथ से भंडा छीनने की चेष्टाकी। लड्क्यां एक साथ भंडे को पकड़कर 
खडी हौ गई! वे चिसट्ती जा रही थी, क्रितु फंडा नदीं छोड रही , धीं 1 इतने 
स धरचानक लाछियां वरसने लगीं ! जुलूस के लोग रूमाल के इशारे से ठेट 
जाति ये श्रीर फिर उसीके वारो के श्रागे उदृतै जाते धे! उधर धुडसवार 
पीडे से डे घला र्ट ये । इतने भें वस्टूक की धायं-घायं प्रावाज क्षे साधी 
किसी ने कहा, "विदा । इन्कलाव, जिन्दा वाद 1“ "वहे मारतं कालि 
रव्त-स्नान कर स्वतेवता देवी की श्राराघना कर रहा घा ।पा गल कौ तरह पूरी 
सेली. उमड पडी । उसके रक्त मेँ रूमाल भिगोया गया क्रौर उमी मतिया! .. 
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उसी कै मस्तक पर तिलक लगाए गए । श्रौर गोलियौं की वौछार में मीवढना 
जारी रहा! एक पर एकं घायल भिर रहै थे, फिर मी लोग वीरतरापूरवेक वदते 
जा रहै थे । लड़कियों नै चूडसव्रायें के घोड़ँकी लगाम यामली। ब्राखिर 
श्रधिकारि्यो को हार माननी पड़ी श्रीर जुलृस को श्रपनी इच्छानुसार जाने के 
लिए श्रनुमति दे दी गई ! यह्‌ एक महान्‌ विजय थी श्रौर इसका सम्पूणं श्रेय 
चा यहीद पद्मबर को! लोग चिद्याधियौं के जुलृत र्मे शामिल होते जा रटे 
थे । जलम पर लाटी-वाजं किया गया! थोडी देर के लिए जुलृस भंगहो 
गया । कितु फिर जवाहर-चौक मे जुलृस् निकला । पुलिस वालों की लाघ्ियां 
खाति हुए भी लोग श्रागे वृते जा रहे थे। प्रागे एकं दूसरा जुलृस्तज्राभिला 
घौर लोगों ने कोतवाली के सामने पहुंचकर श्रपने वचावके लिए भरे हुए 
ठ्लों मरौर सरकड़ी के तच्तों की सहायता मे सडक पर एक दीवार खड़ी कर 
ली धी 1 वलूची संनिर्कोकाएक जत्याश्रारहाथा 1 लोगों ने उस पर प्रत्यर 
केकना गुरू कर दिया । वाद यें पुलिस साजेन्ट पुलिस संनिकों के साथ श्राया 
शरोर भीड़ पर गोली चलाने कां हुक्म द दिया । जुलूस के नायक राजन्‌ की 
छाती मे गोतौ सगौ भौर उसी समय वह्‌ जमीन पर केट गया । इससे लोग 
भागने नगे । रमेश्न मालवीय से यह्‌ सहन न हमरा । वहु आगे बढा श्रौर लोगों 
को भागने से रोकने लगा 1 सार्ज॑न्ट ने कट श्रपना रिवाल्वर दवाया श्रौर धायं 
-धायं करती हुई गोली रमेश की छाती के श्रार-पार हौ गई । वह्‌ भी गिर गया 
ग्रौर वहीं बीरगति को प्राप्त हुमा! उधर मिषाहियो ने भागते हुए लोगो षर 
गोली चलाई, जिससे पछ मरे श्रीर बहूतसे घायल हुए । 

इसके वादतो लाठी प्रौर गोली-काण्डोका तांता वंध गयां मरने 
वालों कौ संल्या सैकड़ों तक्‌ पहुंच गई । सारा शहर गोरी फौज के नियंत्रण में 
दे दिया गया । फिर भी विच्चाियों कै जुलूस निकलते रहे । तार कटे गयेश्रौर 
मोटर लारियां जला दी गर्ह । कितु उनमें वैठे लोगो, डादवर श्रादि कौ पूरे 
तौरसेरक्षाकीरगर्ह। 

१३ भ्रगस्त क्तो नवयुवकों ने हवाई श्रद् परभ्राक्रमण कियागश्रौर उसे 
काफीक्षति पटुचाई 1 शर के उाकखाने लूट लिये गये श्रौर जक्ला दिये गये । 
रामबाग मे परलिस वालो को जनता के सामने धाल-समरपंण करना पडा) 
लगभेग एक दर्जन फौजी लारियां फक दीगर} इस प्रकार तीन दिन तकं 
द्विरिद् शासन का नामौ-निदान मिटा दिया गया! विश्वविद्यालय के सैकड़ों 
दात्र देहात्रो में श्रौरश्रन्य प्रन्तोँके कलेजो एवं स्कलों मे माजादी काष॑राम 
टकर पटू गये । स्यान-त्थान पर्‌ स्टेदान जला दिये गये । वानो पर कन्जा 
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एर लिया गया तया सरकारी स्थानों को हानि पहुंचाई गई 1 इलाहावाद, वना- 
(स, जौनपुर, मिर्जापुर, अ्राजमगद्‌ रादि इलाकों मे यातायात के साधनोंकी 
हद हानि पहुंचाई गर्द, जिससे कुछ गाडियों का श्राना-जाना वन्द हो गया । 
श्रन्य स्थानों की मति इस जिले के दमन की कहानी भी हूदय-विदारक 
 । पुलिस मौर फौजवालों ने संकडों निरपराघ व्यक्तियों को प्रपनी गोली का 
दकार वनाया । ता० १२ को पी° सी० बनर्जी होस्टल के पस कुछ विदारी 
रतिं कर रहे थे, इतने में उधर से एक फौजी लारी गजरी । उन लोगों ने एक 
छाच के ऊपर गोली चलाई, किन्तु वह्‌ वच गया श्रौर गोली पासमें एक घास- 
राले के लगी जिससे वह वहीं मर गया । नुरारीमोहन भेद्चायं नाम के एक 
वित्त जानूसनगंजसेश्रा रहैये। एक सिपाही कौ सनसनाती गोली उनके 
लगी श्रौर वह्‌ वहीं भिर गये! फिर संभलकर ज्यौँही वह्‌ उठे, उनके शरीर 
प दूसरी गोली पार कर गई ग्रौर वहु वदहींसदाकेलिएसोगए। जो गान्धी 
टोपी लगाये चलता था, पलिस वाले उसे पकड लेते श्रौर उसे टोपौनासीर्मे 
फकने, उस पर थूकने तथा पेश्चाव करने का हुक्म देते थे । एक वीर नवयुवक 
दशरथलाल जायसवाल गन्वीटोपी की इस वेदज्जती की वातत सुनकर 
जान-वू ककर गान्धी टोपी पहन कर मृहीगंज चीराहेिकीश्रोर चला । पुल 
पर वख संनिकों ने जायसवाल को रोका श्रौर टोपी पर पेश्लाव श्रादि करने 
के लिए कहा उसके एेसान कस्ते पर उमे गोलीसे उडादेने की धमकी 
दी। उस वीर के उनकी धमकी की कुदं भी परवाह्‌न थी । एक पुलिस वाले 
ते उस पर प्रहार किया जिससे वहं नीचे भिर गया। इसी श्रवस्था मं एक 
सनिक के रिवाल्वर से निकली हुई गोली धायं-घायं करती हुई जायसवाल के 
पेटसे प्रार-पारहो गई श्रौर सूनकीधारा रूट पड़ी) युवक ने साहस कर 
एक हाय सेघाव कोंदवाया श्रौर दसरेसे सिर पर लगी हूर गान्धी टोपी 
को जीवन एवं मृघ्युकेवौचरमें पड़ेहुए इस वीरकौशरव भी गान्ी टोपी 
की मान-रक्नाका ध्यानथा । उसके घावसे खून कौ घारा वह्‌ रहीथी। 
किन्तु युवक ने हिम्मत की श्रौर उठकर जाने लगा 1 उसी समय संनिकोंकी 
एक गोली उसकी गर्दन पर लगी श्रौर दूषरी उसकी रान को चीरती हुई 
चली गई तथा पासे गुजरते हुए एक घोबी को लगी । वेचारा धोवी फौरन 
मर गथा । किन्तु उस वीर का बाल-बाकान हन्ना! इस जिले के कण्डिया 
नामक स्थान में कुछ विद्याथियो को पेड पर लटकाकर गौली चलाई ग: यी) 


हिष्टी कमिश्नर की कृ्वानी 


षस प्रकारके श्रमानुपिक भरत्याचार विद्याधियों के ऊपर रा्त-दिनि ..“ ` 


१६८ धन्‌ वयालौस का विद्रोदे 


हो रदे थे एक दिन एक मप्तलमान दिष्टी कमिइनर एक चटनास्थिल प्रर पहुंचे 
सरकार के निर्दयतापूर्णं श्रत्याचारों सै उनका हृदय पसरीज उठा मौर उन्दने 
तुरन्त श्रपने पद से इस्तीफा दे दियां । इस प्रकार उन्न श्रपनी श्रात्माकी 
पुकार सुनी श्रौर श्रपनै को हमेशा के लिए विदेशी राज की गुलामी से मुक्त 
कट लिया 1 
दस जिले मेँ ५८१ व्यकत्ि भिरप्तार हए श्रौर ४५८ को सजार्ये दौ 
गर , दो स्वानो पर गोला चली । ६३,०३८ सु° सामूहिक जुर्माना किया गया । 
जौनपुर 
दस श्रगस्तके प्रभात ते नेताग्नों की गिरफ्तारी का समाचार जिले भर 
मे पटच! दिया । इस पर लोगों मे चौगुना जो षदा हो गया । नवयुवकों कौ 
फौसिल मे यह्‌ तयमा क्रि ज्कलिभरमें राष्टीय सरकार स्यापित्त कौ जाय 
भ्रलग-श्रलग महकमे वनाये गये श्रौर योग्यत्तानुसार एक-एक महेकमा संपा 
गया । एक महकमे का काम यातायात के साघनों को नष्ट केरना ग्रौर दूसरे 
का जगह्‌-जगह्‌ सभये करके मालगुजारो श्रादि वन्द करा देना था) सवं प्रथम 
यातायात के साधनोंकोनष्ट करने के लिए प्रस्ताव पसि किया गया। १३ 
ध्रगस्त को एक व्यवित शहर के वाहूर पकड़ा गया श्रौर उसने उरके मारे 
नवयुवकों कौ तेयारियो का सव हाल वता दरिया फलस्वरूप पुलिस ने उसके 
ताये हुए गुप्त स्यान पर दछापामाराप्रौर जो कुं भी सामान इकट्ठा क्रिया 
गया था, सवे गई । वहां से पुलिस लौटरहीथी। रास्तेमेसेर्ईुनदीके 
चरगद के वड़े पुलको तोडाजारहाथा। पृक्तिसिने गौली चलाना शुरूकर 
दिया, किन्तु घायत होकरमभी लोगोंने कोई परवाहनदी कीश्रौर धूलके 
ट्क्ड-टुकडे करके ही दम लिया । घनियामऊ के पुल पर एक ्रगेज इंसपैक्टर 
ने एक वीर विचार्थीको गोलीसे उड़ा दिया। वाद में दन्सपैक्टर महोदय को 
प्रपनी करतूत क फल मिला उन पर लादी-प्रहार हुग्रा श्रौर वहु चल वसे 
कहीं-कहीं जनेता ने वड़-वद़ पेडों को काटकरर यहु त-सी सडको को वन्द 
कर दियाथा। जिकेके प्रायः सभी स्टेशन व डाकखाने जला दिये गये ! पर 
किसी क जान नदीं सौ गई । उाक्खानों के स्पये ग्रादि लृट {लिये गये । रेलवे 
लाईने उखाइकूर फक दी गई तया तारम्रौर खम्मे काट डले गये) इस 
प्रदर यात्रया कममी साधननष्ट करकेत्रिटिद्च सत्ताको पग वना दिया गया) 
सृनयज कं यनिप्रर्‌ ानदारव्‌ चौकीदारको गिरफ्तार कर लिया 
गया ब्रौर करतूत, राइफर्ते प्रादि छीन ली गदं । याने पर तिसा भंडा 
द्राने लगा । उसी रात यानेदारने कप्तान को धमकी से उरकर प्राटम-हव्या 
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कर ला । महुली तहलील पर भी छंडा फहराय। गया 1 उसी समय श्रौर एलिस 
भ्रा पहुची गोतौ चली श्रीर्‌ पृक्त नवयुवक दादीद हुश्रा । बदलापुर थाने पर 
श्राक्रमण हुग्रा । वहां मी गोली चती । "एक श्रादमी थाने के श्रन्दर्‌ वन्द करके 
तुरी तरह्‌ पीटा मया) 
यहां के गांवों में नवयुवक्ों ने गुप्तचर नियुक्त कर लिए ये, जो पुलिस 
के प्राने-जाने कौ खवर एक गांव दर्रे गांव में दिया करते थे 1 नवयुवकौं 
ने एलिस के दात खट्टे कर दिये । किन्तु फौज की मदद से पुलिस्त जगह-जगह 
लृट मचानं व श्रत्याचार करने लगी 1 तवं जनता ने इन देशदरौहियो का पुरा 
हिष्कार किया 1 इसं पर वहृत्त से पटवारी ओ्रौर चौकीदारों ने इस्तीफादे 
दिया 1 नवयुवकों ते गांव-गांव में वेतनिक फौजी चौकियां वन।ई' 1 इस प्रकार 
महीने तक जनता की भ्राजाद सरकार नौकरगाही ताकतों से म॒कावला 
करती रदी । 
वहत से नवयुवक पुलिस के पंजे मेन फंसे धे 1 उनको पकड़ने के लिए 
पुलिस वुरी तरह परेशान थी 1 गांवगांवमें पुलिस चक्कर काट रहीथी। 
लोग निर्दयतासे पीटेजार्हे थे! कहते हक एक श्रफमसर ने राय प्रम्विका- 
प्रसादससषिह्‌ पर वेडी नि्देयता के साथ अत्याचार क्रिया । उनकी सुम्पत्ति नष्ट 
कर दी गई । उनका हाथी थानिमे भूख से मार डाला गया! खेतौकी तयार 
फसलें जला दी गई 1 मकान को तहुस-नहस कर दिया श्रौर उसी स्थान पर 
पुलिस-चौकी वनाई गई । सुरेश का स्व माल लूट लिया गया घ्रौर मकान 
जला दिया गया । उनके पिताको, जो एक फस की भौपड़ी में रहते षे, उसे 
भी जलवा दिया । यहां के लगभग १५ कात्तिकारी संनिक रहीद हुए 1 
जौतपुर जि में वंववा, दानगंज श्रौर जलालपुर ये तीन स्वान एेति- 
हासिक वन गएद। इन तीन जगहों पर जनता ने ्रत्याचारी पुलिप्ग्रौर्‌ फौजियो 
के साथ जी-जानसे मोर्चा लिया। इन स्थानों में पूलिसने जो प्रत्याचार्‌ किष 
ह उनका वर्णन सुनने से रोगटे खड़हौ जाते हं । ठम यर्हाके तीन वीर नौजवान 
श्री राय अम्विकाप्रसादसिह, पं० राजाराम मिश्च यौर दलक्षिगार्िह के ग्रतुलनीय 
शौय का उल्लेख किए विना नदीं रह्‌ सक्ते । श्री रीय श्रम्विकाप्रसादसिह के 
तेतत्व मेँ श्राजाद फौज सरकारी फौज से मृकाविला करती यी। एक संघपंमं 
दोनों दलो क दो-दो व्यक्ति काम भ्राए । पं राजाराम मिश्रके दल काकाम 
पुलि को लूट-मार से रोकना घा । श्रौ दलक्षिगारिह ब्राम-संनिकों का संगठनं 
श्रौर पंचायतों की स्थापना श्नादि काम क्रते वें। 
जौनपुर जिके के दमन का कुछ परिचय पाठको को उपर्युक्त घटनाध्रौ 


२०० ` सन्‌ वयालीष का विद्रोह 


से मिल गया होगा 1 वर्ह पर हेम 'समाज' में प्रकारित्त श्री वलजीतर्सिह के लेव 
काएकमश्रंश उद्धत कररहेरहैः 

“"न्राग पर सेकना, मर्गे यनाना, उलदी ठटांग कर्‌ कांडे लगाना, श्रौरतों 
का नंगी करके पीटना, उनके गुह्यांगों में मिर्च मरना, लाल मिर्चो की धूनी देना, 
पेद पर वांघकर पीटना, एवं नंगे वदन सड़क पर घसीटना सावारण घटनारये 
थीं । वापके सामने वेदी की इज्जतली गर्ईश्रीरमां के सामनेवेटेको र्वाचकर 
पीटा गथा । खुले श्रम श्रीरते नंगी करके पीटी गई श्रौर मनमाने तौर पर 
घसीट कर उनकी वेद्रज्जती की गई । इसके श्रलावा एक एसी सजा निकाली 
गदर थी जिसके दारा भ्रादमी को सीधा पैर फलाकर विठां दिया जत्ताथा। दो 
श्रादमी दोनों हाथों को सीधा फंलाते थे । एक श्रादमी उसका सिर पकड़ कर 
घुटनों के सहारे सीधा वडा रहता था 1 दो श्रादमौ उनके दोनों पैर वलपूर्वेक 
पीये की श्रोर धुमा देते थे जिससे गृदा श्नौर मूर्रेन्द्रियसे खून निकल आताथा 
श्रोर इम प्रकार वहयातो मर जांताथा या उसका जीवन सदा के लिए नष्ट 
हो जाता था ।'" 

दरस जिले में ४ जगह गोली चली श्रौर लगभग १५ प्रादमी मारे गये। 
१, ५५, ११८ रु० ३श्रा० १० षा० सामूहिक जुर्माना किया गया। 


गोरखपुर 

नौ भ्रगस्त के वाद जिलिकै प्रायः समी प्रमृख नेता नजरवंद बनाकर 
जतो में दूस दिये गये । फलस्वरूप २६ अगस्त को जनता ने एक बड़े जुलूस के 
हारा गहरा विरोध प्रदशित किया । मदरिया कैप्रादमरी स्कूल की कितावं 
वाह्र फक दी गहं । नये गावि की सड़क की पृलिया तोड़ डाली गई । गोला 
क्स्वे मे एक विराट जुलूसं निकाला गया । थाने श्रौर डाकखाने पर तिर्गा 
स्प्डा लहराया गया । गमहौ के मानं में परिलन वाली एक पुलिया तोड़ डली 
गई । डाक्खानेके तार काट उाले गये । वेटलीमेतार का एक खम्भागिरा 
दिया गया । उसका वजार के डाकखाने का एक लेटर वकस चकनाचर कर दिया 
गया । कुदं स्षाहियो ने इस श्रवसर्युपर श्री रामगघारर्ह को पकड लिया। 
उतेखित भीड़ ने चौकोदारकासाफा दीन लिया! सिपाही भयभीत होकर 
मास्‌ निकला | इस्तकगि खदर सरकारी श्रधिकारियों को जव मिलीतववेलोग 
र्दके साध -निक्ट्स्य गांवके गुंडों को लेकर उसक्रावाजारमें श्रा घमके। 
वस्व के प्रायः सारी दुकान लृटली ग्र 


इसके दाद गांवोमें छापे मारना लुरू कर दिया गया। वथुवा भाव 


युक्त प्रान्तं म सन्‌ चवयासीस का विद्र २०१ 


४ 


लूटा गया । श्री लालक्ता पड़ को पीटा गया श्रौर उनका घर लूट लिया गया। 
वादे मं उन्हुं जेल भेज दिया गया । सूना जाता कि उनकीत्तीन दिनि की 
प्रसूता पत्तो घर से बोहर निकालते दी गर्द । खोषपार पर हृमला हृश्रा । माव 
के मिया प० रामलखन पांडे श्रौर उनके दोनों लड़कों कौ्वेत श्रौर बन्द 
के कुन्दो से पीट-पौीट कर वंहोण कर दिया गया 1 हिन्दी साद्ित्य विद्यालय की 
दमारतमेश्रग लमादी ग्द पं० रामवली भिश्च कौ धमंपत्ली श्रीमती 
कंलारावती देवी को कैश्च पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया गथा! उन्हें नंगी 
कर देने का हुक्म दिया गया ग्रीर उनकी साड़ी कड उाली गई । मकान लृट 
लिया गया श्रौर वादमे चिरा दिया गया। विद्याद्चयके लड़कों को पीटा गया 
श्रौर उनके कपडे छीन लिये गए । इस लुट मेँ गांव कालगसग ४० हजार का 
नुकसान हुश्रा । इसके प्रतिरिवत श्रन्य करई गांव लूटे गु । प्रसिद्ध कार्यकर्ता 
रामलखन शुक्ल, ककरही को गिरफ्तार कर तिया गया । उनका घर जला 
दिया गया, जिसमे १११९४ रूपए का नुकसान च्चा । गोपालपुर लूटा गया 
श्रीर्‌ तहां के घर जलादिये गए 1 मदरिया के रामञ्रलखसिह्‌ का सामान लृटा 
श्रौर जलाया गया 1 श्री रामश्रलख श्रौर वलराम को पचास-पचासि रुपए 
जुर्माना भ्रौर १०-१० वेत की सजा दी गर्द । 

२८ श्रगस्त को तहसीलदार, कानूनगो, कुकंश्रमीन श्रादि ने सदल-वल 
सामूहिक जुर्माना वसूल करने के लिए सिसदं गाव पर छपा मारा 1 ३०० ₹० 
जमनि किया गयाथा 1 लोगोंने देने से इन्कार कर दिया तो जूतों को ठोकरौ 
से जुमनि वसूल किया जाने लगा 1 २-३ प्रादमियोंके उपर सूव मार्‌ पड़ी। 
गावे के लोग यह श्रत्याचारन सहु सके श्रौर सरकारी कर्मचारियों कौ केसकर 
ठीक किया थोड़ी देर में वलूची फीज वहां श्रा पहुंची श्रौर मविकोषेर 
लिया । म्रामीण जनता ने वृद्धिमानीसे काम लिया श्रौर तुरन्त गांव खाली 
फर द्विया । इस मौके पर श्री राघापदजी मृख्तार ते गोली खानि के लिए न्नपन। 
सीना खोल दिया था किन्तु उन्ह गोली चलाने का सहस नहना । लगभग ३० 
प्रादमियों कौ वन्दी वनाया रया श्रौर दो-साल काक्ठोर्‌ कारावास दिया 
गया । इसके पह उन्ह वेतो से खूब पीटा गया । वसो मकान जला दियं गष 
प्रौर सामान लूट लिया गया । मश्लीनजन लगाकर लोगों को उराया-तमकाया 
गथा ! फौजियों ने यहां की चहुत-सी स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया) 

दाऊघाट गांव २९ भ्रगस्त को कप्तान मूर सिपाहियोके साग्र 
धमक । उन्होने पं० गोपौनाव मिश्र को प्कडकर ४००० ० जुमनिा मागा 
नीर उनके दरवाजे तोड़कर घर मेँ धुस गरु । स्त्रियों के करुण-कंदन सं 


0: ८ 
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गांवके लोग एकत्र हो गु । फजानमियां ग्रीर रामलखन तेली को गौलीसे 
उदा दिया गया। | 

१८ श्रगस्त को भाटपारकी जनता को पुलिस कौ गोलियां खानी 
पड़ीं ! फलस्वरूप लालचन्द श्रौर सरवन नोनिया मारे गये । १९ ्रगस्त को 
यहां का वाजार लूटा गया । यहां का गावी श्राश्रम जला दिया गया) 

मालपुर गांव मेँ २० श्रगस्त को माग लगाई गई । लगभग एकसौ 
प्रादमियों को बाध दिया गया ग्नौर उनद् बुरी तरह से पीटकर एक गड्ढे में 
डाल दिया गया । घरों का सामान लृट लिया गया । वहत से लोगजेलमं 
चन्द कर दिये गद्‌ । 


लोगो की हानि के कृ च्र॑क इस प्रकार हं - 


खोपापार गांव में हुभ्रा नुकसान ४०,००० रुपया 

मदरिया के समीपवर्ती गांवों 

पर सामूहिक जुर्माना १,००० रुपया 

उसवा, दुघ रा, ्रमोडा मादि गांवों मे लूट ५०,००० रुपया 

श्रौर माल की वरवादी २५ मन गेहं, चावल, घी 
खोपापार तहसील में जलाये गए धर १२ 

नष्ट की गई छतों की संख्या १०३ 

लूटे गए घरों की संख्या ७६ 

सजाएं ८० श्रादमी 

नुकसान २,३४,९७९ रुपये के लगभग । 
क्ल सामूहिक जुर्माना २७,९१,७०५ 


पर्चिमी जिलों म आन्दोलनं 
परिचमौ जिलों में प्रान्दोलन का जोर उतना श्रधिक नहीं रहा । फिर 
भी करामपुर, लदनऊ, श्रागरा, पीलीभीत, खीरी, मेरठ, विजनौर, मरादावाद, 
हृरिद्रार्‌ प्रादि में जनता ने उल्टेखनौय भाग लिया। इसके श्रलावा भरत्येक जिले 
के वडे-वड़ दहरो व क्स्वों मे भी प्रदर्शन हए । 


कमसपुर 
यहां £ श्रगस्त को जनता के एकं विशाल समूह्‌ ने कांप्रेष श्रोंफिस पर, 
जिस पर पुलिस काक्व्जाहो चुका या, उच पुनः प्राप्त करने के लिए श्राक्रमण 
क्या । डक्खा्नोकौ लारियों प्रर उन सव कासो पर्‌ भी, जिनको युसोपियन 
डादूदर चला रहे ये, श्राक्रपण किये गषए्‌ 1 दस तारीख कीष्लाम तक श्र मे 
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तीन पुलिप चौकियों पर सामूहिक ग्राक्रमण हूए । पुलिस नै हर जगह गोलियां 
चलाकर उत्तर दिया । सरकार तै जनता पर आतंक जमाने के लिए भ्राडिनेन 
लागू करके फौरन जुमनि वसुल करने शु कर दिये 

कितने ही दिनों तक सरकारी इमारतों, स्कूलों श्रादि पर श्राक्तमण 
जारी रह ) जत्र श्रान्दोलच का वाह्य हप धीमा पड़ने लगा तो. दछोरे-छोरे दस्त 
हारा डाकखानों व श्रन्य सरकारी संस्याश्रौ पर रउक्के-दुक्के हमले होते रह भ्रौर 
प्राखिर मे श्रान्योलन ने तोड-फोड का गुप्त स्प घारण कर लिया! सारे कालेञ 
के विद्याधियों ने स्कल व कांलिजों में हडताल रखी श्रौर उद्‌ महीने पतक यह 
हडताल जारा रही । निस्सन्देह मजदूर ने श्राव्दोलन मं उतना हिस्सा नरी 
लिया जितना क्रि उनसे राशा थी । मजदूतें पर उन दिनो कम्युनिस्टी क 
प्रधिक श्रषर धा) आन्दोलन के सम्वन्व मेँ २०३ व्यचि नजरवन्द हुए श्रौर 
२९४ दण्डिद किये गए । १,९९.२५० २० सामूहिक जुर्माना किया गया 1 


| सख्त 

९ श्रगस्त को सवेरे ही स्थानीय नेता पकड़ लिये गए । विरोधस्वङप 
शहूर मे हंडताले हृद ओौर जुलूषत निकल ग्एु । विद्यार्थियों काजुलृसों 
प्रधिक भाग रहा । लखनऊ युनिवरससिटी के विद्ायियों पर ११ श्रगस्त को जठ 
वे वूनिव्षिदी श्रौर शहर के वीच का गोमती पल पार कर रहै थे, पुलि ते 
गोलियां चलाई । पुलतके दूसरी श्रर शहूर कौ नता का एकं विशाल समभू 
दक्द्रु हो गया था जिसे भयंकर लाटी-चाखं दवारा तितर-वितर किया गया 
जनता ते लखनऊ रेलवे स्टेशन के भ्राफिस, डाकखाने इत्यादि प्रर मी भ्राक्रमण 
क्रिये । यहां लड़कियों के जुलूस ने बहुत वहादुरी दिखाई । जव लाठी-चाजं हुश्र 
` तो लड़कियां बैठी रहीं, घायन हुई पर कदम पीचछछ नहीं इटा, यह देखकर 
लोगों ने पुलिस पर दंट-पत्थर वरसाये । इसके जवाव मे पुलिस ने काफी नोलिय 
वरसाई । इस प्रकार शहरमें काफौ श्रश्ान्ति रही । स्टेशन प्राफिस जलाय 
गषएु 1 कालेज भ्रादि वन्द रहै । पूलिस् कै नौ सिपाहियों ने लाटो-चाजं करने २ 
दन्कार कर दिया । इस पर वे गिरफ्तार कर लिये गए । लोगों पर ५५,८३; 
₹० सामूहिक जुमनिा क्रिया गया । 

अमस 

श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, प्रधान प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी पटे ही पकः 
लिये गए थे 1 एक वहत वडा श्राम जलसा हुषा; जलूस निकला; जिसे पुल्तिः 
नै रोका ! जल लाढी-प्रहारों के वावजृद भी रागे वठत। गया । पृचिसिनेयाः 
से गोली चलाई 1 तौन दिन तक नययुवक्तो श्रौर पुलिस मं मुठनेड | 
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विद्याधिर्यो ने स्कूल कालिज छोडकर विरोघ-प्रद्शन मे सामूहिक स्पसे भाग 
निया । पहर सप्ताह मे ही एक हजार के लगभग कार्यकर्ता पकंड लिये गणए 
श्रान्दोलन का वाह्य रूप पांच-सात दिन बाद धीमा पड़ गया 1 पर तोड-फोड़्‌ 
के कायोने उग्र-ल्प धारण कर लिया) शहर के प्रास्-पाप्त तकं टेलीग्राफ 
तथा टेलीफोन के तार वड़ी मात्रा में कटे गद्‌ 1 ई० श्राई० मारण के कई स्टेशनो 
कोभी जलाया गया । वी० वीण एण्ड सी° ब्राई० की मालगाबियोंकोभिरा 
दियो गया, जिनर्मेसेदोके इंजन तो वित्करुल टूटगष्‌ म्नौर चार को काफीक्षति 
पहुंची । एक ज्ये ने इनकम टैक्स माफिक्तर को चमकाया । २०० श्रादभियो 
के एक ज्ये ने चंदौला स्टेशन पर श्राक्रमण किया 1 पलिस ने गौली चलाई । 
पांच मरे मौर .३५ घायल हुए । श्रागरेमें १०० कै लगभग नस्मौी हृषु 1 
मालदारों से पुलिस ने मनमाना पया वसूल किया। जिन्हने देने से इन्कार 
किया, उभ्हं जेल भेजने की धमकी दी गई । विद्याधियों का आन्दोलन में वडा 
भाग रहा । उन्होने कालेज तथा श्रदालतों पर पिकैटिग किया मौर लड़कियों 
ने भी इसमे काफी भाग लिया । । 

कई यानोमें रग लगाई गई 1 २२ सितम्बर को गवनंमेट कपड़ा 
पंक्टरी ममी प्राग लगादी गई । ्रक्तृवर से श्रान्दोलनने गृप्तरूपधारण 
किया 1 दिततम्बर १९४२ में श्रागरा पड्यन्व केसर चलाया गया । ज्कि में १५५ 
नजरवन्द किये श्रौर १००० व्यक्ति गिरप्तार किये गए । ६८,१९५ सु° 
सामूहिक जुर्माना किया गया । 

मथुरा 

प्रारम्भ में हडताल हुई श्रौर जुलूृस निकला! १८ तारीख तक सारे 
कार्यकर्ता पकड लिये गए । जुलूस पर लाटठी-चाजं श्रा । रेल व तारको काफी 
नृकेषान पहुंचाया गया । परखम स्टेशन के पास एक दंजिन गिरा दिया गया । 
दछोटे-ोटे उच्चों को पुलिस वालोंने खदेडकर एक श्रहातेमें घेर लिया 
परार उन दुरी तरह्‌ते मारना-पीटना शुरू.कर दिया। श्रासपास के रहने 
वालों ने उषर कौ मंजिलो से रस्सियां डालकर उन्हं खच लिथा। लोगों पर 
४६,७०० ₹० सामूहिक नुर्माना किया गया । 

बृन्दावन 
जनता ने जुलूस निकाला, जिस प्रर पुलिस ने लाडियां चलाई प्रौर 


धन्त मे मौलियां चली । दे०सेश्रधिक् ्रादमौ लाढीस्े घायल हृषु श्रौर ६ 
प्रदम गोत्तियोत्त उस्मी हए । 
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# 
रस्य 
आंशिक ददताल हुई । वमे स्षमाज कालिज के चिद्यार्थिर्यो से उद 


गए) जिलिमं ४५० भिरपत्तारियां हई । जतरौली क्समे एकब्रादमीको 
गिरप्तारी के समय पलिन्न ने गाली-गलौज करना सुरू कर दिया! भिरप्तार 
होने वाके भाई को गुस्सा ्नप्या सनौर उसने पनित को दंस माया। इस प्र 
पुलिस के दारोगा ने वमल से पिस्तौल मारौ जो श्रार-पार निकल गर सौर वह 
वहीं पर सर गया | दूत्तरे भाईके भी गौली लमी, जिससे वह्‌ घायल गया। 
पुलिस लाद को श्रपने साथ ले गर) यहां पर गोलीके दक्त फायर हए 1 एक 
रेल के पुलको काफी क्षति पहुंचाई गई) चिक मे २० से श्रधिक स्थानो पर 
तार काटे गये ई० श्रई० ्रार० रेलवे के पत्ती, हाथरस, सलेमपुर दि 
स्टेशनों पर श्राक्रमण किये गये  दरद्ुश्रागंज का डाक्खाना भी जक्तादिसा सया। 

८५०० ₹० सामूहिक जुर्माना कियां गया } 

यरादावाद 

१९१ श्रगस्त को ३५-४० हजार श्रादमियों का एकत विशाल जुलूस,जिस्षमे 
हिन्दू, मुसलमान दोनों सम्मिलित थे, निकला ओओौर थाने तथा कचहसियों कीञ्रोर 
वटने लगा । पुलिस ने इस पर गोली चलाई श्रौर श्रन्तमें फोजको वृलाया 
गया.। फलस्वरूप लगभग १५ व्यविति मरे श्रौर ५० घायल हुए ! १२ ता० 
को जनतां ने रेलवे स्टेशन श्रौर वुक्रिग श्राफिस पर श्राक्रमण कयि) यहां ४७ 
व्यविति भिरप्तार हए ओर ३६ को साये हुई । १७,३९६७ ₹० सामूहिक 
जुर्माना किया सया । | 


विजरं 


€ श्रगस्त को पुलिस ने स्थानीय जिला काग्रेस कमेटी कै दपतर पर 
धावा बोला श्रौर सारा प्तामान उठा ञे गर्द 1 विजनौरके प्रायः सभी काग्रेस 
जन ब्दी घना लिये गए । गवो भी लोग दुद॒-्टंढ कर पकडे जारे) 
१२ ता० को धामपुर में वि्याधियों का एक जुलूस निकला । राप्ते में पटने 
वाले सरकारी स्थानों, तहसील श्रीर थानो पर राष्टीय भंडा फहराया गपा । 
डाकखानों को जलाया गया । स्टेदन पर पहुंचकर वहां के. टेलीफोन के सार 
ममादि काट डले गए 1 १३-श४ श्रगस्त को चन्दपर ४. . केः च 
प्रौर वहां के नायरिकों का सम्मिलित जुलृच निक, ` ० 
प्र्‌ भंडा लगायागया। १४तान्कोमी म्‌. 
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पीदे तोडे गए ! १६ गस्त को नूरपुर थाने के श्रनेक ग्रामो की जनताका 
एकं विद्याल जुलूस निकला 1 भीड़ ने फोजपुर भ्रोर गोहावर के नलदार कुएं, 
पी० टवस्यूज्डा० कैरवेगकतेश्रौर रतनगद्‌ पोस्ट श्राफिस कौ तोड-फोड डाला । 
नूरपर धाने कौ पृलिस पटले ते बन्दरकों से सुसज्जित खड़ी थी । जुलूस श्रमी 
कस्ये तक न पहुंच पाया था कि पुलिस ने लाटी-चाजं करना शुरू कर दिया 
किन्तु जुलस वदृता ही गया । धाने के पास से गुजरने पर जुलृस पर घड़ाघड़ 
गोली चलने लगी 1 एक व्यक्त्ति घटनास्थल पर ही ्रमर-गति को प्राप्त हुश्रा 
श्रीरएक वादे जेल में मर गया } लगभग १० व्यक्ति लाठी-चाजंसे 
घायल हुए । 

१७ श्रगस्त से ११ नवम्बर सन्‌ १९४२ तक जिकि की धटनाश्रों कौ 
सूचो इस प्रकार दूः-- 

(१) प्रान्तीय रोड श्रखेडा के पास काट दी गई" हल्दौर कस्वे में जुलूस 
पर गोली चली जिसमे ६ श्रादमी घायल हुए । (२) इ्यामपुर थाने काएक 
सिपाही लापता हौगया । (३) जाहनगर के पासं मोटर जलाया गया । (४) 
साम्या खेड़ा गांव के पास तार काटे ग्‌ । (५) कासमपुर गढ का पुल तोडा 
गथा 1 (६) नगीना हाई स्कूल का रिकाडं जला दिया गया । (५) दारानगर 
मेला में जुल्‌स निकन्ला श्रौर विभिन्न स्थानों के तार काटे गए । 

(१) फीनाग्रामर्मे ८० गोर्खे सेनिकोंने लोगोंको पीटा प्रौर उनके 
परो को तवाह्‌ किया । (२) गोहावर मे पुलिने लूटमार की श्रौर स्तरियोंके 
ध्रामूपण उतार लिये गएु । (३) गोपालपुर गांव लृटा गया । (४) ठेलीग्राम 
के सायखेतकीफसलमभी लूट ली गई । एक भ्रादमी कफो पीटते-पीरते बेहोश 
कर दिया गया । (५) प्रया श्रहीरमें एक घर लृटा गया! (६) श्रखेडा 
पोर मनकुप्रा गवो में पुलिसनेलोगोंको लूटा} (७) श्यामर में पुलिस नें 
बुरी तरह लूट मचारश्रौर लगमग ८० मवे्ली ले गई, जिन्दँ ७०० रुपए में 
नीसाम कर दिया गया। 

स श्लि मे २१ नजरवन्द हुए, ६२ गिरफ्तार किये गए श्रौर १०७ 
ट्डित क्वि गए 1 ६ व्यक्ति गोलीसे मरेश्रौर १० घायल हए । ३०,८०० 
२० सामूहिक युर्माना किया गया। 


गृएृवाज्त 
श्रन्य स्दानोको मति यहां भीछात्रौ क) श्रान्दोल्लन मेँ प्रमृल हाथ 
र्दा । उनङ्ा एक शानदार जुलूम्‌ निक्ला। उनके साथ कु नागरिकमी 
तम्मिरित्त ये । जुलूस मे सरकार नोयो के लङ्के मी दयामिलये। जुलूष का 
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नेतृत्व एक रायवहादूर महौदव के पुत्र कर रहे षे! डिप्टी कमिष्नर ने सृलंस 
पर गोली चलाने की प्राज्ञादेदी थी, क्रतु उसने वापस छना पदा, कारण, लोगो 
ने कहा किवे सव सरकारी कर्मचारी, जिनफे ल्के जुलूस मे सम्मिलित हह, 
सरकार के खिलाफ हौ जायंगे । श्रन्त मेँ नवयुवकों ने श्रदालत पर भटा फहरा 
दिया 1 स्थानीय प्रमुख कार्यकर्ता वन्दी वन चुके थे) किन्तु मंडलों के कार्य 
कर्तारं की भिरप्तारी मे पुलिस को कठिनाई पेश पराई } प्रतः वाद र्मे जगह- 
जगह उनकी भिरप्तारीके लिएफौज की सहायताकी मांग की गई! 

प्रान्दालन-काल मे जनता की स्यात-स्थान परे श्रदालते खोली गद्ध। 
भ्राजादी के संग्राम के रगरूट तैयार करने के लिए चिक्षण-दिधिर कायम हुए । 
पुरानी सरकार का कारोवार विलकरुल वच्द कर दिया गया! देहातोंकेप्राद- 
मरी स्कल बन्द हो गए धे, विद्यार्थी नर सरकार्‌ केकामों में हाघ वटानि तमे 
थे । उन्दने वाल-सेना का संगठन किया । स्वयंसेवक एक स्थान से दुसरे स्थानों 
मेँ जाकर जनता को देश कौ {विटना््रो से परिचित्त कराते थे। भूठी सरकारी 
अफवाहों कौ दवाते श्रौर पुलिस की भावी कारवाइयों से जनता को प्रामाह्‌ 
करते थे। जिङे में एक-भाच जगह गोली भी चलाई गई 1 [चार श्रादमी मरे 
श्रीर्‌ ७ धायल हुए । 

इस जिके में प्लिस जनता क्रो दवाने में प्रायः श्रसफल रही श्रौर उक 
जगह-जगह फौजियों से सहायता छेनी पड़ी । क्रितु हिदुस्तानी फौज भी श्रपने 
भाष्यो पर श्रमानृपिक दमन करमे के लिए वड़ी मुदिक्लं से तयार दहो सकी) 
भ्रतः हिदुस्तानी फौज की हर एक टुकड़ी मेँ कुछ गोरे श्राफिसर रखे गए भोर 
उन्हँ दमन करने के लिए वाध्य किया गया। फौजी चिषे हुए क्रिस केक्मे- 
चारियोंकेधर आते थे श्रौर उनके घर वालों के साथ श्रमानुपिक अत्याचार 
करते थे! घर वालों के साव मारपीट की जाती थी । उन्हुं घर से वाहर निकाल 
दिया जाता धा वराद में उनका माल लट लिया जाता घां! फौजियोंने 
कामस कार्य॑कर्ताश्रो क श्रलावा सर्व॑साघारण नागरिकोंको भी श्रपनेरएेसे दी 
ग्रत्याचारों का क्षिकार बनाया । ५,६५९ ₹ु० सामूहिक जुर्माना किया गया । 


प्रल्मोडा , 


९ श्रगक्त ४२ को, १० गोविन्दवह्लम पंत ग्रौर भ्रत्मोदा जिले के तेता 
पं० हूरगाविन्द पत्त एम एल० ए० द सभापति जिला कारं कमेटी, मिरपफतार 
कर लिये गए । दूसरे नेता परं ० मदन मोहन उपाघ्याय की निरफ्तारा का वारष्ट 
जारी इशरा । पुलिस ने उन्हें पकड्ने के लिए सारी ठाक्त लगा दी, किन्तु जनता 
के विशेष संगठन के कारण वहु उन्दँ न पकड सकी । ददम उन्दने स्वयं अपं 
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पीके तोड़े गए । १६ भरगस्त को नूरपुर थाने के ्रनेक ग्रामो की जनताका 
एक विशाल जुलूस निकला 1 मीड़ ने फेजपुर श्रोर गोहावर के नलदार कुरु, 
पी० उवल्यृ°्डो० के वगकते श्रौर रतनगढ़ पोर्ट श्रांफिस को तोड-फोड डाला । 
नूरपर धाने की पुलिस पहर से बन्दुको से सुसज्जित खड़ी थौ । जृलूस श्रमी 
कस्ते तक न पहुंच पाया था कि पुलिस ने लाठी-चाजं करना शुरू कर दिया, 
क्रिन्तु जुलूस वदता ही गया । थाने के पास से गुजरने पर जुलूस पर घड़ाघड़ 
गोली चलने लगी । एक व्यक्ति घटनास्यल पर ही श्रमर-गत्ति को प्राप्त हूश्रा 
रौर एक वादमेजेल मँ मर गया ¡ लगभग १० व्यक्ति लाठी-चाजंसे 
घायल हुए! 

१७ श्रगस्त से ११ नवम्बर सन्‌ १९४२ तक जके कीषटनाश्रों कौ 
सूची इस प्रकार टैः-- । 

(१) प्रान्तीय रोड प्रखेडा के पास काट दी गर्द" हत्दौर कस्वे में जुलूस 
पर गोली चली जिसमे ६ श्रादमी घायल हए । (२) श्यामपुर थाने काएक 
सिपाही लापता होगया 1 (३) जाहनगर के पासं मोटर जलाया गया । (४) 
लाम्बा षदा गाव केपासतारकाटे गए 1 (५) कासमपुर गद्‌ का पुल तोड़ा 
गया 1 (६) नगौना हाई स्कूल का रिकाडं जला दिया गया ) (७) दारानगर 
मेला में जुलूस निकला श्रौर विभिन्न स्थानों के तार कटे गएु । 

(१) फीनाग्राम में ८० गोरखे संनिकोंने लोगों को पीटा श्रौर उनके 
घरों को तवाह्‌ किया । (२) गोहावर मे पुलिस ने लूटमार की श्रौर स्वियौ के 
ध्रामूृपण उतार लिये गए । (३) गोपालपुर गांव लृटा गया । (४) देलीम्राम 
के सायखेत कौ फसल मी लूट ली गई । एक श्रादमी फो पीटते-पीरते बेहोश 
कर दिया गया । (५) श्रंयार्ईश्रदीरमे एक धर लृटा गयां (६) श्रखेडा 
प्रोर मनङुप्रा गावोमें पुल्िसिनेलोगोंको लृटा (७) इयामर में पुलिस ने 
द्री तरह लूट मचाई श्रौर लगमग ८० मवेशी ठे गद, जिन्हँ ७०० रुपए में 
नीसाम कर दिया गया। 

स च्लि २१ नजरदन्द हुए, ६२ गिरफ्तार किये गए श्रौर १०७ 
टण्डिति क्रिये गए । ६ व्यक्तिगोलीसे मरेश्रौर १० घायल हए † ३०,८०० 
₹० सामूहिक जूमनिा क्या गया। 


गृद्वज्न 
प्न्य स्थानोकी माति यहां भीतौ क) श्रान्दोलन में प्रमृख हाथ 
रदा । उनका एक शानदार जूलृस निकला। उनके साथ कुछ नागरिक मी 
सम्मिततित पे । जुू मे सरकारौ नौके के लड्के भी शामिल थे । जुलूष का 
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नतृत्व एक रायवहादुर महोदय के पृत्र कर रहै थे । हिष्टी कमिद्नर ने जुलृप्त 
पर गोली चलाने की श्रज्ञा दे दी थी, कितु उसे वापस छेना पड़ा, कारण, लोगो 
ने कहा किवे सवर सरकारी कर्मचारी, जिनके ल्के जुल्‌स में सम्मिलित दै 
सरकार के खिलाफ हो जायंगे 1 प्रन्त मेँ नवयुवकों ने श्रदालत्त पर भंडा फुर. 
दिया 1 स्थानीय प्रमुख कार्यकर्ता वन्दी वने चुके थे! कितु मंडलों के काय 
कर्तीशरो की भिरप्तारी मे पचित को कषठिनाई पेश्च प्रा । श्रतः वादमें अगु 
जगह उनकी गिरफ्तारी के लिए फौज की सहायताकी मांग की गई । 
श्रान्दीलय-कौल मे जनत्ता कौ स्यान-स्थान परं श्रदालते खोली गदं 
भ्राजादी के संग्रामके रंगरूट तैयार करने के लिए शिक्षण-डिविर कायम दए) 
पुरानी सरकार का कारोवार विलकुल वन्द कर दिया गया 1 .देहातोके प्राह 
मरी स्कूल वन्द हो गएु थे, विद्यार्थी नई सरकार के कामों मेः हाथ वटाने लगे 
ये । उर्नहोने बाल-पेना का संगठन किया } स्वयंसेवक एक स्थान से दूसरे स्थानों 
मे जाकर जनता को देश की {वटनाश्रों से परिचित कराते थे । ` भूटी सरकारी 
गफवाहों को दवाति श्रौर पुलिसे की भावी कारेवादयों से जनता को श्रागाह ` 
करते थे । जिक्ञे में एक-माध जगह गोली भी चलाई गई  !चार श्रादमी मरे | 


श्रीर ७ धायल हृए । 
इस जिर मे पलिस जनता को दवान मेँ प्रायः श्रसफल रही भौर सदै 


जगह-जगह फौजियों से सहायता लेनी पड़ी । कितु हिदृस्तानौ कोल नी स्न 


दय 2; ~ ह 


भाष््यों पर ्रमानपिक दमन करने के लिए बड़ी .मुर्क्लि रउ उवार ई 
प्रतः हिदुस्तानी फौज की हर एक दटुक्ड़ी मे कुच मोरे आराङ्सिर र्डं भट कर. ` 
उन्हँ दमनं करने के लिए वाध्य किया गया । फोजी चिरि हृद्‌ = क्- 
चारियोंकेघर जाति थे श्रौर उनके घर वालों कैरायं नःनु 
करते घे) घर वालों के साय मारपीट की जातीथी! रनर दैडर 
दिया जाता थां। व्राद मेँ उनका मालि लूट लिया कतः दः 


ज 
१ 


काग्रेस का्यंक्तश्रो के प्रलावा सर्वसाधारण नागरिकः =: 


& 


श्रत्याचारों का शिकार बनाया । ५,६५९.२० सामूहिक ब॒न्ःक्िच्छःः 
अल्मोड़ा , 

९ श्रगस्त "४२ फो, प° गोविन्दवत्लम पठ दौर अल्नङ््‌ {च्डिङ 

१० हरगाचिन्द पत एम ° एल० ए० व सभापति जिलः कर कूरं 

र लिये गए 1 दूसरे नेता पं० मदनमोहन. उपाध्याय = गिरत््लर्द 

जारी श्ना । पुलिस ने उन्हं १कडने के लिए सारी छमा दी५ङिन्तु जन्त 


{1 
छ भ. 


फ विशेष सगर्न के करण वहु उन्ह चं पकं सकम्‌ ¡ व्दन तु स्यं श्रपने 
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को पुलिस को सौप दिया। किन्तु लोग भूषण्ड-के-भूुण्ड उन्हे छृडाने को निकल पडे । 
पुलिस उर गई श्रौर उसने उपाध्याय जी को मुक्त केर दिया । सरकारने बाद 
मे उन जिन्दाया मरा गिरप्तारकर लाने वालको दो हजार रुपया इनाम देनं 
की घोपणा कौ । एक स्पेशल भ्रंग्रेन श्राफिसर ५० सुप्रिया पुलिस वालो के साथ 

लखनऊ से भेजा गया, किन्तु वह्‌ भी नहीं पकड़ सका। इसी तरह यहां के 
ग्रन्य कद प्रमुख नेताग्रों को पृल्निस नहीं पकड सकी] 

सरकारी कर्मचारियों के लिएु प्रान्दोलन को कावू में करना एकटेदी 
खीर थी} देहाती जनता इतनी संगसित थी कि सरकारी कर्मचारिर्योको किसी 
वात मेँ सहयोग नहीं मिलता था) यहां तक कि उनको कही-करहीं खाना मिलना 
भी मुदिकल हो गया । पूरनचच्दे जोशी नामक पृलिसके एक सिपाही कौ एक 
साल की कड़ी सज्‌" दी गई, वर्योवि उसने श्रफपररोसे कहं दियाथा किमे 
देहातों की उचृटी तमौ वजा सक्तां जव किं सरकार मेरे खाने कं वहां 
परवन्य करे । 

सरकारने सैकड़ों की तादाद में गोरी फौज गांवों में भेजी । उन्दै पूरी 
सकता से काम छेना पड़ताथा। दो गोरे फौजी बन्टूकं ठेकर श्रागे चलते थे 
ग्रोर कु दूर त्तकं जाकर पिद्धली फौजको रास्ता खततरनाकन रहने की भंडी 
देते, तव फौज श्रागे वदती थी 1 नवयुवकों को इकटु करने के लिए यहां एक 
रणसिगा वाजा कामम लाया जत्ताथा)। 

श्रधिकारियों को यह्‌ खवर मिली कि उपाध्यायजी कुद कायकतश्रिों 
के साथ स्ट इलकेमें हूं! यह्‌ सूनकर जन माहव एक सौ टयियारवन्द पुलिस 
के साय ५ सितम्बर को खुमाड्‌ गावे श्रा वमकरे । उनक्तो देखते ही नवयुवकों 
का रण्षिगा वजा । श्रगरेजो हिन्दुस्तान छोड़ो" का नारा बुलन्द हरा 1 इस पर 
दनादन गोलियां चलने लगीं । कारतूत व्रतम होने पर जान साहब ने प्रपनी 
रिवाल्वर से गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिप्तसे ४ व्यवित दाहीद हए श्रौर 
११ सस्त घायल । जनता उस समय बहुत उत्तेजित धी, किन्तु प्रपते नेताश्रों के 
प्रादेदानुसार एसी परिस्थिति में भी वह्‌ प्रहिस्कही रही। एक वृद्धने गस्मे 
मे लाठी श्रद्य चलाई, कन्तु एकं करीन लाठी श्रपने हाव मे रोक ली, # 
जिससे उसका हाय टूट गया। 

देषा मेंहुगारोकीतादादमें लोगोकीभीडइ जमाथी) नैतालोग 
भाषणदेरहूये रपा. तन्त वाजार.> ` मक्रानमें दिप करव॑ गए ्रौर 
मापण मुनने ४.5 


चयः ते मकान्‌ 
ती रिट 


युक्तप्रान्त मेँ सन्‌ वयालीस्रे फा विद्रोह २०९ 


अल्णोडा लहर मेँ विद्याियोंके नुलृत्त पर सारी प्रहार किया मया! 
विदार्या हवादात्त मे रखे गए श्रौरतेल फे भिगोये हए व्तोसे पीटे गये 
एस° डी° श्रौ पुलिन जत्ये के साथ देहाती लाके मे गये श्रौर देहातियौ 


शि 


प्र॒ तरह-तरह के जुत्म किये । ६०० कात्रे्-कार्येक्तप्निं को ` पकड 
लिया गया । । न 
नार २ तित्तम्बर को डिप्टी कमिद्नरने गोरी पल्टनको तेकर गांधी 
ध्राध्रम धेर लिया। ६= व्यक्तियों को -निरप्तार किया रीर ३६ कमरोके 
सील-मोहर लगादी 1 
। सालम इलाकेमे गोरी फौजने गौली चलाई जितस्से दो च्रादमी मर 
गए । इसके वाद जाट फौच ने श्रनेक श्रत्याचारक्यि! धरोंमें म्राग लगादी 
श्रीर फसल वरवाद कर दी। 
इस जिले.में.६५० व्यक्ति गिरफ्तार हुए । ६५ व्यक्तियों को श्दैसे 
२८ साल तक की सजायं दी गदं । लमसग.८० व्यक्ति नजरवन्द किये गए! 
५३, ८५० ₹० सामूहिक लुरमाना किया गया । 
एक श्र्रेज महिलां ने श्रपना नाम सरलां बदन रखा । उन्न सोलह महीने 
तकं पीडितो की अकथनीय सेवाकी) इसपर उनदेवीको ३ मासक 
सजा हुई थी । । 

- इन प्रवान-विविघ जिलों के प्रतिरिक्त वाक्ती स्थानों पर नेताश्रौकी 
गिरफ्तारी के विरोध में हडताल कौ गई, जुलूस निकले गए तथा विशाल 
सभां करके "भारत ष्रोड़ो' प्रस्ताव को दुह॒राया गया । इसके ्रलावा निम्न 
स्थानोंकाथौर विज्ेष वर्णन नहीं मिलाहे। हा, सामूहिक जुमनिौं एवं 
मिरपफ्तारिथों की रिपौ प्राप्त हुई द जिसे पाठको कौ जानकारी के विषएुहम 


स्थान गिरफ्तार सजाएं नजरवन्दव सामूर्हिकजुर्माना 
देहरादून -- प -- १,००० रपये 
सहारनपुर -- . ज्य क ५४६७२ >? 
पृजपफर नगर ४६ 1 ६ ६१००० „ 
मेरठ रए र्ठ ३५९ १,६७.४३२ 
वुलन्द्हर १३७ १७० ९६७ ३२१२५८२२ 
मेनपुरी २३२ ३७ १६ २१,२०० रु० 
एय 5 ल -- ३,५६९०-भ५-य 
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बंगाल प्रा्त में खुल्ल विद्रोह 
जन-अ्रयास शरीर दमन फे आकर 


श्रान्दोलन के पहले नजरवन्दों की संख्या २,००० 
गिरप्तारियां |  २,८७८ 
स्॒जाएं ` ३५०८ 
हडताल ११४ 
सभाएं | (4 
जुलूस २२२९. 
लाटी-प्रहार : ६्८वार ` 
गोली चली ४४ वारं ्रौर १६ जगह 
प्रश्गेस काप्रयोग ११ वार 
वरवाद त्था क्षतिग्रस्त ड।कखाने ११८ से श्रधिक 
वरवाद तथा क्षतिग्रस्त यूनियन वोडं ५७ से श्रधिक 
बरवाद तथा क्षति ग्रस्त कजं समरौता बोडं वि क २१ 
वरवाद पंचायत यूनियनें । २० 
तरवाद तथा क्षप्िग्रस्त डाक वंगले "^: 4.0 
सरकारी द्रमारतौं पर भंड फहराये गणए ५, 
प्रानो की सस्या जिन पर हमले किये गण्‌ जौर चिन . 
तरवाद प्रर क्षतिग्रस्त किया गया । १६ 
नसीली नस्तुश्रों की दूकान वरवाद तथा क्षतिग्रस्त की गईं .. २६. 
चैर कोतरेसीसंस्थाध्रोकी गुप्त समाएुं . २१ 
घरकारी नौकर क इस्तीफो क भ ` १९७ 
सरकारी नौकर मृत्रत्तल किये गए ` | ` २६९९. 


घरदाल्ततों तथा स्टेगनों धादिपर प्किष्िि .. ३२ जदह 
ध्रदालतों पर हमे 4६ क 
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मजदूरो की हडताल ४० 
टमो को जलाया तथा बरबादं किया गया १८ 
टेलीफोन कै तार काटे गए ६९ दंलकों के 
रेल गाडियों को गिराया तथा पट्डयोंको तै 

उखादा गया १६ जगहों पर 
पूल तथा पुलिया वरवाद किये गण ३० 
रेलवे श्रीर स्टीमर स्टेशनों पर हेमे १४ 
सामूहिक जुर्माना ८१,००० रुपया 
छीने यदु घरों की संस्था < 
छीने गण सरकारी स्थान ३३ 

. दूसरी सरकारी जगर्ह जहां हमले किये गए श्रौर 

क्षति पहुंचा गई | ३० 
खास महल भ्राफिस वरवाद किये गए ६ 
सव रजिस्टर ्राफिस वरवाद किये गरए्‌ ४1 
जमीदारी कचहरियां वरबाद की गह १८ 
सरकारी हथियारों पर कन्जा २ तलवार १३ बन्दूके 
काग्रेस दफ्तर जिनमे ताञे लगा दिये गए १६ 


वंगाल का विद्रोह 

यंगाल प्राति गंगा के निचले भागतथा गंगा श्रौर तब्रह्यपुत्र नदियोंके 
डेल्टे मवसा हरा हं । उत्तरमें इसके हिमालय भ्रौर दक्षिणमें वंगालकी 
खाड़ी । जलवायु समशीतोप्ण हं ) यहां पर नौल, जूट, अरफीम, चावल, कपास, 
चाय, प्रादि वस्तुएं पदा होती ह । कोयलेतथा तावे कौ भी यहां पर खानेंरहं। 
मौदयोगिक दुष्ट से यद्‌ प्रांत काफी उन्ततिक्ील है । शिक्षा प्रचार में भीवंगाल 
वदृा-चट्ा ह \ यहां कलकत्ता विश्वविद्यालय के श्रलावा सैकड़ों स्कूल श्रौर 
कालेज है । वंगा का ब्रह्मपुत्र वाला मंदान काफी उपजाऊ ह श्रौर मावपाशौ 
कै लिए संकडों नरे यहां सडको की माति वनोद । वंगाल के दक्षिणी- 
पदिचमौ मागमे काफी मात्रामें जंगल दै । 

दस प्रान्तमे लगमग ५३ परिक्षत मुसलमान भ्रौर ४३ प्रतिशत हिन्दू 
रटत दं । इनकी भापा वंगलाह-धौर यह देखने, वौलने तथा रहन-सहन में 
सव एकु टी जातिके मालूम देते हं । कंगाल में २८ जिले हे । 

ठमाल हृषि प्रघान प्रान्त ह । यहां की जनता गवो मे घनी बसी 
हई । यहां के तोग स्वभावतः भावुक प्रौर कुषाप्र वृद्धिहोते है । किसी मौ भप्रिय 


ह 
त्‌ 
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घटना काविरोध वे तीघ्रता पूर्वक करते हं) उनमें दल वनानि वे ट्कटिर्यो में 
कार्यं करने कौ प्रवृत्ति द! इन सव वर्तो का वहां कै ्रान्योलन पर गहरा 
श्रसर पड़ा) । 
वंगाल को राष्टीयत्ता का पितता ठया श्रातंक-कारीषड्यंवो का घर कहते 
हं । सन्‌ १६३० पे पहले वंग प्रास्त हर राष्टीय श्रान्दोलन मं सवते श्राय 
रहा ह्‌ केकिने इस्तके परचात्‌ दुभग्यि से वृंगाल की राजनीति ने पलटा खाया। 
कुं तो नेताओं के श्रपक्षी संघर्षो के करिण ओर दरु वदृते हुए मुस्लिम 
गीग के प्रभाव कै कारण वंगाल स्वाघीनता के लिए होने वारे सामूहिक 
श्रान्दोलनो मे पिछडता गया । सन्‌ १६३२,४० व ४२ फे श्रान्योलनों में वंगा 
प्रपने पुरानेनाम को कायम न रख सका! सन्‌ १९४२ के आ्रान्योलन की गत्ि- 
विधि इतनी व्यापक व रसव्ति-लाली न रहा, उक्षके हमारे विचार से निस्न- 
लिखित कारण हुं :- 


६. वरगालं में काग्ेषी नेतत्व प्रधिकांशतः उच्च-श्रेणी के जमीदासें श्रौर 
खंति-पीते मध्यम्ेणीकेलोगोके हय मेह 1 इन लोगो का जनता के साथ 
इतना गहरौ सम्बन्धे नहीं ह कि जनता उन्हँं मपनी श्राक्षाग्नों व प्राोकाक्षाओरोका 
केन्द्र समभ सके । | 

२. कंगाल के लोगों का किसी एक नेतृत्व मे पूर्णतः विद्वास नहीं हं । 

हे स्वभावतः षड़्यन्तों तथा श्रातंककारी प्रयत्तों की सराहना करते ह] 
उनका गान्वीजी की विचार-वारा तथा साभूहिक विद्रोह की कलाम दृढ 
विश्वास नहीं ह । इस कारण वंगाल में कोई भी सुसंगठन व सुदुढ्‌ नेतृत्व 
स्थापति तहींहो पायाह्‌। 

३. वंगाल मे पिले इछ सालो से मुस्लिम लीग का प्रमाव बहते 
चढ़ गथा हू. जिस्तके कारण प्रान्त की श्रधिकांश मृस्लिम जनत काेस-्रान्योलन 
को अ्रपनी श्रक्षिश्रो कें विरुद्ध समभनेलमीहं) 

४. प्रास्त कौ श्रावादी इस प्रकार वसी हुई ह कि परिचमके दो डिवीजनों ` 
मे हिन्दुपरौ को ध्रावादी अधिकं ्रोरपूवंकौदो कमिरनरियोम मुसलमानी.. ` 
की! अवह्दाके इम विमाजन के कारण श्रान्दो्तन का जौर मुख्यतः दो 
डिवीजनो तक ही रहा जहां पर कि हिनदुशरों की प्रावादी अधिक ह! ` 

५. बंगाल मे न्नान्दोलन मिदनपर मं श्रधिक हभ्रा क्योकि ग 
जागृत जिलाः ह श्रौर यहां के लोगों को युद्ध के कारण धनेक कष्ट हो २९ 1 
द्रिटिश्च सास्राज्यशाही ने कन्टारःसे लेकर रांकी तक भ्रपना पहसी १ < 
नाई धीँ श्रौर लोगों को विश्वास था कि.जापानी लो कटार + ५ 


मसो 


२१४ सन ्बयालीस काः 


, उतरेभे । सुन्दरवनः| ने ({भीगोलिक दुष्टिसे 
वीरभूमि, जलपार्ईमुरीं श्रौर श्रतराई कै इर, 
इन द्लाकों में गन्पीजी के रचनात्मक 
थे । पूर्वी इलकि में श्रान्दोलने काल्प नौ 
ध्रविक रहा 1 इन जिलों मे जर्मय॑तुल-उलेमा 
वंगाल के उत्तरी भाग मेँ मालदा तात्लुके मे 
व्यापक रही । यहां के किषानों में काग्रेस नेत 

मिदनापुर 

मिदनापुर ने वंगाल प्रान्तकेनामः 
दिया । यहांकेलोगौंने दोनों प्रकारकीषि 
से मकोवला किया श्रौर श्रपने संघषं को सफ 
त्युक्तिपूणं न होगा कि मिदनापूरकेनोगोंः 
किया) उन्दने एक श्रोर नौकरशाही ढांचे 
किया श्रोर दूसरी श्रोर ग्रमीण रज्यकतीस्थाः 
तथा रक्षात्मक दोनों ही प्रकार की लडाइयां 
काउग्र व व्यापक रूप तामलूक श्रोर कन्द 
लके दँ जहां युद्ध-कालमें लोगों पर श्रनेः 
रा्ची-कन्टाई एयर लाइन वनने के कारण द्‌ 
हवाई जहाजो के भ्रड्डे वनाये गए । उनके लि 
प्रौर किसानों को वेदखल किया गया। फौज दै 
सवप पहले ले ती जाती थीं । भ्रामदोरफ्त 
नोकाएं ईत्यादि सरकारी कायं के लिएजञे रि 
पर तरह-तरह फे प्रतिबन्ध लगा दिये गए । वह 
सक्ती धीं! एकग्मोर दुसिक्ष की श्राशंका 
दूसरी ग्रोर किसोमी क्षण जापानियो के कन्टाई 
दोपाटोके वीचपिसरहीथी। फिर ^ 
रखी थी । जनता को जवरदस्ती युः 
प्रसन्तोष फला हुमा था। {^< 
एक नया जीवन फक दिया । 

९ श्रगस्त से पहले ५. 
चलाने को कल्पना कर रहे 
भीकरनलीथी। उन्न 
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कारण वह्‌ स्वयं श्रषने पसो पर खडे हयेकर दोनों का मकावला करने कौ सोजना 
सोच रहे थे । उनका विश्वास्त घाकि यदि देखा कुन किया गयातो जापाना- 
श्राक्रमण कै समय सारे इलाके में श्रव्यवस्था फंचं जायगी । । 

वम्बई मे नेताग्नो कौ निरप्तारी की मिदनापुर चिलेमें काफी व्यापक 
ठं उग्र प्रतिक्रिया हुई । हडताल, गुतृत, विरोध-प्रदर्शन जिले भरे शृष्षौ 
गये । मपतने को भ्राजाद समभन. तथा अपनी तरकार के मातहत रहने कौ 
घोषणा की गई । सरकारी अदालतों भौर दप्तये के सामने प्रदर्शम होते वे 
भ्रौर उनमें स्वतेवता कौ यह्‌ वोपणा की जाती थी । महिष।दल थाने के सामने 
एकं वोपणा कौ गई, जिसमे श्रेगरेजो क विरूढ हाई करा एेलान . किया सया । 
तामलुक सव डिवीजन के हिष्टी कमिरनरपुलिस केसाथ हथियारों से सुसन्जित 
होकर घटनास्थल पर पहुंचे । उन्होने गोलियां चलाने का हुम दियो । पर 
सिपाहियों ने गोलियां चलाने से साफ इन्कार कर दिया ओौर दिष्टी कमिदनर 
जनता को थाना सौप कर वापस लौट गये । यह इस प्रकार की परहुली चटना 
यी । यहां के लोगों श्रपने श्रखबार व छापेखाने स्यापित कयं । दतनादहीं 
तही, डाक को इधर-उधर भेजने तया वंटवाने का प्रवन्ध भी जनता ने स्वयं 
ही किया । 

इस जिले क आन्दोलन कौ दुसरी मुख्य वात यह हकि ययि गाँवों 
श्रीर्‌ क्वो में पुलिस ने बड़ी वेदी के साथ गोलियां चलाई तथा गरवोंमे राग 
लगाई श्रोर सम्पत्ति को लृटा, स्वियों के सतीत्वे को नष्टक्तिया, परकफिरमीः 
एक भौ मिसाल इस वात की नहीं मिलती कि जनता ने किसी सरकारी नौकर 
को कट्ल किया हो! हां, उन्हँ गिरफ्तार श्रवस्य किया श्रौर उनसे न्द सरकार 
करे प्रति वफादार रहने का वादा कराया । जिन लोगोँकोजेल में रखा गया, 
उनके साय वहुत श्रच्छा व्यवहार किया गया । 


` तामक ओर कटाई के तरफानी केन 

` नेताश्रों की गिरपतारी के पश्चात्‌ मिदनापुरजिठे के इन दो सव {उवौ- 
जनों मे एेसा कोई भी गांव न होगा जहां पर चुलूसन निकाले गष हं श्रौर 
जलसेन हुए! सारे स्कूल व कालेज वन्द हौ गए । ्रदालतों श्रीर्‌ इक 
` खानों पर पिकेिग हहं ) टोपो कौ होलियां जलाई गर्ह } श्रान्दौलनं का यहं 
पहला दौर था । दूसरे दौर मँ जनता ने सरकारी राजसत्ता चिद्धो पर कव्जना 
करने छी कोलि कौ । जितेमर में डाकखानीं की समग्रो जला दी नईश्रीर 
२० से ३० यूनियन वोर्ढो की इमारतों को भी क्षति पहुंबाई गई रर्जा रोड | 


४ 
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के रेका मी कितनी ही जगह जला दिये गए श्रीर इन वोर्डाकी इमारतोको 
मी जलाया गया 1 वित्तने ही डक वंगले घराक्षायी कर दिये गए श्रौर नं जनं 
कितनी ताड़ा व राराव की दूकानें मटियामेट कर दी गई । रावे दर्जन से श्रधिक 
सफीम कौ दूकानों के रेकार्टो को जला दिया गया श्रीरंग्रनेक सव मजिष्ेटो के 
दप्तर श्रौर खास्त महल दपतरों को जला दिया गया । करई ्रदालतों पर जनता 
का सामूहिक जाक्रमण श्रा च्रौर उनपर स्वतन्त्र प्रजातंत्रे काञ्षंडा फहुराया 
गवा । इन सथ सामूहिक प्रहासं मे २०, ३० हजार तक अनता शरीक होती 
यी । कितने दी चुंगी क दफ्तर, सफाई ईस्पेक्टसों कै घर रौर पुलिस क्वार्टर 
जला वि गए । कुछ सरकारी नावौँकोौमी क्षति पहुंचाई गई । 

प्रायः सारे ही जिले में सडको, पुलों, पूलियों श्रादिको काफी क्षत्ति 
पहुंचाई गई । टेलीफोन गौर टेलीग्राफ के तार काटे गए । डाक्खानों को लूटा 
गया श्रौर नावो को क्षति पटूंचाई गई । यह्‌ .तो संहार क्राकाम हुआ, रच- 
नात्मक दृष्टि से मांव-गांव मे स्वराज्य पंचायते कायम कौ गर्द । कई मुख्य 
जगहों पर प्रजातंत्र की श्रपनी श्रदालते, थाने, दफ्तर, जेल श्रादि स्थापित किये 
गए जिनमे तामलुक श्रीर कटाई मुख्य थे । इस तरह ब्रिटिश सैनिक शवित के 
वावञूद जनता ने श्रषनी सरकार स्यापित कौ, जिसकी श्रपनौ श्रदालते थींश्रौर 
जिनका वाकायदा इजलास होता या। स्वयंसेवक कौमी पुलिस काकाम 
करते घे । 

राष्टीय सरकार के कायं 

तामलृक सव डिवौनन मं अगस्त सन्‌ १९४२ से सन्‌ १९४४ तकं प्रजा- 
ती राष्ट्रीय सरकारने जो काम किये, उनकी सूची इस प्रकार हः-- 

७ पुलिस स्टेशन पर हमले किये गए । १ पृलिस स्टेशन पर कन्जा 
क्रिया गया । धरचिकार करने के वाद १ पुलिस स्टेशन, २ सव रजिस्टर प्राफस, 

२ उाक्खाने, १ खास महूल प्राफिष, १७ दाराव को भटह्ियां, ४ डाक बंग, 

१४ ० एस० दो, ९ युनियन दोड, १६ पंचायत वोड, २४ जमींदारी कचहूु- 
रिया श्रौर ३५५ चौकीदारो के कपडे जला दिये गए । १३ त्रिदश श्रफसरोंको 
(1 क्या गया, क्रितु वाद में छोड़ दिया गया | ९ चन्दूकं ्रौर रे तल- 
दारे छन करनष्ट कर दी गहं 1 २० स्थानों पर एल० की० तया ङो० वी 
सङ्के कतो काटा गया, ४७ जगद्‌ सडको पर मेड काट कर डे गषुश्रौर्‌ ३० 
वं नष स्यिगएु 1 २० मीलकीदुरीमें तार कटे गए ग्रौर १९४ पौस्टवोक्स 
तोड़े गए} 

राष्ट्राय सरकारने पच याने श्रौर सव डिवौजन तया ६ यूनियन 


| वंगाल प्रान्त में खलः विद्रोह २६४ 


पंचायते काय कीं । ६६ दस्तविजों कौ रविस्टरी हई, २९०७ मूकदमे दायर 
हए श्रीर १६२६ फंष्छे हए । २५१ स्थनों कौ तलश्वियां ली ग प्रीर २७८ 
व्यक्ति गिरप्तार किये गणु श्रौरं बाद मे छोड़ दिये गए । ५४६ व्यपितियों पर 
३३१९१३७ ₹० १५ श्राना जुमनि किया गवा । १६३ श्रन्य सजाएं दी गर्‌ । 

२१५४ सार्वजनिक प्रौर ५०१४ बन्द स्थानों मे सभाएुं हृद । 

२९२३३ ₹० ७ श्रा० ३पा० नकद श्रौर ४९.६१२ ८० वस्तुप्रो कते 
स्पमे दस प्रक्रार कुल ७८,८५ ₹० ७ श्रा० ३ पा० सहायता-कार्यो पर खचं 
किया गया । । 

१. नई सरकारने दुर्मन केैवे कम्प जिनका चलाना मिल था 
ओर जिनको लमस्वे काल तक कव्जं मे नहीं रक्खा जा सकता घा, भ्रस्त-व्यस्त 
कर व्यि! . 


त्रिरि्र सरकार के नौकरो के साथ जिन्हे गिरफ्तार किया गया 
श्रच्छा वर्तव किया गया श्रीर उन्ह किराया देकर श्रपने धर घापस जाने 
दिया गया 

३. छीन हुए हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया, वल्कं उनको जमा 
रद्खा गया । 

४. २८-६-४२ की रातमें दुदमन के ६० प्रतिशत श्रामदोरप्त के 

रास्तो-परूल प्रादि को श्रौर तार तथा वेतार के सारे साधनों को श्रस्त-व्यस्त 

कर दिया गया | 


५. १७-१०-४२ से सव डिवीजन में जनता कौ सरकार की स्थापना 
हुई 1 यहां के लोगों को विवास था कि इस तरह भारत के श्रन्यभागो ममी 
द्ोटी.छोदी श्रन्थ सरकारे कायम होगी रौरवे सव एक राष्ट्रीय फंडरेदन मे 
सम्मिलित हो कर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करेभी । इस सरकारकाविधान 
प्रजातत्री था 1 केवल यृद्ध-कालके कारण लोगों ने एक सर्वाधिकारी नियत 
कर दिया था सव डिवीजन कटाई ने अपन। पहला सर्वाधिकारी मुकर किया! 
उसे श्रपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने क श्रधिकार्‌ था 1 इस प्रकार इस 
सव डिवीजन ने चार सर्वाधिकारियों की नामजदमी की! चौथे प्रौर श्रन्तिम 
सर्वाधिकारी ने वाद महात्मा गाघीके हुक्म से प्रात्मसमर्पण कर दिया 1 इस सर्वा 
धिकारी की मदद करने के लिए एक मंत्रि-मंठलधथा श्रौर इसके सदस्यो क्ते 
पास श्रलम-अलग महकमे ये--जैसे शिक्ञा,न्याय, अरं व सहायता प्रादि । इसी 
प्रकार कौमी हुकूमतो के मृखतलिफ थाने स्वापिति हौ गए । यूनियन पंखायतं 
भौ वन गड्‌ । 


+ सन्‌ वयालीत्त का विद्रोह 


/ ६. इस सव उवोजन श्रौर हारईकोटं में जितने पुराने मूकदमे पड़ हुए थे, 
उनको प्रजातंत्र की श्रदालत ने श्रपने हायों मे लिया । 

७, इस अदालत ने कु सोगों को स्जएुं भीदींश्रौर जो जुर्माना 
वसूल किया, उसे सहायता के कामोंमेलगा दिया) 

८. इस सव डिवीजन में कितने ही जुलूस निकाक़े गए जिनमे सावा- 
रणत्तः दो हजार से १० हजार तक लोग शरीक हुए 1 इनमे सव जातियों के 
सोग सम्मिलित होते थे। २९ सितम्बर सन्‌ १६४२ को ४० हजार कां एक 
विदा समूह इकटरा हृश्रा ओर उतने थाने पर ्राक्रमण करने की योजना कौ 

९. कभी इस इलीके के दुखं भागों मे हडताल की जाती थींतो दूसरे 
मागो मे कोई ग्रन्य सामूहिक प्रयत्न किया जातां था 1 इस प्रकार ग्रान्दोलन को 
निरन्तर जारो रक्खा षया । इस सव डिवीजन में जितने भी विद्यार्थी थे उन्होने 
भ्रपने इम्तदानोंकौ कुदं मी परवाह न करते हुषु आन्दोलन मे हिस्सा लिया। 

१०. जषूरतमन्द लोगो को कपड़ा, दवा, दूष तथा जरूरत की चीजें 
यथासम्मवसरकारको तरफ से वाटी गईं । सन्‌ १९४२ के तूफान मे कितने 
हीलोगोंकी मृत्यु हई । इस सरकार ने उन लाशों को जलवाया जो इधर 
उधर वूरीतरहत्रे ड़ हृईथीं! लोगोकेष्ठोए हए जानवरोकोढुंढवाया तथा 
सडको पर भिरे हुए पेड को उठाया) 

११. जव काग्रेस कार्यकर्ता जेलोंसेद्टे तो उन्होने प्रकाल के समय 
१। लाख के करीब र्पया लोगों के सहायतां वांरा 1 । 


स्वतत्र सर्कार की स्थापना कास्वामाविकः नतीजा यही होनाथा कि 
रिटि तौकरदाही ग्रपनो पूरी ताकत से दमन करती । श्रत मिदनापुर्‌ जिते के 
ममन्दर जस प्रकार श्रत्यचार हुए उनके समने कु जर्मनों ने श्रपने विजित 
देदोंमेजौ क्रिया, वहु फोका दीख पड़ता है । ग्रभ्र गैस छोड़ी गई, उसके पश्चात्‌ 
लाव्योंकादौर चला्रौर प्रत मे गोलियों क्तो वीचार हुई । जमीन. रौर 
धरासमान दोनो पर से नित्यौ जनत्ता पर मञ्लीनगनों से हमले हुए । तलाशी के 
समय श्रादमियो ओर श्रौरतों दोनों को चिदंयता के साव पीटा गया) वच्चेभी 
प्रद्ूते न दच पाए 1 घरो को उलाया गया बौर स्त्रियो का सतीत्व नष्ट किया 
गया) इनं सव श्रत्याचारो क्ता एक दी ब्ममिप्राय थाक्रि जनता के हूदयमें 
श्रातेक देठा दिया जाय श्रौर उन्दं ्रपनौ स्वतन्वर सरकार वनाने का मजा चखाया 
जाय । प्रर मिदनापुर के वहार लोगों नें सव कुछ सहन किया शरीर संघर्षं 
क्न उरीरा। 
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द) 
के 
1, 


विदूय॒त-बाहिनी सेना 

विदयते वाहिनी सेना का निर्माण सवंप्रथम महिषादल मे हश्रा ! पचे 
वह्‌ तामलुक तया नन्दोग्राममं नीस्रंगलित की गर | प्रत्येक दविदतवाहिनी 
एक जनरल कमांडिग ब्राकिमर तथा एक कमाडंट रहते थे । वहु निम्नलिखित 
भागों म विभक्त धीः--१. वृद्ध चौखा । २. समाचार शाखा! ३. सहायता 
राख सहायता विभाग मं पूणं चिक्षित डावर, कंपाडंडर, सवारी दने तया 
सेवा-युश्रूषा करने वले लोग ये । सरकार की प्रोर से प्रकाछित एक पुस्तिका 
मे इस सम्बन्ध मे कहा गया हः-- 

'वंगाल सूवे कै मिदनापुर जिदिमें विद्रोहि्ोंके कार्यकलापसे प्रकटे 
होता था कि उनके क।यं पूवेनिस्वित्त योजना के श्रनसार चल रह ये । उनके 
पीद्धे गम्भीर चिन्तन तथा दीर्घदुष्टि नजर श्राती धी । चेतावनी भेजने के उनके 
तरीके स्था मौलिक ये । किती वातत को फलाने तथा किसी गुप्त योजनाको 
कार्यान्वित्त करने के उनके ठंग स्पष्टतः पूर्वं निरिचतत सेकेतों के यनृसार थे 1 

राष्टीय सरकार विद्युत वाहिनी को राष्टीय सेना समती धी । उन 
तिम्नलिखित गाखाणएं पीडे खली :- 

१. गरिल्ला विभाग, २. वेहनों कौ सेवा तथा ३. लान्ति कानून विभाग । 
इसं अन्तिम विभागमे मशहूर उको तथा चोरों को भिरप्तार किया, जो 
उत्पात मचाने के लिए स्वतंत्र छोड व्यि गए थे! इन उक्तो श्रौर चोरों के 
मामले राष्टीय सरकार के समक्ष उपस्थित किये गए ओर कानून के श्रनुसार 
उनको दंड मिला) 

सव डिवीजन के प्रसिद्धनेता श्री सतीशचन्दर समस्त तामृलिप्त राष्टीव 
सरकार के प्रथम सर्वाधिकारी ये) इनके नेतृत्व मं राष्टीयसरक्ञार काफी सोक- 
त्रिय हो गई । दूसरे सर्वाधिकारीथे श्रौ च्रजेयकरुमार मुखर्जी, श्री स्रतीखचन्द्र 
साहू प्रीरश्नी वरदाकांत कुटी] 

सिदनाप्र के जिलिके खलोगोंको प्रकृति तथा सरकार--दोनोकाप्रकोप 
भेक्लन। पडा । एक श्रोर प्रकृति की ग्रोरसे भयंकर तूफान श्राया वित्तनेचारों 
तरफ वरवादी स्मर तवाही मचादीश्रीर दूसरी रोर सरकारने लोगो की 
म॒सीवत को वाया । वेगाल गवनैर ने वंगाल श्रसेस्वली मे 'डिनायल पालिसी: 
षी घोषणा की 1 इतस के यन्‌सार हजारो नादे ग्रौर सादकितं जो ॥ 
धो, सरकारने दीन लीं । मारत रक्षा नियमो का मनमाना --« 
जिक्षि चाहा उसे जेल में दंस दिया, जहां चाहा, वहां युद्ध ५. 
के नाम पर सामूटिक जुरुनि किए व गोलियां चलाई. 


२९० सेन्‌ वयालौस का विद्रोह 


नरिटिश सरकार के काले कृत्य 

तामलृक सव दडिवीजन में २२ स्थानों पर २५ वार गौलिर्यां चलीं, 
जिससे ४४ आदमी मारे गए, १९९ सस्त घायल हुए श्रौर १४२ को साधारण 
चोटेश्राई 1 . 1 

६३ स्नियो पर बलात्कार किया गया, ३१ स्त्रियों पर बलात्कार करने 
की चेष्टाएं की गई", जिन्हे गांव वालों ने वीच मे पड़कर विफल .किया तथा 
१५० स्त्रियों को भ्रन्य तरीकों से श्रपमानित किया गयां । | 

२२द६;मादमियो को चोटें श्राई, १८५६ व्यक्ति निरफ्तार किये गणु, 
५०७६ गैर कानूनी तौर पर नजरबन्द किये गए, & व्यक्ति भारत रक्षा नियमो 
के मातहत नजर बन्द किये गये । 

४०१ स्पेशल पलिस के सिपाही नियृक्त किये गए । 

१२४ घरों को पेटोल्न श्रौर मिटटी का तेल छिडक कर जला दिया गया, 
जिसमे १,३६.५०० रुपये की सम्पत्ति नष्ट हई । ४६ घर तोड-फोड डे गए 
मौर १०४४ धर लृट लिये गए, जिसके फलस्वरूप २,१०,२७१० सूपए की 
हानि हुई । २७ घरों पर कम्ना कर लिया गया । १३,७३० तलारियां ली गई । 
५६ परिवारो का सामान कुकं किया गया, जिसको कीमत २५.३६५ रुपया 
होती ह । 

४१ गाँवों पर १,६०,००० रुपया सामूहिक जुम्ना किया गया । 

१६ संस्याघ्नो को गंर कानूनी करार दिया गया । 

भयानकं तूफान 

मालूम पड़त। हे प्रकृति ने सरकारी दमन को मिदनापुर्‌ केलोगोंके 
लिए काफी नहीं समभाश्रौर उत्तकी भयंकरताको वढ्नि के लिए श्रपना 
रोद्र-खूप {दिखाया । १६ प्रक्तूवरकौ वंगाल कीखाड़ोसे एक तूफान उाजो 
४६० मील फो मिनट की गतिसे सारे जिके पर छागया। भयानक वारिश हूर 
ओर समुद्र मे प्रलयकारौ ज्वार-भाटा श्राया । श्रामतौर पर पूर्वी वंगाल श्रौर 
विशेषतः मिदनापूर्‌ के लोगों पर मूसीवत का पहाड टूटपडा1 ब्रिटिश प्लेटून 
के कन्टार् स्थित कमान्डेट का कट्ना हं कि कन्टाईमेजो तवाही हुई वह्‌ तवतक 
की तवाहीत्ते १० गुनादद्‌ कर थौ । पेड़-के-पेड उडते हुए दिखाई पड़ रहे 
थे । प्रादमियोश्रौर जानवरोंकी मसोत का कोईडठिकानानथा 1 ८० प्रति 
राते घर धरारयीदहौो गए श्रौर इस इलाके के ७५ प्रतिदात जानवर नष्टो 
गए । हस विपत्ति कौ कईं दिनो तक रखवासों मे को सूचनादही नहीं दी गई। 


लसभग ३ नवम्बर कोदुनियाने इसकाकुछ हाल जान पाया । सरकार ने. 


श 
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#) 


पीडितो को राहत देने कौ जो नीति प्रपनाई, उतने जले पर नमक छिडकने का 
काम किया! एेत्रा प्रतीत होताथा कि सरकार इस विपत्ति के समय जरतासे 
श्रान्दोलन का वदला लेना चाहती ह । मिदनापुर के कलेक्टर श्रौर सव खिवीजनत 
ग्रफसर का सुङे नाव्यो मेँ कहना का किनलोगोंको किसी प्रकार की सद्ायतान 
देनी च्विए म्रौर न सरकारी क्मेटी ही बनानी चाहिए । लिला मजिष्टेट टे 
नं वंगलके चौफसेक्रैटरीक्तीतरफ मे सूचनादौ क्रि मिदनापुरः जिले मे को 
भी आदमी, जो पोडितो को सहायता देना चाह, न श्राने दिया जाय) दरतनादही 
नही, यदि नाविकोने इवते हए लोगों की सहायता करने का प्रयत्न क्यातो 
उन्ह बुरी तरसे वमकाया गया 1 सरकारी नौके कौ श्रपनी मनमानी करन 
का काफी मौका भिला। जो गाए दूष देती थीं उनको फौज के लिएु.जवरन 
छीन लिया गया! जो चावल जनता के पास मौज था, वह्‌ के लिया गया । एक 
श्रोर मदमा मर रहे ये, द्री ओर युद्ध-प्रयासि कै नाम पर उनकी सामग्री 
छीनीजारहीथी। यह्‌ सव जहम जनत्ता.पर केवलं इषलिए्‌ किया सया कि 
उसने श्रपनी श्राजादी की प्राकांक्षा का प्रदक्षेन किया था। 


कन्टाई मे गोलीकाण्ड 
कन्टाद के इलाके मे कितने ही गोलीकाण्ड हुए । लाटोचाजं तो रो्ाना 
की घटनाएं थीं । लगभग १३ जगह गोलीकण्ड हए जिनमे ७५ श्रादमी मरे 
ग्रीर २१० रे अधिक जख्मी हुए! कुं गोलीकांण्डों का विवरण यहां दिया 


जाता द-- । 
(१) २२-९-४२्‌ को सवडिवींलनल अफसर सैनिकं लिप्त के 


साथ महीश्लगोट पहुचे श्रौर श्रासपासके कितने ही धरोंको पेर [लिया शरीर 
वहां के लोगों को सडक पर कार्यं करने के लिषएु विव किया । कुद लोगों नें 
जव यह वेगःर करने से इनकार किया तौ श्रोवरस्तियर नै उनसे वादा क्ियाकि 
उन्ह मजदूरी के वैसे दिये जायंगे । इस पर लोग सडको पर काम करने लगे । 
उसके कुछ देर वाद जवरदस्त बारिश हई श्रौर पुलिस के धिपाहिों ने षो मे 
जवरदस्ती धुश्तकर शरण पाने कै प्रयत्न किये । सव डवौजनल श्रफसर को जन 
यह्‌ पता चला -करि गांववलि मजूरीके पैसे मागते हतौ उसने लोगोंको 
पीटना शुर कर दिया । लोगो ने उत्तेजित होकर कुछ ट पत्यर फं होगे । 
दस पर पुलि ने ३० राउण्ड गोलिणां चला जिसके कारण २४ श्रादमी घायल 
हुए । पृलित्त २ जर्मी आदमियों को महीद्गोट से कन्टाईतक पररोके चल 
चसीटकर के गई । इसमे ते दो प्रादमी श्र्पतात जत्तिही मर गए) 

(२) २७-९-४२ फो पृल्लिसफप्तान शरीर सच दिदीजनल श्रफ्तर ने 
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एक फौजी जत्ये कै साथ वैलवाली कैम्प पर श्राक्रमण किया) कैम्प केसरे 
सामान को जला दिया । इसके वाद पुलित्त ने यही तरीका भ्रन्यत्र मी श्रस्तियार 
किया पर जनता क समूह्‌ नँ इसका मुकावला.किया । समृहं पर गोलियां 
चलाई गई, जिसके कारण ३ श्रादमी वहाँ पर मर गए श्रौर १४ ्रादमी वरी 
तरह से घायल हए । पृलि्च जव लूट मचा रीं थौ तो जनता के एक दुसरे 
समूह नँ उसका मुकावला किया । उसपर गोलियां चलाई गई भ्रौर ११ आदमी 
मरे तथा ७ धायत्त हए 1 - ् 


(२) २६-९-४२ को लगभग ५ हजार श्रादमियों के जुलूस ने मगे- 
वानपुर यानि पर आक्रपण कर दिया। धानेक्राकेवल एकी रास्ताया। 
पुलिस ने याने से गोलियों कौ वौछरं प्रारम्भ कर दीं 1 १६ श्रादमी घटनस्विल 
परदही मर गए 1 २० वरी तरह से घायल हुए । भिमलोवरी स्कूल काद 
पंडित, जो एक घायल को पानी पिला रहा था, गोली से मार दिया गया । 

(४) २-१०-४२ को दोपहर को जिला मजिस्टेट श्रौर सब डिवी- 
जनल श्रफसर सैनिक-पुलिस के एक जलत्ये को साथ लेकर मरिषादां स्थानकी 
ध्रोर रवाना हुए । रास्ते मे उन्दः जो कोई मौ मिला उसे मजूर किया कि वहं 
उनके खाय टूटी हुई सड़क की मरम्मत करने के लिए चले 1. इस तरह्‌ जवर- 
दस्ती मार-पीटकर कु लोगों को पृलिस लारियोमें भरकरके जायां मया! 
मरम्मतं का यह्‌ कां करते हुए रात हो गई । जिला भवि्टरेटने रोरनी के लिए 
नर्द वनी हृद मरिसंदास्कूल की इमारत कौ जलवा दिया 1 रात को पुलिसके 
चले जाने के बाद लोगों ने मरम्मत किय हुए रास्ते को फिर तोड-फोड डाला । 
ग्रगले दिन पलित कै एक जत्ये ने जव रस्तिको पहले कीतरहं टूटाहुग्रा 
देखा तो उसके क्रोध का हिकाना न रहा । उसने वहां के २५ मकानों मेँ उसी 
समय श्राग लगादीश्रौर निरपराष लोगोको भीवड़ीवेर्टमीसे पीटा) ट्टे 
हृए रास्ते कौ फिर से मरम्मत करवाई गई । वहां से यह जत्या जव भेदनतगढु 
पहुंचा तो उसने वहां पर इकटुी जनता पर गोलियां चलाई जिससे २ भ्रादमियों 
की मृत्यु हई । उनर्मेसे एकतो वहीं घटनास्यसं पर भर गया) 

(४) षटासपुर पुलिस थाने मे ३-१०-४२ को एस० डी° बो०, 
एस० प° भ्रौर सरकिल श्राफिस्तर फौज श्रौर पुलिस के सैनिकों के एक अत्थे 
कैः साय थाने पर पहुंचे । रास्ते मेँ उन श्राठ हजार श्रादमियो का. एक विशाल 
समूद भिला। इस जत्ये ने समूह्‌ को तितर-वितर करने के लिए गोलियां 
चलाई, चिसके परिणाम स्वषूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई । 

` (६) =-१०-४२ को एस० डी° प्रो° पूलिस के एक जद्ये कै खाय 
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तिपरापाड़ा पहुंचा श्रौर वष पररक् हुए कूष्लतोगो पर टरोमीगन से 
गौलि्यां चला, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई श्रीर ६ चायलहृए। ` 

दस तरह की वेद्युमार घटनाएं इस इलाके में जगह-जगह पर हुई 1 
कु मिसाल ही ऊपर दी गर्ह । + 

इस प्रकार वरावर्‌ गोलियां चलने पर भौ जव लोगन दवे श्रीर्‌ ब्रहिसक 
विद्रोहियों नै सूटाहैरा थाने पर्‌. कण्जा कर लिया, तो हवाई जहाज से जनता णी 
भीड़ पर वम फेंके गए । फिर मी धानि पर पहले हीकी भांति जनता का कल्ना 
कायम रहा 1 . वत्‌ | | 

जनता पर श्रा्तंक जमन्ते के लिए जिला श्रषिकारियों ने वहूतदही धूणित 
रीति से लधन श्रौर आग लगने की नीत्तिको त्रपनाया) सिफं काग्रेस कार्य 
कतं के ही मकान नहीं जलाए गए, वत्कि निर्दोप गनि वालों के मकान तवा 
स्कूल भी जलाय गए । किसीने स्वप्नमेभीन सोचायाकि सरकार जिके 
की जनता की श्राजादी फी भावनाश्रों कौ दवाने के लिए दम प्रकार के अत्या. 
चार करेगी । डा० दयामाप्रसाद मुखर्जी ने, जौ उस समय वंगालसरकारकै मंत्री 
पे, वंगाल खरकार को अपने एक पन्न मेँ लिखा था कि वंगाल सस्कारकी इस 
श्राय की चिज्ञप्ति के वावजृद कि शान्ति व व्यवस्था के संरक्षक सरकारी कम 
ारियों दवारा मकानों कै जलायेजाने की सरकारी नीति नहीं ह, मेरे पात ष 
बातत के काफी सुत ह कि इस पर श्रमल नहीं करिया गया । 

१६ श्रवतुवर कै.भयंकर तूफान की वरवांदी कै १५ दिनके वाद तेक 
इस शलाक फे कुछ हिस्सो में लुट श्रौर श्राग फी कितनी ही घटनाएं हुईं 1 

दस के श्रलावा स्थानीय मृस्लिम जनता को श्रपने हिन्दू पडौसि्यो के 
` घरोँको लूटने प्रौर आग लगाने के काम मेँ सहायता देने कै लिए प्रोत्साहित 
केया गया! सरकार ने मृसलमानोंकोहरप्रकारकी सहायतादेनेकाही 
विश्वास महीं दिलाया, वरन सव दमनकारी कानृनो के पंज से उरनं वरीकर 
दिया दमन से वचने के लिए उनकौ इस वात का प्रादेक्ष दिया किदे शपने 
मकानों पर भंड लगा) 


फटा ॐ उष कदे 
कटाई सव डिवीजन में २२८ स्थियो के साय वलत्कार कियागयाणा 
बलात्कार फरने की चेष्टा की गई 1 १० हिन्द्र स्त्रियों को गृण्डों के वाले कर 
दिया गया ! ९६१५ घर जलाये गए, जिसे ५, ४१, ४३१, सपयेकफी हानि हई । 
२०५९ घर लृटे णये, फलस्वरूप २,५५, २४६ रपण की हानि हुई 1 १२, ६५८१ 
सुविततं मिरपृतार किये गए, ६७२ को संजये दी गदं ¦ ६,६८१ लवि फे प्रहारं 


२२४ सन्‌-वयालीस का विद्रोह 


से घायव हए । ३०,००० रपण सामृहिक जुर्माना किया गया । ४३ स्पेशख 
काम्स्टेवल नियुक्त किय भए । । 


सियो के साय बलात्कार 

जिटि में दान्ति व व्यवस्था कायम करने के लिए जो त्तरीके श्रस्तियार 
किये गए, पुराने जमाने के जंगली को भी मात्ति करते हैं । त्रिटिक साम्नाज्यवाद 
के दलालों ने वाजास, चौराहों श्रौर रास्तों मे मनादी करादौ कियदिदेशकी 
श्राजादी कै लिए लडने वालों को उन्हँ न रसौपदिया गया श्रौर लड़ाई वन्दन 
की गदतो लोगोकीश्रौरतो के साथ बाजारों में वड़े पैमाने पर बलात्कार 
करिया जायगा । यह्‌ ्षिफं कोरी घमकी नहीं थौ, वत्कि वस्तुतः बहुत बढ़ी संख्या 
मे श्रीरतो पर पाशविक हमे किये गए 1 ॥ 

१-९-४२ को महीपादल धाने के तीन गांव मसृरिया, दिहीमसूुरिया शओरौर ` 
चंटीपुर को ६ हजार फौजी सिपाहियो द्वारा घेर लिया गया । गांव के मर्द 
श्रौरत शौर वच्चे वडी वेरहमी से पीटे गए शौर उनके घरों कोलृूटातया 
जलाया गया । इन राक्षन को इतने पर ही सन्तोष नहीं हश्रा, बल्कि ४६ 
प्रोरतौं फे साय वलात्कार भी विये । यही नहीं, हर भ्रौरत के साथ दो, तीम्‌ 
प्रौर चार सिपाहियों तकमे वलाक्कार किया रौर कई ओौरतें तो बेहोश 
तक हौ गई" । 

ऊपर कीं मिसाल इस प्रकार की कितनी ही घटनाप्रोंमेसेएकहं, 
यह सव घटनं सरकारी छानवीन दवारा पृष्ट हो चूको हे, परन्तु फिर मी 
उन्हे दवादियागयारहं । मेरे पास ७२ म्नौरतों के पते श्रौर उनके वयान 
मौजूदहं। उनर्मेसेकु 

(१) “मे श्रीमती सिर्वुबाल मेती, श्रवरचन्द मेतीक) स््रीहूं गौर 
चन्टीपुर ग्राम, महिपादल थाने जिला मिदनापुर की रहने वाली हूं 1 मेरी 
पव्या १६ वपंकीरहं । मं एक वच्चेकीमां हं । ९-१-४३ को ९॥ बजे सुवह्‌ 
नलिनी राहा कुद फौजी सिपाहिर्यो को लेकर मेरे मक्रान पर श्राया । कु 
सिपाही मेरे पति को जवरदस्ती पकड़ करज गये भौरदइस प्रकार घर्मेमं 
दित्कुल ग्रकेली रह गर । नलिनी राहा मेरे पास श्राया श्रौर जवर्दस्ती भेरे 
साथ वलात्कार करिया) म॑ँवेहोक्तहो गई........ ॥ 
"ष्यह्‌ मेरे साय दूसरा वलात्कार था" 
इससे पट्के इसस्व्री के साय २७-१०-४२ को वलात्कार किया गया 


धा दूसरे वलात्कारके वाद जो ज्म श्राये, उससे भ्रात होकर यह स्वीर९ 
दिनि दाददही मर ग! ,. 





वंगा प्रान्ते में खुला विद्रोह २२५ 


(२) “मे श्रीमती क्षूदी पंडित, हरीपद परडितकीस्व्री हूं श्रौर चंडी- 
धर गवि, थाना महिषादल, जिला मिदनापुर की रहने वाली हूं) मेरी श्नायु 
२ष्वेप हं शरोर मेरे तीन वच्चे हं । ६-१-४३ की सुवह नलिनी राहा कु 
सिपाहियो के साथ मेरे मकान पर श्राया श्रौर कू सिपाही जवरदस्ती मेरे पति 
को पकड कर रेगये । नलिनी राहा के हुवम से दो सिपादियौं ने मृ पकडकर 
मेरे मुंह में कपड़ा ठ्स दिया । मेरे शोर मचानेकी कोरिश्च करने पर मुभे 
सिपाहियों खरौर नलिनी राह्म ने गोली मार देने की षमकीदी। दो श्रादभियोंने 
मेरे साथ बलात्कार किया । मे वेहोराहो गई) जव मंँहो्मेंश्राई तो मेरे 
पति मेरे पास थे । उनके जस्मों से सून टपक रहा था । ,... +. 

यहे स्त्रीं वलात्कार फे समय गर्भवती थी । 

(३) मे श्रीमती सुहानी दास, मनमथनाथ दास की स्त्री तथा चंडीपर 
गवि, थाना महिषादल, जिलो . मिदनापुर की रहने वाली हूं मेरी श्रायु ३० 
वषे कीहै। मेरे एक वच्चा हं । ९-१-३३ कौ दोपहर को नलिनी राहा कुछ 
फौजियों के साथ हमारे मकान परं प्राया । कु लोग मेरे पति को जबरदस्ती 
पकड करलेगए | मं भी पिद्धले दरवाजेसे भागकर वांसोकी फाड्यं की 
तरफ जा रही थी) मुके पौीछसे दो सिपाही जबरदस्ती पकड़कर मेरे मकान 
पर ले श्राए । उन्होने मृ बन्दुकोंके कुन्दो सेमारा श्रौर जमीन पर निरा 
दिया मेरे मुह्‌ को कपड़से बन्द कर दिया । फिर करई श्रादमियों ने लगातार 
मेरे साथ बलात्कार किया । परिणामस्वरूप मं बेहोश्च हौ गई 1” 

प्रगर गांव के मदे गौर श्रौरतं मिलकर इस. पाशविक श्रत्याचार का 
मृकाविला न करते तो एसे बलात्कारों की तादाद बहुत प्रधिक होती ॥ कुछ 
शौरतों ने तो इन मानव शरीरधारी जानवरों को छुरे दिखाकर उनमे प्रपने 
सतीत्वकी रक्षाकी। 

इस प्रकार की घटनाश्रों मे ओरतों के गाल काटने, उनके कपड़े उतार. 
फर नंगा करने, उनकी छातियां काट केने तथा निदेयता कै साथ उनको पीने 
तथा घायल श्रवस्या में उन्हं घसौटते की घटनाएं शामिल हं । 

लोगों पर अन्धाधुन्व सामूहिक जु्माति किये गये । प्रपराधी ओरौर निर 
पराध के बीच कोई मेद नहीं किया गया। प्रायः हिन्ुग्नोंको ही सामूहिक 
जुर्मानों का हिकोर बनाया गया । । 

इसके अलावा लोगों पर करई प्रकार फे भ्रस्याचार किए गए। छोटे- 
छोटे बच्चो को उढाकर फक देसे नौर सायो को मकानों के श्रन्दर ही जला देने 
फे कारी उदाहरण मिलते ह! एक वच्चै कै ऊषर जते पहनकर चलने से 


सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


उसका प॑र दृढ गया 1 कु लोगों को नंगा कर उनक. चूतो मे डंडे दूस गये । 
एक लके को नंगा करके कास्टिक सोड़े मौर चूनेके पानीका घोल त्तेयार्‌. 
करके उसकी मतरेन्दिय पर लगाया गया । कहने का श्रथं यह हक भिदनापुर 
जिले में श्रत्याचार करने मे पाशषचिकताश्रौर ववैरत्ताको भी लज्जित्त कर 
दिया गया! 
वैलूर धाट सय डिवीजन 

इस सव डिवीजन में स्थानीय काग्रेस कमेटी के मन्री घ्री सरोजरंजन 
चटर्जी ने आन्दोलन की शुरुगात के लिए १३ सितम्बर का दिन नियत किया, 
१३ सित्तम्वर की रात को स्थानीय ` काग्ेस-नेताग्रों के नेतृत्व मे गांव वालो के 
१०० से श्रचिक ज्ये वैलूर घाट में कटु कर लिये गए । इनमे से कुं ३० 
मीलसे मी भविक की दूरी से ्राकर'वैलूर घाट क्स्वेसे ३ेमील की दरी पर 
अत्तिराई नदो के पश्चिमी घाट के किनारे डंगीघाट पर इकटुं हो गष 1 प्रातः 
काल लगभग ५ हजार व्यवित जमाथे उन्होने नदीको पार क्ियाभ्रौर नदी 
के पूर्वी घाट पर तिरगे संडे का श्रमिवादन किया । लगभग ७ बजे सव लोग 
वस्वै कौ तरफ “बन्दे मातरम ्रौर करेगेयामरेगे' के नारे लगाते हुए चल 
दिये ) रास्ते नदी ङ पूर्वी घाटे श्रन्ये गवोँके लोग मी श्लामिल होति गये 
प्रर उनकी संस्या ७ हजार के लगभग हौ गई । जुलृस वैलूर घाट कस्वे के 
बाजारोंमेंदहोता भ्रा खजनि पर पहुंचा । जुलूस के नेताने खजाने के पहरे- 
दारो तथा कर्मचारियों कोदृस्तीफा देकर जनता के प्रान्दोलनमें हामिलहो 
जाने को कृष्टा । इसके पष्वात्‌ वे लोग कस्वे के स्थानीय सरकारी तया भ्रं 
सरकारी दपतरो परश्राक्रमण करने के लिए चले! इनमे सवव रमिस्दी दतर 
डाकघर, सिचिल कोटं विल्ठिग, कोश्रापरेटिव वेकं, वंगालं श्रासाम रेलवे का 
ध्राऊट एजेसी दफ्तर, शूट इंस्पेक्टर आफ्रिस, भ्रप्रेजी शराव की दूकान, कृषि- 
विभाग के दफ्तर तथा वीज गोदाम, सहायक जू दस्पेक्टर श्राफिस्, प्रौर यूनियन 
चोड ध्राफिसं आदि स्थान थे । सव रजिष्टी दफ्तर को आग लगाकर राख कर 
दिया गया, सिविल कोटे को भौ श्राग से काफी नृकसान पटहुबा । कोभ्नापरेटिव 


वकदिल््िगिको भौभध्रागसे हानि हुई । टेलीग्राफ के तार काट विये गमये तथः 
तारधर दी मीनो को तोड़ डाला गया! दूसरे रप्तरो के कागजात तथा 
रूरनोचर प्रादि को भी नुकसान पहुंचाया गया । इसके पञ्चात्‌ सारा जलस 
शान्ति के प्राय क्स्वेसे लौट गया । इसमे न किसी व्यक्ति को चोट पटुचाई 
गरईश्चीर न कसी ष्यत्रितिगत लायदाद को नुकसान हौ पहुंचाया गया । 

नदी के दूसरी भोर गवर्नर के वहत से प्राने गोदाम थे, उन्जुलूस 


वंगा प्रान्त मे खुला विद्रोह । २२७ 


वीलौँ ने लूट लिया । जिला मजि्टरेट वहां पर हथियासं से सुसज्नितत सिपाहियों 
को केकर पहुंचे, ठेकिन जनता के खिलाफ कोई कारवाई किये . चिना ही वापस 


लोट गए । जन-समूह के कुछ आदमी सिमलत्ताल नामक स्वान पर पहुचे प्रौर 
वहांसे भी धान लृटकर क्ते गए। 


जिला मजिस्टेट को सुचना मिली कि श्रगरे दिन थापन थाने पर जनतां 
का श्राक्रमण होगा । प्रतः १५ तारीख की सुबह हथियारों से सुसञ्जित्त सिपा- 
दियो को छेकर वह धापन पहुंचे । उधर प्रायः तीन सौ राजपूत, मुस्तलमान ओर 
संथाल धान की निक्लसी को रोकने केलिए तीलाघाटकी श्रोर चे! इन दिनों 
प्रायः गावे के सव श्रादमी धान.को बाहर भेजने के खिलाफ ये, क्योकि वहं पर 
धानकीक्मी थी.। जिला मजिष्टरेट भी थापने से हथिवारवन्द सिपाहियों श्रौर 
इजारदार को छेकर वहां पहुंचे । पुलिस ने जनता प्रर गोली घलाई । कितु 
उससे' कोई क्षति नहीं पहुंची आौर जनता शान्तिपूवेक वापस चली गई । जिला 
मजिस्टरेटने ६ वशंकोंको भिरफ्तार किथ। जो वहं पर घूम रहे थे । जनत्ता का 
समूह मदनहार की तर्फ चला श्रौर वहां हजारदार की. दुकान को लृ, क्योकि 
उत्तने जिला मजिस्टेट को मदद दीधी) 

२२-९-४२ कौ श्राधी रात के समय पूलिस कै एक जघ्थे ने जिसके षास 
वस्टूके भी थीं, चौकीदार ओर दफेदारो को साथ केकर मुरर्दंगा मे पएूलचन्द 
, मंडल के मकान पर छापा मारा । उन के विषय मेँ यहं कहा जाताथाकििं वह्‌ 
` श्रौर उनके साथी वैलूरघाट की घटना मेँ ये । पुलिस वालों ने मकान का दरः 
वाजा तोड़ ड।ला श्रीर्‌ भ्रन्दर घस गए श्रौर जिस कपरे मँ फूलचन्द अपनी स्त्री 
प्रोर वच्चो के साथ सो रद थे वहां जाकर श्री एूलचन्द फी वेइज्ज्ती की मौर 
उनका सामान लूट लिया ! श्री कूलचच्द के शोर मचाने पर गावि की जनता 
उनके मकान की श्रोर दौड़ पड़ी । इस पर पुलिस ने जनता पर गोली चलाई । 
पर जनता फे उमड्ते हए जन-घमूह को देखकर पुलिस वाके भाग गए । जो 
वाकी वचे, जनता ने अन्दः पकड़ लिया श्रौर रस्सिथों से वाघ दिया । दूसरे दिन 
जवं पुलिस के गिरप्तारशुदा सिपाहियो ने छोड़ देने की प्रार्थना कौ, तेव जनदा 
` पै गाव मे एक सभा की ओर उसमे यहु तय पाया किं यरि वे लोग कम्रं के 
भ्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कर दे ग्रौर हस बात का विद्वासं विला द किसरकारी 
कीकरि्यां खोड देगे तो उन्हें छोड़ दिया जायगा । विचारे पुलिस वालो ने फीरनं 
ही कांग्रेस के भरतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करः दए । जनता ने फौरनदी उतको 
छोड दिया, पश्चात्‌ उनको भौजन कराया यौर इस प्रकार दे चन्देयाततरम्‌ का 
मान गति हृषु तथा गान्धी कौ जय क तासे के साथ विद क्वि गदु । 


२९८ सन्‌ वयपलीक का श्रान्दोलन 


२४।९।४२ को पुलिस इंस्पेक्टर श्रौर सव दुस्पेक्टर हथियारवन्द पुलिस 
जल्ये के साथ मरदंगा एक पृलिस के जत्ये को वचाने के लिए गए“ र्ते 
मे उन्होने मृरदंगासेदो मीलकीदूरी परदो गांव वालों को गिरफ्तार कर 
लिया जो श्रो फलचन्द मंडल के भोषघालयसे दवा केकर श्रा रहे थे । उनके 
रिरतेदार उनको छृंडाने के लिए पलि दंष्वेक्टर के पाक्त _गएु, परन्तु उन 
उन्दः ट-फटकार दिया । धौरे-घीरे वहां लगभग सौ श्रादमी इकट्ठे हो गए । 
बातचीत चल दही रही थी कि पृलिस ने जनता पर गोलियां चलानी शुरू कर 
दीं । वन्दकों कौ श्रावाज सुनकर लगभग पांचदछः सौ श्रादमीजमाहयो गष । 
जनता पकडे हए श्रादमि्ों को छोड़ने के लिए चिल्लाने लगी । संथालो ने 
पुलिस पर घनुप-वाण से आक्रमण कर दिया । इसन पर पृलिस वालो ने गिरफ्तार 
शुदा भ्रादमि्यो को तो छोड़ दिया श्नौर भीड़ पर श्रन्वा-घृन्ष गौली चलति हए 
थापन्‌ की तरफ भागे । पुलिम्‌ के कथनानुसार ६६ बाल गोलियों श्रीर १० 
वम गोलियो का प्रयोग किया ) वहत से ्रादमी घायल हए प्रौर तोन श्रादमी 
घटनास्यल पर मारे गए । 

यह वात ध्यान देने योग्य ह कि सव स्यानों पर काग्रेस कायंकत्तर्म्रोने 
प्रहिसाल्मक नीति का पणेत: पालन किया 1 यहां तक किं पोलियाल्ला हाट पर 
जहां कि पुलिस कै श्रत्थाचार सीमाको पहुंच चुके थे, गांव के कार्यकर्ताभनों नें 
घुटनों के वल वंठकर पुलिस की गोलियों का स्वागत किया । मेलकुरी के रहने 
वले एक ७० वर्प॑के वृदृश्री ्रावार मंडल ने सवं प्रथम श्रपने सीने पर गोली 
का स्वागत किया 

१४ सितम्बर को दोपहर कै वाद जब जनता का जुलूसर लौट चुकाथा, 
जिला मजिरदृट तथा डी° एस ० पी० श्रपने हयियारवन्द स्टाफ तथा दिजापुर 
सदर से गोरखा फोज लेकर वैलूरघाट पहूंचे । उनके श्राते ही गिरफ्तारियां शुरू 
टो गहै । ३० श्रादमी गिरफ्तार व्यि गए जिनमें तीन मुसलमान भी थें } १७ 
सितम्बर की सुवह को वड्‌ तड्के फौज की सहायता से तलाशियां शरू की 
गई । जिला सनि्दरट श्रौर एष्त° पी स्वयं इस कायं मे हाय वंटा रहै 
ये । तलाशी ठेते समय वरतन, प्याले, ष्ठेट, फरनीचर, सन्दूक, श्रलमारौ श्रादि 
लोगों का सामान तोड-फोड़ दिया गया । इसके बाद उतरी बंगाल श्रौर ठाका 
स पिस के जत्ये-के-ज्येश्राने शुरू हो गए । इस प्रकार तैयार होकर जिला 
मजिर्टरेट प्नौर एस० पी० इलाके के श्रन्दर गए । मूरदंगा न।मक गाव उनका 
विसे निशाना वना। ढाकाकी ईष्ट प्रेटियर रायफल, नामक टकडी एक 
पशन अफषर क श्रघ्यक्षता मे मुरद॑णा मेज दी सई) उलकी सहपता के {लिए 
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पुलिस भीथी। वहांके कुल ४२ मकानया ततो धराशायी कर दिएग्ए या 
तोड़-फोड़ डे गए । मकान के रहने वलि भ्रास-पास के जंगलो मे माग गये । 
इस तोड़-फोड़ के ब्राद जिला मजिस्टरेट श्रौर एस० पी० ने आस-पास के मु्ल- 
मानोकीएकसभा की ्रौर उनलोगोंको भडकायोकिवे मूरदंगां गांव के 
प्रादमियों का सामान लूट ले श्रौर स्ियों का सतीत्व नष्ट करे । श्रगरेन प्राफी- 
सर की मेहुरबानीसे स्त्रियं का सतीत्व तो भ्रष्ट होने से वच गया, परन्तु 
भ्रफसर के चे जाने के वाद जिला मजिस्टेट श्रौर एस० पी० ने १५७ मुसल- 
मानों को इकट्रा किया । उनकी मददसे गांव लृट लिया गया । ३ दिन तक 
लट का सामान जंसे घान, चावल, फरनीचर, वर्तन, छतों के सेपरैल, जेवर, 
सुपया-पेसा कपड़ा जादि बरावर गाड़ियों से दलता रहा । एक प्रोर यह मन्वा- 
घृन्ध लट चल रही थी, दूसरी ओर भिरप्तारियां मी जारी थीं ।; 

२ प्रक्टूवर सन्‌ ४२कोमुसलमानोंका गिरोह दिखाई दिया जिसका 
नेतृत्व एस ° डी° म्रो° खुद हाथ मेँ रिवल्वर लिएहृएुकररहैथे। श्रौरजो 
जिला मजि्दरेट की श्राज्ञा के विरुद्ध लाठी श्रौर भालोंसे सुसज्जितथा। इस 
जल सने हिन्दुश्रों के बहुत से घान के गोदमो को लूट लिया। इनमें सवसे 
वडा गोदाम श्रीयत तिकोरीशाह का था, जिसमें १५०७ मन धान था । 

वैलूरघाट के २९ हिन्दु्नों पर ७५ हजार रुपया सामूहिक जुर्माना किया 
गया । एक-एक श्रादमी पर दस-दस हजार तक जु्मनिा किया गया । केवल एक 
मृसलमान को छोड़ दिया गया, हालाकि उसका लड़का वैलूरघाट की घटना 
के सम्बन्ध मे गिरफ्तार किया गया था । यह्‌ घ्यान देने की वात कि वलूर- 
घाट से प्रविक-से-्रधिक १५ हजार स्पएका नुकसान हरा था । इस नुकसान 
को बहुत बढा-चढ़ाकर दिखाया सया । इसके अलावा प्रलग-्रलग व्यक्तियों 
से चिना किसी कानून-कायदे के, रुपया वसूल किथा गया । 


क्षत्ता 
कलकत्ता बेगाल प्रास्त की राजधानीहं। यह भारत का सवसे वड 


नगर ह । इसमे एक श्रोर जहां अनेक दशंनीय इभारतं श्रौर भव्य अहटूलिकायं 
है, वहां कच्ची फोपड़यां उनमें रहने वालो की दरिद्रता का प्रदर्शन करती हं । 
चिक्षा रौर उदयोग-धन्धों तथा व्यापार-व्यवसाय का केन्र होने के कारण कल- 
कत्ता मे राजर्ततिक चेतनां विशेष रूपसे पाई जतीहं। इसलिए जव सन्‌ 
१६४२ का विद्रोह शुरू हृश्रा तो कलकत्ते मं ह्डतालें हुई श्रौर वड़-वड़ जुलूस 
निके । बडी संख्य। सें जनत! शामिल ह ई 1 श्रनेक मतवा जनता पर लाटी- 
चाज किया गया) श्रश्रु-गैसक्ता प्रयोग भौ किया गया) १३, ए श्रोर १६ 
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भ्रगस्त को गोलियां चलीं । सरक।र के कथनानुसार इन गोली-कोण्डों में 
३९ मरे भौर १५ घायल हुए । हताहतो कौ यहं संख्या सर्वथा ग्रलत ह 1 एक 
प्रमरीकन संवाददाता के कथनानुसोर १०० श्रादमी तो केवल १४ श्रगस्तको ही 
गोली के शिकार वन गए थे ! विद्यायियों ने श्रान्दोलन मे च्छा हिस्सा लिया । 
स्कूल कालेज लम्बे रसं तक बन्द रहे । इन्दं दिनों टेलीफोन के तार कटे गए 
तथा दामो का श्रावागमन रोकं दिया गथा) फौजी लारियां लूट लौ गई श्रौर 
जल! दी गई । डाकखाने वरवाद किये ग्‌ त्तथा केटर वकस तोड़ गए । कारी. 
पुर की तीन जूट मिलो मेँ हडताल हो गई । मोटर डूदवरों ने भी कराम बन्द कर 
विया 1 बानन्दपुर मैटल वकस तया उन्डन एलुमोनियम ववसं नेभी कख दिनो 
के लिए काम वन्द कर दिया । 

वंगाले प्रान्तीय काग्रेस कमेटी भैर कानूनी करारदी गई । बंगाल सिविल 
प्रोवेदान कमेटी के कागजात जुन्त कर लिये गए तया काप्रे् सिविल डिफेंस 
वोडं अ्राफिस कौ खिडकि्यो को तोड डाला गा । दाक्तिप्रेसको तीन संशीनों 
कोक्षति पटूंचाई गई, टादप इवर-उवर फक दिये गए, पानी के पाइप तोड़ 
दिये गये भ्रौर प्रेस पर कम्जा कर लिया गया 1 वहुत-सी दुकान भी पुलिस वालों 
ने लूटी 1 गोलियां इस तरह अ्न्वावुन्व चलाई कि एकं सात वषं का वच्चा 
जो श्रपने मकान के वरामदे मे टहल रहा थया, तथा एकं दरकानदार उनका 
निक्ाना वना । बहत से श्रादमी घायल हुए जिनमे एक प्रेस का संवाददाताभी 
था। ६५ वपंके एक बृड्ढेको संगानकी नोक द्वारा गन्दगौ साफ फरनेके 
लिए विवश किया गया 1 अक्तूवर से दि्तम्बर्‌ तकं १५८ भिरप्तारियां की मर्द 
जिनमे २० स्ियांभी थीं! ९ दिसम्बर सन्‌ १६४२ को स्वतंत्रता दिवस के उप- 
लक्ष मे जुलूस निकाला गया जिको पुलिस ने तितर-वितर कर दिया । प्रखिल 
भारतीय चर्ख संघ की दूकान तया श्रखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ के गोदाम 
पर पुलिस ने कव्जा कर लियो । 

१६ श्रषषतूवर को क्रन्तिकारियो ने विलिगडन हवाई स्टेशन श्रौर घर्भ॑तत्ला 
स्टेदान पर मोरो मे प्रागलगा दी तया ८-१२-८२ को नीमतत्ला म दूकान. 
दारो पर व्रिस्फोड वमों का प्रयोग करिया गया । ६-१२-४२ को वालीगंज श्रादि 
स्वानो पर टूकानदारो कौ रक्त लिया । चार श्रादमियोंतने सियालदामें ङादुवर 
से चादी छीनकर दको स्डा्द कर दिया श्रौर स्वयं नीचे उतर गये । यहं वसं 
कालेजस्दरीटके पास किसी दूसरी कार से जाकर टकरा गई । गरियाहदुा में 
एके कार जला दी यई । ५-१०-४२ कोदन का एक फष्डकलास का डिव्वा,जो 
सियावदासे गूलर जा रहा था, नष्ट कर दिया गया ५-१२-४२ को १९ श्राद- 
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मियो ने वीं० एन० श्रार० कै. वृसकुरिया स्टेशन पर बमीं का प्रयोग किया तथा 
स्टेशन के सव कागजात जला दिये । ३०-१०-४२ को वहू वाजार मे एक एक्सा- 
साइज कौ. दूकान पर वम फेंका गया । २१-१२-४२ को मवानीपुर मेँ विदेश्ली शराव 
की दुक्रान पर वम फेके गये) २१-१२-४२ को कु वम स्टोक-एक्सर्देज पर पूटे। 
मुरशिदाबाद्‌ 
वलदंगां श्रौर चाजीनगर के वीच टेलीग्राफके तार काट दिये गए । 
जजीमगंज सिटी रेलवे स्टेशन पर श्राक्रमण किया गया तथा उसे क्षति पहुंचा 
गर्द । इसी प्रकार की घटना को बेलङेग् स्टेशन पर हू । राषवारोा, पटिका- 
वेरी प्रीर रुकनपूरा के डाकखाने जला दिये गए । पटकावेरी में टेली्राफ के 
दफ्तर को नष्ट कर दिया मया । एक गांजेकी दूकान को मी वरवाद करदिया 
गया । नासीपुर के बुक्रिग दप्तर को नष्ट कर दिथां गया } कासिम वाजारसे 
दहरनपुर जानें वाली गाड़ी का एक सेकंड क्लास का डिव्वा जला दिया गया । 
दरहनपुर सिलटेकनो को जला दिया गया । जंगीपुर्‌ म्युतिस्सिपलः हाउस को नष्ट 
कर दिया गया । राजगेज भ्रौर सेदावाद के ब्रीच ठकेटरवक्स जला दिये गए । 
गंकर के एक कांग्रेस-कायेकर्ता की सव चल सम्पत्ति जन्त कर ली गरई्‌। 
९ सितम्बर को जुलूस मे सम्मिलित लगभग ६० व्यक्तियों को हरीकमपुर में 
गिरसप्तार किया गया पभरौर जंगल मेले जाकर छोड दिया गया । वरह्पुर के 
मकान ॐ निवासियों को जिसमें स्वयां भी थीं, घायल किया मयां । वलगा में 
५,००० ० सामूहिक जुर्माना किया गया । 
नदिया 
भिरप्तारियां ९८ 
रामाघाट टेलीग्राफ श्रौर टेलीफोन के तार काट दिये गए । पलासी श्रौर , 
कुरितयाँ मे भीटेलीग्राफके तार काट दिए गए । छृष्णनगर रेलये स्टेशन के 
लम्प तोड़ दिये गए । ृष्णनगर की लोकल देन के चार फस्ट क्लास तथा संकंड 
क्लास के डव्व्रे जला दिये गए । इसी गाड़ी का एकः फस्ठं क्लास का डव्वा 
वाद मैः खरौर जला दिया गया । मूरगचा रेलवे स्टेशन पर आक्रमण किया गया । 
ओर उसके सब कागरजात्त जला दिये गए ¦ रामनाघाट इवेकुएशन रिलीफ सेन्टर 
की छते जलाकर राख कर दी गई 1 कृष्ण नगर कै एक जुलूस पर तथा एक 
सभा पर लाठी-चाजं किय गथा जिसमे वहुत से श्रादमिर्यो को चोटें ब्राई। 
नवद्धीप के सति कमिङनरों ते स्तीफे दे दिए) 
टाक । । 
करई दिनों तक ढाका तथा जिले केश्रन्य स्थानो में हडताल रही 
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बहृत-सी सभार्ये हृदं तथा जुलूस निकाले गये 1 विद्याधियो ने स्कूल कालज 
छोड़ दिए । ढाकरेदवरी चिरंजन तथा लक्ष्मीनारायण काटन मिल मे हडताल की 
गई 1 नारियागंज की सिविल तथा क्रिमिनल कचहरियों पर पिकेटिग कौ गं 
ढाका सेन्टर व ग्रखिल मारतीय चर्ख संघ ग्रौर रीयपुर कै भ्रखिल भारतीय 
चर्ख संघ पर कल्जा कर लिया गया } 

ढाका की सडके रोक दी गर्द्‌। दयागंज मे रेल रोक ली गई .श्रीर 
रेलवे के सामान को क्षति पहंचाई गई । ढाका-नरियागंज की लाइन की पट 
रियां उखाड दी गई तथा दोनों गहसे के वीच कुं दिन के लिए श्रामदोरफ्त 
के साघन नष्ट कर दिये गए } कन्दरिया रेलवे स्टेशन पर श्राक्रमण किया गया 
श्रौर वहां के कागजात जला दिये गए श्रोर स्टेशन जाने वाली सड़क को रोक 
दिया गया 1 ढाका के टेलीग्राफ़ तार काट दिये गए श्रीर टेलीफोन स्विच वौडं में 
श्राग लगादी गई । श्ररमीना टोला के टेलीफोन के स्विचवोडं को जला.दिया 
गया । साद्रकलों के रजिस्टरशन नम्बर हटा दिए गए शओ्रौर मृक्िधा गंजमें 
टेलीग्राफके तासों को काट दिया गया । श्रोटपारा तथा केनिगसन तार काट 
दिये गए 1 

ढाका के एक भूसा गोदाम को, जिसमें फौज के चिए मूसा इकट्रा किया 
गया था, नष्ट कर दिया गया। दोलियाकी नहरमें एके मोटर फक दी गई 
जौर फौज तथा जल-सेना के गोदाम को क्षति पहुंचा गई} ढाकामेंएक 
एण श्ररि० पीर्कौ इमारत को नष्ट कर दिया गया । सृ्सिफ की कचहुरी पर 
श्राक्रमण कतिया गया श्रौर कागजात जला दिये गए । फौज कं लिए जमा किए 
हुए भसे मेश्रागलगादी गई तथा गवर्नमेन्ट कं कताईके कारखाने में चर्खी 
ग्रौर्‌ सूत श्रादिकोक्षति पहुंचाई गई । ढाका के कलिजिएट स्कूल के कागजात 
जला दिये गए श्रौर साद्रसके यंत्रोंकोक्षति पहूंचाई गई । सी° मारई० डी° 
इन्स्पेक्टर के मकान पर, एस० आई० क मकान पर, वैरक्स पर, काजीताला 
पर, ढाका के कोतवोली थानो पर, सुतरापुर कं एस० श्रार्दृ० के क्वाटंर पर, 
गन्धरिया हवलदार के क्वाटंर पर, ढाका के नरेगंदी याने पर, जोनरन रोड के 
एक रेस्टरां पर चम विस्फोट हुए) 

१३ श्रगस्त को सखारी वाजार मे करई जगह्‌ गोलियां चली, जिससे एक 
भरा, कड घायल, मुंसिफ कौ श्रदालतके सामने दो स्ििपाही घायल, ६वार 
गौलिर्यां चली, दहत से घायल हुए, एक मरा । १५ श्रगस्त को सादरघार पर 
एकः मरा । श्रग्रडहेड में एक मरा, ७ घायल जिनमें तीन मरे) १५ सितम्बर 
तालटोला में तीन मरे ग्रौर एक घायल । २२ सितम्वर को नवावगंजमें ५ वार 
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गोली चली जिससे दो मरे श्रीर € घायल हुए । एक सिपाही फौरन ही मर 
गथा श्रीर एक वाद मे मरा) 
तिपा 

गिरपफ्तारियां १७०, जिनमें १६ स्त्रियां भी सम्मिलित थीं । 

तिपरा म्युनिसिपेलिटी को गवनमेन्ट से श्रपते हाय में ॐ लिय । चान्द 
पुरमेंदोए०श्रारण० पी० पोस्ट नष्ट कर दिय गषएु। कोमोदल इनकम टैवस 
दर्पतर पर्‌ श्राक्रमण किया गया तथा इत्राहीमयुर उट सेटिलमेन्ट बोडं श्रौर नर- 
सिह पोस्ट भ्राफिस श्रादिके भी कागजति जला दिये गए । इन्नाहीम यूनियन 
बोडं श्रीर वुरचंगा पौस्ट भ्राफिस के कागजात जला दिये गए ) राजपुर पोष्ट 
प्राफिसमे मी यही नाटक खेला गया! पगमर, लक्ष्मी रौर लमाई्‌ ऊ वीच 
टेलीग्राफ के तार काट दिये गए । कालीताला श्रार दुर्गापुरा पोस्ट श्राफिस भी 
तष्ट कर दिषा गया। खेरा पोष्ट श्राफिसि का एके लेटर बाक्स गायव कर 
दिया गया] दुर्गापुर यूनियन बोडं, श्राफिस को नष्ट कर दिया गया! १४ 
नवम्बर को पुलिस स्टेशन चान्दा्राम के तिलाली फौजी हवाई श्र्डे कोभी 
नष्ट कर दिया गया । इस ज गह्‌ की जनता पर छः सौ रुपया सामुहिक जुमनि1 
किया गया । 

सिलदट 

२५ श्रगस्त से १५ सितम्बर तक ६९७ मृख्तार श्रौर वकीलों ने श्रपना 
काम बन्द कर दिया 1 इसके परचात्‌ दो हजार मृहरिरो ने भी मुर्तारो भौर 
वकीलों का साथ दिया! ३१ श्रगस्तको सिलहट के पोस्ट तथा इनकम टेक्स 
श्राफिस श्रौर इक्जीक्यूटिव ईंजौनियरिग श्राफिस परः श्राक्रमण किया गया मौर 
उसके कागजात जला दिये गए) सुभानगंज की कचहरीमे भी एसा ही किथा 
गय) । कुलोरा धाने श्रौर विद्वनाथ थाने में मय सव इन्स्पेक्टर के मकानके 
तथा बेनी बाजार के पोस्ट आफिस मे आय लगा दी गई 1 कितनी ही जगह के 
केटरबक्स भी जला पिये गए । टेलीग्राफके तार काट विये गए । तारके खभ्वे 
गिरा दिए गए । सिलहट रेलवे ष्लेटफामं पर एक पेटरोल का तथा दूसरा 
फौज के लिए खादय -पदार्थोसे भरारेल का डिव्वा जला द्या गया। एक गोरे 
सिपाही को भी जो वह पर तंनात था जला दिया गया । रेलवे पटरियो कै 
हट जाने से ९ डिव्बे गिर पड़े । फौज के लिए जमा मूसेमेश्रौर एक र्वासिके 
पल में श्राग ससा दी गई । तमाम जिर में मारत छोडो श्रादि के २० हजार 
इदतहार वाटे गए । लगभग १०० मौलवी जनता में हिन्दु-मूस्लिम एकता का . 
ध्रचार करने कै लिए नियुक्त किये गए । इस कायं मे सिलहट की जमेयतुल- 
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उलमा काफी हाय वटा रही थी 1 ६० स्वराज्य पंवायतं स्थापित को गदं 1 
इन पंचायतों में सव्र श्रापसी फगडे प्रर मुकदमे तय होति थे । 
फरीदपुर 

पलांस से वुदरानगर तकं सव टेलीभ्राफ के तार काट दिएगए। वसन्तपुर 
रेलवे स्टेशन नष्टं कर दिया गया । राधागंज रीर वीजपुरके स्टेदन पर 
श्राकरमण किया गया श्रौर वहां के कागृजात जला दिए 1 मंगामेंकुछभ्राफिसररों 
ने मुसलमानों को कांग्रेस कयय॑क््तश्रं कै खिलाफ भड़का कर हिन्टुश्नों के 
मकान लृ्वा दिए । बोलीताला के पास दादाई रेलवे स्टेशन के कु भाग में 
भ्राग लगा दी गई । जिलास्कूल फरीदपुर केहेड मास्टरकै आ्राफिसमें भ्राग 
लगा दी गई तथा सेटिलमेन्ट आफ के कागजात भी जला दिये गषएु । 


मेमनसिह 
गिरपतारिर्याः १४१ 

मेमनर्िह के टेलीग्राफके तार काट व्यि गए । रेल की पटरी उखाड़ 
दी गई तथा नीलगंज मे रेल के स्लीपर जला दिये गए । नेत्रकोणके रेलवे 
टेलीग्राफ के तार काट दिये गए । किशोरीगंजमेंभीरएसाही किया गया । 
नीलगंज डाकखाने के डाक के थले छीन लिये गए ) एक एक्साइज की दुकान . 
पर कठ्जा कर लिया गथा श्रौर मेमनसिह्‌ मे मृसेकेगोदाममे प्राग लगादी 
गई । सेल्स टैक्स तथा इनकम टेक्स के दफ्तरों परमभी श्राक्रमण किया गया | 
तांगिल सिविल कोटं तथा सव इंस्पेक्टर के मकानमें श्राग लगा दी गई । 
रायर वाजार तथा मथरवरी के वाजार लूट लिय गषए्‌ । म्यूनिसिपल बोडं भ्राठ 
कमिरनरों न दस्तीफं दे दिए श्रौर करई वकीलों ने श्रपनौ वकालत वन्द कर दी। 

रायर वाजारके सरकारी वाक्ञारकौी लूट के परिणामस्वरूपं जव 
पुलिस ने गोलियां चलां तो तीन ग्रादमी मारे गये तथा श्रथरावरी बाजार 
की लूट के सिलसिले मं पुलिस की ्रवाधृन्व गोलियों से सौ श्रादमी 
घायल हुए । 

राजशाही 

नौगांव पोस्ट श्राफिंस जला दिया गया ओर वोलियां थाने पर आआत्र- 
मण किया गया । एक चावलके गोदाममें श्राग लगा दी गई । प्रवादपुर 
सरकारी वाद्धार तथा गजसौवाजार लूड लिये गए । कासिववरी पर प्राक्रमण 
क्य गया) 

राजल भ्युनिस्पेलिटी के ७ कमिरनरो ने इस्तीका दे दिया । 
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दीनापुर 
वंलूरघाट में टेलीग्रांफ के तार काटे गये । यूनियन बोई, सिविल फीट, 
बहुत सी एक्ससाहन की द्रकाने, सव रजिस्टी श्राफिस, सैटल फोभापररेटिव 
चेक श्रादि स्थान जला दिये गए तथा नष्टं कर दिये गए । 
नोट --इ्का विस्तृत वणन एक दूसरे स्थान पर दिया गय। ह । वहां 
की' रहते वाली जनता नै सव रजिस्टर पर एक हजार रथा तथा श्रौनरेर 
मस्थिस्द्रेट पर दौ सौ रुपया जुर्माना किया ) 


र्गुपुर्‌ | 

पारवततीपुर-कटियार रेलवे की पटसियां उखाइ दौ गरई' जसे कि एकः 
रेलगाड़ी उलट गई ! पारवतीपूर में मलों ।तक रेव की परियां जउ्खाड्‌ दी 
गई 1 स्टेशन पर श्राक्रमण किया गया श्रौर सिज्लीषर जला दिये गए । रंगिया- 
पुर स्टेशन की इमारत तथा क्वटिर मयसामन फे जला दिए गषएुश्रीरदो 
जोड़ी रेत कौ पटरियां उखाड़ दी गर्ह । मार्दृहटे प्रर चौथा मीच रेवकी 
पटरी उखाड़ दी गई 1 सहसपुर से चन्दाई कोना तक तथा धूपचांसी तथा सर- 
पुरके टेलीग्राफ केतार काट दिये गएु । मौलपुर परे कौ रेलवे रस्टेशत पर 
फस्टं तथ सेकंड कलास के डिव्वे जला दियं गए । 


| जलपारैगुरी 
कुमार श्रामद्श्रार पोस्ट श्राफिस वोर तहसील ध्राफिस पर हए ग्रोक्रमण 
के सिलसिके मे मारवाडियों कौ वन्दुकों का लादसेन्स जन्त केर लिया गया । 


दार्जेलिग 
गिरप्तारियां : ८६ 
८ सितम्तरर को स्िलीगुरी मे गोलीकांड हृए । 
वदमान 
भिरफ्तारियां : १७४ सामूहिक जुमनि ४५,५०० 


कालंस रेलवे स्टेन श्रीर जमालूर्गज रेलवे स्टेन, जमालधुर कौ 
देदी श्राव श्रौर गाये की दूकान, वम्नी कौ दबी बराक तवा एकाद करी 
दुकानें, कलना सिविलको्टं, वेगराई इवेकरुएल्लन केदो मकान तथा वर्दवानका 
डाक वंगला, जमालपुर यानि के कागुजात मीर सामान, सागरी के उवैकएश्चन 
कम्प की सात छते, कुसुमग्राम का डाक वंगरला, वंकायृर का डर दस्त 
ग्राफ श्रौर उक््दि डौ ° एतच ० वौ" आकिक्तश्रादिको वृढ लिया गवा नष्ट. 
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कर दिया गया श्रयवा जलाकर खाक कर दिया गया । जमालपुर मे एक बन्दरक 
पकड़ी गई 1 वंकपुरी श्रौर उरीद यूनियनवोडो के दफ्तरों तया मल्दानागर 
लर सेठपुर की एक्साइज की दूकानोग्रीर कनीपुर में देशी गराव की दकानां 
को जलां दिया गया । 

६।१०।४२ को गुसखुरा रेलवे स्टेशन के पास एक श्रंगरेन टामी ने एकं 
किक्ान को गोलीसे मारदियाजोकिसीरकेने जा रहाथा। 

हवड़ा 

वन्तरा के टेलीफोच श्रीर विजलीके तार काटे गए श्रौर हावड़ा वंस- 
घाटके टाम रोक दिये गए । वेमगची श्रीर वेवघचिया रेलवे स्टेशनो पर 
टेलीग्राफके तायो को कई जगह से काट दिया गया । कोलवरौी में टदृमटरोली 
नष्ट करदी गर श्रौर पंचनताली सडक रोक दी गई 1 शानपुर पोस्ट श्राफिसं 
थस्टरोड पोर्ट भ्राफिम तथा जिगार पोस्ट श्राफिस के कागजात स्टम्प सहित 
जला दिये गए 1 

मौसागर रेलवे लान की पटरियां उखाडदी गद्‌ श्नौर यह कोरिश 
की गर कि वृन्दावन पुरकी वीण डी° रेलवे की पटरियां उखाड़ दी जायं 
कन्जाकर श्नौर मनोवर यूनियन वोर्डा के कागजात, रडानावाद यूनियन बोडं 
श्राफिस, विलिसतोर का डाक वंगला, चन्द्र श्रौर श्रलुनी के मिलिदी मावर 
वेदान कैम्प श्रौर कंचकी वायुदकंक यंत्र, विशनपुर हवाई श्डकी दो छत, 
सोनामृखी, चन्द्रा भ्रौर गंगाजल हाटी मे एक्सादज की दूकान तथा सेलबोनी, 
केदामघाटी गौर कनोहपुर प्रादि जगहों मे एक्साइज्‌ कौ दुकान, दोबीपुर, 
तोतार्लाचटी, ज्योडा, विनू, करासाल, सिलमपुर, विवरद का वनूनियां श्रादि 
जगहों मे एक्सादइज की दूकान, वेनृनिया का डाक बंगला प्रर ग्रकु का डाक 
का धेल) प्रादि जला दिये गए, नष्ट कर दिये गए अथवा लूट लिये गए । 

२१ श्रगस्त को उलूवेरिया में एकं सभा पर गोली चलाई गई । 

हावड़ा की जूट मिल श्रौर्‌ अनेक कम्पनियों मे हडताले हु । 

विदूर श्रौर वादलनरियापुर की यूनियन बोर्ड को सरकार ने श्रपे 
ह्य मले लिया। 

हुगली 

मिरपतारियां : ५६१५ 

कई जगह टेलीग्राफके तार कार दिए गए । मार्टिन एन्ड को० 
तथा एन्डको रेलवेकें चम्पादंगाप्रौर सोमडाश्रौरहेिवान के बीचरेलकी 
परटरिथां उखाड दी गई जिससे दो दिन तकरेलों का चलना बन्द होगया । 
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ई० श्राई० श्रार० की कु लाइनों पर के लकड़ी के तस्ते श्रादि हटा [दये गए। 
दा डिन्त्रे विलकरुल जला विये गए श्रीर कई रेल के डिव्यों को वडी क्षति पहुंचाई 
- गद । स्टशनो पर लम्प तोड़ दिये गए श्रौर पटरियां उखाड़ दी गईं । वोनेही- 
क्वा के तीन पुर्न तोड़ दिये गएु 1 आरामवाग खाघमहल श्रौर वालीखस 
महल के दप्तर जिसमे जके के सव खास महलों के कागजात रखे थे, चष्ट 
कर दिये गए 

शिरोफुल के बाजार से सिपाहियों के लिखने का जो सामानजा 
रहा था, रोक दिया गया ! चान्दीताल श्रौर भंडरीहाटोौ तथा कमर पुकारी में 
इव एशन कम्प श्रौरवुली कां मिलिदी ब्रवजरवेशन पास्ट नष्ट कर दिये गए । 

वांदा गंज कृष्णनगर त्था गोहाटी, भ्रारामवाग, परसराम, परसराम- 
पूर की एक्साइज कौ दुकानों का समस्त सामान जला दिया गया । कुमारपुकार 
श्रौर ्रहमदपुर के डाकवंगले को सब सामान सहित नष्ड कर दिया गेया 1 
देवखादा प्रर धनियार्कादा पोस्ट भ्राफिस जला दिया गया । पदुल पोस्ट आफिस 
भी वरवाद कर्‌ दिया गया) १६ वार टेलीग्राफके तार काटे गए) श्रनेक 
“ स्थानो पर डाक के धैले नष्ट कर दिये गए । | 

वेची मे यूनियन वौडं के कौोगजात ओर श्राफिश्च कोनष्ट कर दिया 
गया । इसी प्रकार लगभग एक दजंन यूनियन वो्डो के कागजात जला दिये 


गए । एक दजन से अ्रविक स्थानों के पोर्ट श्राफिपों को वड़ीक्षति पहुंचाई नई 
अौर उनके कागजात तष्ट कर दिये गए 


हुगली जिला कमरिस कमेटी प्राफिस, सिरमपुर ओर एक प्रमृख काग्रंस 
कायेकर्ता के मकान पर, जिनको गवे मेह ने भ्रपने अधिकार मंकर लिया, 
जनता ने पुनः कल्जा कर लिया । भ्रारामवाग की पुलिस ने वारो दगलके सागर 
कुटीर, कांग्रेस कम्प मे ताला लगादिया था। जुलूसने तालौ को तोड़ दिया 
श्रौर प्रपनी राष्टरीय संस्था पर कन्जा कर लिया । एक-लारी, को जिसमें चावल ` 
भरा हुभो था, जनता ने गंगा कटवा रोड पर पकड़ लिया 1 | 
लयापुर के ४० मकान-मालिकों को पुलिस ने बहुत श्रपमानित्त किया 

तथा ३५ को बडी बेरहमी के साथ पीटा। 


कड म्यनिसिपल कमेटियों के सदस्यों ने. इस्तीफे दे दिये । युनियन बोडे 
के सदस्योने भी इस्तीफंदे दिये) ° ` 
३०-१०-४२ को जनता ने चम्पार्डागा बाजार परर भक्रमण किया ।; 


कुछ सामान लूट लिया श्रौर कुछ नष्ट कर दिया । सूचना मिलने पर फौरन ही 
वरा पुलिस बाई शरौर उने जन-समूहं प्र ॑गोली चलाना शुरू कर दिया 
जिससे तीन व्यक्ति मारे गणु तवा बहुत से जर्ष हए । 


&.& {£ 
मद्रास मे विद्रोहः 


मद्रास प्रान्त में दक्षिण मारतीयप्रायद्रीपका करीव-करीव सारादही 
दक्षिणी हिस्सा शामिल ह श्रौर देशी रियासतों को छोडकर इसका क्षेत्रफल 
१,२४.३६३ वर्गमील है । काफी भ्रसं से इस प्रान्त की जनसंख्या लगातार वद 
रही ह । इसमे करीव ८८ प्रतिशत हिन्दू, ७ प्रतिशत मुसलमान-तथा ३८ प्रति- 
शत ईसाई ह । श्रन्य जातियों की तादाद बहुत थोड़ी हं । प्राबादी का ज्यादा- 
तर हिस्सा द्राविड नस्लकाहं श्रौर यहां द्राविड भाषाएे दी वोली जातीहें। 
करीव १,६०,००,००० श्रादमी तामिल बोलते हें श्रौर १,८०,००,००० आदमी 
तेलग्‌। कुल आवादी मे से करीव ४० प्रतिशत मलयालम ) इस प्रकार हम 
देखते है कि मद्रास प्रान्त में न केवल वहत सी भाषा प्रचतित हं, वेत्कि वहां 
अनेक जातिया भी वसी हुई ह । इस कारण प्रान्त मेँ तरह-तरह की सामाजिक 
श्रौर आर्थिक समस्याएं षदाहो गई । यहांदो भिन्न संस्कृतियों का सम्मिश्रण 
हुभ्रा श्रौर उसके फलस्वरूप एक नई संस्कृति पैदा हुई । द्राविडं की प्राचीन 
संस्कृति ने ब्रार्य-संस्कृति की वहुत-सी चातो को भ्रषनो लिया ह, लेकिन उसमे 
अपनी विशेषताएं काफी मात्रामें मौजृदहं। हम विना किसी संकोच के यह्‌ 
कह सक्ते ह कि संस्कृति फे मामले मे मद्रास सारे हिन्दुस्तान का श्रगुश्रा ह । 

इस प्रान्त कै लोगश्रामतौर पर हमेशा हकूमत के बफादार रहे टु, 
गोरखों के समान ही मद्रासियों ने भ्रं्रेजी सरकार को मदददी ह; किन्तु मद्रा 
सियो को हम दुनिया के नागरिक मी कह सकते हँ । उनमें प्रान्तीयता की संकु- 
चित्त भावनाए्‌ नहीं पाई जातीं । यही कारण कि मद्रासी लोग दुनियाके हर 
हिस्से मे षफंलेहृए हं । वे कहीं भी श्रपने-प्रापको मजनवी-सा महसूस नहीं करते 
तथा प्रपने को समी प्रकार की परिस्थितियों के श्रनुकूल वनात । वे पक्के 
व्यक्तिदादी होते हँ । भावना-प्रघान होनेके वजायवे बृद्धिवादी भ्रधिक हैं, 
यह्‌ उनका वडा गुणदहुं, वयोकि इसकी वजह से उनमें श्रपने विचारो श्रौर 
विश्वास के लिए लने की ताकत, हिम्मत भर्‌ दुदृता प्राती ह जव कभी 
रष्टरने प्रानादी की लड़चुरूकीरहै, मद्रास ने उसे काफी श्षानदार हिस्सा 
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लिया ह! समय-समय पर उन्होने ्रंगरेजी हकूमत को काफी जोर का घक्का 
पुचाया हं । 
काग्स के नेताभ्रों की गिरफ्तारी की खवर षहटंचते ही सारे मद्रास प्रांत 
मे तहलका मच गया । लोगो कै दिल रोष से भर गये । लेकिन मद्रासी उतावले 
नहीं होते, श्रहिसा के सिद्धान्त पर वड़ी दृदृत्ता के साय वे.टिके रहै । जगह्‌-जगह्‌ 
हडतालं की गई भौर जुलृस निका गए श्रौर जनता ने बड़ी हिम्मतके साथ 
शान्तिूणं तरीके से श्रषना विरोधे प्रदक्शिते किथा । श्रवश्यही कुछ जोरीके 
नौजवानों ने लूट श्रौर विध्वंस के काम भी करई जगह कर उरे । 
मन्य सूबो की तरह मद्रास मेंभी नौकरलाही ने कठोर दमन-चक्र 
चलाया । रामनद श्रौर देदकोर मे निरपराध जनता पर नृक्षंस भ्रत्याचार किए 
गए । मलावार की पुलिस ने इत दिशा में खूब नाम कमाया । श्ञायद इसीलिए 
सूबे में श्रनेकं स्थानों पर आन्दोलन का दमने करने कै लिए उसे भेजा गया । 
प्राजाद सयालात के बहुत-से न्यायाघीगों ने पुलिस कौ ज्यादतियोकी 
कठोर शब्दो में निन्दा की । चित्तूर के डिस्दटक्ड तथा सेरनजज ते भारत-रक्षा 
नियम ५६ के मिहत जारी किया । मजि्टरेट का हुक्म नाजायज करार दिया । 
इसी प्रकार हारईकोटं के जजों ने उन बहुतनते अदमियों को रिहा कर दिया 
जिनको स्थानीय प्रधिकारियों ने ऋूठ-मूठ गिरप्तार कर लियाथा । मदुराके 
डिस्टिकिट जजने १३ माचं १९४ को सिटी मजिर्टेट के ८ महीने की सख्त 
सजा के हुक्म को रहकरके श्री के° एस ० संकरन को रिहा कर दिया । एसे 
श्रीर भी श्रनेक उदाहरण दिए जां सकते हँ इनसे पता चलता हं कि नौकर 
शाही ने उन दिनों श्रषने श्रधिकारो का मनमाना दुरुपयोग किया । लेकिन 
प्राजादी की दीवानी जनता भला एेसे जुल्मों से कभी दव सकती धी ? वाव- 
जद सव श्रत्याचांरो के उसने हिम्मत न हारी श्रौर लगातार फ महीनों तक 
भी भ्रजादी कौ वहादुराना लडाई को जारी रखा । 
। मद्रास प्रान्त को कारेस-विधान में तीन भागों में विमाजित्त किया ग्या 
हं । उसके श्रनृसार श्रान्धु, केरल भ्रौर तामिलनोड श्रलग प्रान्त माने जति द । 
सन्‌ १९४२ के विद्रोह मे इन प्रान्तों ने क्या हिस्सा लिया, इसका श्रलग-प्रलग ` 
चिवरण श्रागे दिया जाता हे । < 
श्राघू 
ग्राधु कै लोग स्वभावसे ही वड़े स्वतंत्रता-प्रिय श्रौर देशभक्त ह । यहाँ 
के किसानोके दिलों भे श्रपनी मातृमूमि के प्रति वि्ेष श्रनृरगहुं । दूसरे 
ग्राघ्रके कमे कायंकर्ता संगठन-कायं मे बहत कुशल हु, उन्होने सारी जनता ` 
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को काग्रेस तथा महात्मा गांधी की पुकार पर सव कुछ वलिदान कर देने कौ 
तैयार किया 1 उन दिनों शरु केप्राक्रमणका खत्तराीमी आंध्र वालों के 
लिए कमनथा। १९४२ कीश्रप्रैलके शुरूमें ही कोकनाडा श्रौर विजगाप्टरम 
जापानी बमवारी कै विकार वने । खतरे कीं उस घड़ीमें सरकारी श्रफसरों 
तथा राव बहादुरैं श्रौर खां साहिवों का सारा मजमा जनत्ताको अरक्षित श्रौर 
भ्रसहाय श्रवस्या में छोडकर भाग खड़ा हुआ था । जनता ने उस समय यह्‌ 
साफ तौर पर महसूस किथा कि केवल राष्टरीय सरकार ही शत्रु के ्राक्रमणों 
से श्रपनी रक्षा का इन्तजाम कर सकती है । इस कारण भी श्रगस्त-ग्रान्दौ- 
लन सारे श्राघ् प्रास्त मे वडे जोरों के सायं चला। 

यू० पी० की हैरेट सरकार का तरह मद्रास की रूथरफोडं हुकुमतत भी 
दमन की जवरदस्त हामी थी 1 वह श्राजादी की माग करने वलि हिन्दुस्तानियों 
को कुचल डालना चाहती थी । सारे मद्रास मे भयंकर दमन का बोल-बाला 
रहा, हालांकि सर मस रूथरफोडं के विहार चले जाने की वजह से वहां 
युक्तप्रान्त जैसे नृशंस भ्रौर पाश्चविक जुत्म शायद न हो स्के । कितु दमन 
परपना मकसद पूरा न कर सका । जनता को उत्साह श्रौर जोश ॒दिन-पर-दिन 
वृता गया । किसानो, मज दुरो, विद्यायियो, महिलाश्नो आ्रादिसभीने देशकी 
पुकार पर श्रपनौ वहादुराना लडाई जारी रखी । श्रध के वीर स्पती श्रौर 
देचियों की खाहस-भरौ कहानी श्रगस्त सन्‌ ४२ की श्रनेक श्रमर घटनाश्रोमे 
ग्रपना खास स्यान रखती है ! यद्यपि ध्रांघ्रमे डाण पटाभिसीतारामेयाको छोड़ 
कर कोई चौरी का नेता नहीं ह । किन्तु, जसा कि पहले लिखाजा चुका है, 
ध्रांघ्रफे का्रेस-का्ेकर्ता संगठन-रक्िति प्रर श्रापसी सहयोग के लिए सारे देश 
में प्रसिद्ध हं । गंतुर जिे के निदवरोल्‌ स्थानमेप्रोऽरंगा का समरस्कूलः 
ह, जो हर साल कम-से-कम २०० उत्साही नौजवानों कोदेद की प्राजादीकौ 
लडार्ईके लिए मंदानेजंग में मेनता ह । श्राध्रमें किसानों का जवरदस्त संगठन 
हं । यही कारण हँ कि वम्वर्ईमे देश के पूज्य नेताश्रोंके गिरप्तार होतेदही 
धराधर मं वह्‌ वि्ाल तुफाव उठा जिसने नौकरदाही को जडसे हिला दिया 1 
प्रनेक दिन तक, वत्कि यों कर्हिए, कई महीनों तक, जनता के उस जोरीटे 
प्रान्दोलन की ददलत सूये के करई हिस्सो में श्गरेजी सत्ता चरचर होकर बिल- 
कुल खत्म हो गई । 

म्ा्रमे विशाल जलूस निकाले गए, जगह-जगह श्राम सभाषए हुई श्रौर 
तरह-तरह के जोशीले प्रद्शेन हूए । कितु जव समकाने-व्‌भानें कै लिए कौई 
नेता दाहुर नहीं रहा तो कुछ दिस्सों मे दमन का जवाव जनता ने हसात्मक्‌ 
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तरीकों से दिया) मिण चरचिल यरोपमें त्रके यद्ध-प्रयत्नोको तहस-नहस 
कर डालने को भड़का रहे थे । जनतता ने श्रपने देश कै अन्दर ठीक वही काम 
शुरू कर दिया । फौजी भर्ती का विरोष किया गया, करवन्दी श्रान्दोलन 
चलाया गया श्रौर हकूमत हारा लगाई पावन्दियो को खले रूप मे तोडा गया । 
इसके ग्रलावा टेलीग्राफ श्रौर टेलीफोन के तार काट डा गए, रेलवे स्टेशनों 
को फक दिया गया; पटरिर्यां उखाड़ डाली गद, तथा डाकखानीं, श्रारामगृहौं 
भादिमं भी श्रग लगा दी गई! तीन महीन की सरगमियों के वाद तोड-फोड 
की कारवादर्ां घीमी पड़ गरई' ! सन्‌ १९४३ मे पिकैटिग का चोल-वाला रहा । 
खृशी की वात यह ह कि कोई सरकारी श्रफसर या जनता का श्रादमी {हिसा 
का शिकार नहीं श्रा । 
कोकेनाडा, राजामृन्डी, भीमावरम्‌ रादि शहरों में करई दिनों तक 
पूलिस राज्य रहा 1 गिरफ्तारियों तथा तमाम नागरिक श्रधिकारों के दमन का 
बोल-बाला रहा । बैजचाड़ा तथ! श्रन्य करई स्थानों पर शान्ति कायम रखने तथा 
रेलवे लाइनों की रक्षा करते के लिए फौज वृला ली गई । सरकारने नए-नए 
श्राडिनेस जारी किए तथा खास श्रदालते' कायम कीरं । मीमावरम सचमुच ्राघ्र 
का ध्चीमूर' वन गया 1 ७० श्रादमियों पर सामूहिक हिसा का श्रभियोग लगाया 
गया जिनमे १६ को फारसी की सजा दी गई} लेकिन जुल्मों का प्रहार जनता 
की ताकत जीर भावनाश्रों को नहीं कुचल सका 1 श्रनेक होनहार सपूतत देश के 
लिए श्रपने प्राणों पर खेल गए । एेलोरके श्वी डी° नारौयण विराज्‌ जेल के 
सख्त जीवन के फलस्वरूप श्रपना सारास्वास्थ्यरही खो वैठे | रिहोईके समयवे 
निलकुल मृत्य्‌-राय्या पर ही थे श्रौर हफ्ते भर के प्रन्दरही संसारसे चलवसे। 
२१ आदमी पुलिस की भ्रंवा-घंघ गोलियों के चिकार हुए तथा १३७ व्यक्तियों 
कै कोड लगाए गए, जिनमे से कदयोंकोततो ४६ कोड तक का प्रहार वर्ददित 
करना पड़ा । लोगों पर ६ लाख से ऊपर सामूहिक जुमनिा थोपा गया । 
अन्ध्र में तोड़-फोड के काम व्यापक रूपमे हए । १७ से श्रधिक रेलवे 
स्टेशन फक दिए गये । करद स्थानौ पररेल की पटरिर्यां उखाड़ दी गई । 
किन्तु इससे किसी की जान क! नुकसान नहीं श्रा 1 मद्रास बौर वंजवाडा के 
षीच करीव हते भर तक तथा .नरसापुर श्रौर नीड़दबोल के बीच करीव दस- 
बारह रोज तक गाड़ी घन्द रही 1 श्रकीड्‌ श्रौर भीमावरम के वीच खुले तौरसे 
करीव ९ मील तक पटरी भी उखाड़ डाली गई थी फौजी गाडि्या मी गिरा 
गर" । तार काटने का क्राम सभी जिलो में करीव १५०० जगह हुश्रा। एेलोर 
में प्राम समा में पृहुरे नोटिस देकर स्वुयुं सेवृकों ने तार काटे ! कई जगह डौक- 
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चर श्रारामगृह तथा पुलिस के रेकार्ड श्रादि एक दिए गणु 1 मीमावरम्‌ मे सव- 
रजिस्टर का दप्तर, पुलिस लादइन, तथा डी° एस पी० का दफ्तर जला 
दिया गया तथां तनक में डिस््टिविट मृन्सिफ कोटं के रेकाडं जलाएं गए । गंतुर 
जिकञे के भ्रंगोल हालुके मे कनुपर्ती के नमक क्षेत्र पर हमला बोला गया । श्रन॑त 
म सरकारी कालिज की छेवोरेटरी में माग लगा दी गद जिससे करीव ५००००) 
० का नुकसान हुभ्रा । 

भ्राजादीके इस जंग मे श्मान्घ्र के विद्याथियो ने वड़े उासाह कै साथ 
हिस्सा लिया 1 करीव-करीव समी कलेजो मे मुकम्मिल हडताल रखी गई । 
करई जगह तो लगातार महीनों तक संस्थाएटं बन्द कर देनी पड़ीं । १००से ऊपर 
विद्यायियों ने कालेजों का हमेशा के लिए बहिष्कार कर दिया | 

पदिचमी गोदावरी ओ्रौर गंतुर के्जिलोर्मे आन्दोलन का जोर सनसे 
श्रधिक रहा ! गतर में प्रतिबन्धो के बावजुद हडताल, जुलूस श्रौर स्भाग्रोका 
आयोजन किया गया तथा कवह्री, थाने प्रादि सरकारी इमारतों पर हेमे 
किये गए । मृन्सफी, पुलिस-स्टेशन ओर तमाम सरकारी दफ्तरों पर जनत्ताका 
कव्जा हौ गया । १२ अ्रगस्त को देहाती इलाके मे सरकारी हुकूमत का विल- 
बुल खातमाहीरहो गया श्रोर वहाँ राष्टीय सरकार कायम करने की कोरिशे 
की गर्द । 

जनता के विदाल समूह ने वयात तालुक के सदर मुकाम भौर सर्बोडि- 
नेट जज के दफ्तर पर कच्जा कर लिया, ठेकिन जल्दी ही रिजवं पुलिस बुला 
ली गई श्रौर उसने इन मृकामों को वापस छीन लिया। 

शरान यूनिवर्सिटी के पदवी दान-समारोह के मौके पर गवरनर खुद 
गन्त्रे भ्राने वाठे थे । इस स्िलसिले मे सावधानो के तौर पर पुलिपस्तने १० 
दि्षम्वरकी रत्तकोही जनताके खास-खास नेताओं को गिरपतार कर लिया 
था । लेक्रिने जनता कौ भोवना हस प्रकार दवने वाली नषहांथी । उसने 
तिनवेली-गन्तूर रेलवे लाइन को कई जगह से उखा डाला, जिसे गवन॑र को 
मजवूर होकर वेजवाड़ा-गन्तूर लाइन से प्राना पड़ा । जगह-जगह काके भंडे 
लगाए यए । स्टेखन पर युनिवर्सिटी मी कलिस्ंडौ का प्रदक्षंन किया गया। 
त्रावणकोर की महारानी कौ इस जवसर पर भाषण देने के लिए खास श्रनुरोध 
करके बुलाया गया चा, लेकिन गवर्नर का अंसा स्वागत हुश्रा, उसको 
देखते हुए एन मौके पर महारानी का प्रोग्राम बदल दिय) गमया): इस चान्सलर 
ने ठी महारानी का भाषण षट्कर सुनाया । दससे नौजवानों में भारौ रोष 
फेल गदा । गन्दूरकी कुदं फौज इमारतें तथा राष्टीय युद मोर्चे का कुच 
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हिस्सा लागों ने जलाकर खाक कर डाला। श्रान्घ्र कै लोगों पर ५।॥ लाख 
रुपए. से भी ज्यादा सामूहिक जुमनि थोपा गया । इसका तीन चौयाई हिस्त 
भ्रकेले गन्तूर जिले. प्रर पड़ा. 
परिचम गोदावरी के जिलों मे ४५५ लोगो को भिरप्तार किया गयाः। 
उनमें से १०० को तो.रिहा कर दिया गथा, ४५ नजरवन्द रहै तथा ३१० को 
सजाए मिलीं । कम्युनिस्टं की संख्या . दण्डितौं . मे २० तथा .नजरवन्दों मेँ ९ 
थी । दो व्यक्तियों ने जे्तमें ग्रौर ४ ने.जेल से वाहर रपे प्राणों कौ प्राति 
दी २ फरार दहो गणु! करीव ४० मनुष्यों ॐ वैते लगीं जिनमेसे कदयोंको 
तो -४६ प्रहार तक सहने पड़े ! एक हरिजन विचार्य कोड कौ मार से वेटोश्च 
होकर गिर पड़ा । ८६५०) ए० व्यक्तिगत श्रौर २६९४५००) ₹० सामूहिक 
जुर्माना करिया गया । & रेलवे स्टेशन, ५ सरकारी दप्तर, १ शरावकीमदुी 
तथा १ जमीदार का थाना फूंक दिए गए । 
एलोर में करई स्थानों पर खुले श्राम शरांश्च सरकूलर पठा गया। 
टेलीग्रफ रौर टेलीफोन के तार कोड उलि गए, दफा १४४ मौर ५६ को 
 वेधड़क तोडा गया तथा फौज की हजार कोशिशों कै बावजूद राष्टीय भंडा 
फहराया गया । भीमोवरम्‌ में रेवेन्थू डिवीजनल श्रांफिस पर तिरा लहराया 
गथा श्रौर प्रफसर को कंडे की सलामी देने तथा जनता के साथ श्राम जुलूसमें 
शामिल होने को मजवूर किया गया । 
नेताग्रों कौ गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदशंन करने के लिए देहातियो के एक 
मज्‌पे ने रेवेन्यू डिवीजनल श्रोफिस् को धेर लिया श्रौर पुलि की धघमकियोंके 
वावजृद व्हा से हटने से इन्कार कर दिया । पुलिस ने गोलिर्यां चलाई श्रौर 
४ होनहार सपूतौं ने हु्ते-दहँषते ्रपने प्राणो क्ती अराहिति दे दी । वहृत् से लोग 
घायल हो गए । जिस डाक्टर ने उनका इलाज करके ग्रपना नैतिक फलं प्रदा 
करने की हिम्मत की, उस पर प्रदालत में मुकदमा चलाया गया । 
 भ्रनेकों कस्वों मे मृकम्मिल हडताल रखी गई श्नौर विद्याथियो ने स्कूल 
कालेजों से पह सोड लिया । एेलोर में हडतालियौं को गिरपतार करके ५०) ₹० 
हरेक पर जुर्मानिए किया गया । विचाधियो ने जंजीरे सीच-लीच कर णाड़यों 
का चलना म॒रिकल कर दिया, जिसके फल स्वरूप उन्ह वेतो प्रौर जुम कौ 


सजा भुगतनी पडी) 
पलाकल म्यनिस्पैलिटी तथा डिस्दिक्ट वोडंने (भारत छोडो' के 


समर्थन मे प्रस्ताव वराप्त किएु । उनके दिलाफ्‌ नौकरशाही ने काफी स्त. 
कदम उठाए] ६ 


र्ट सन्‌ वयालीस का विद्रोह 


कवर सव-जेल ममे ४ सत्यग्रहियो को वड़ी वेरहमी के साथ पीटा गया 
तथा एक श्रन्य सत्याग्रही पर जेल से वाहूर साठी के निर्दय प्रहार किए गए। 
करीव २ महीने तक पुलिप्त ने भीमावरम्‌ तालुक के ग्रनेकर्गावो पर हेमे वोक्त 
श्रीर देहातियों कै साथ पागविक मारपीट की 1 

्रान्ध्र में १३० व्यक्ति नजरवन्द किये गए मीर १७०० को सजार्यँ 
दी गदु 1 तीन जगह गोली-काण्ड हुए, जिनमें २१ श्रादमी मरे । १३७ व्यक्तियों 
को कोड की सजा दी गई! ८ लाखसे श्रषिक रुपया सामूहिक जुमनि किया 
गया 1 १५०० जगह तार कटि गये, १८ रेलवे स्टेरान जलाये गये ्रौर ७ 
जगह रेल की षटरियाँं उखाडी गई 1 १० जगह्‌ पुलिस के रेकाडं श्रौर डाकखानें 
भ्रादिं जलाये गये । 


$... 
केरल भी पी न रहा 


केरल प्रान्त में मलावार जिला, कनाडा जिठि का दक्षिणी भाग तथा 
कोचीन एवं चावनकोर की रियासते--ये चार प्रदेश सम्मिलित ह! केरल 
प्रान्त को श्री शंकराचा्थं जसे संसार प्रसिद्ध धार्मिकं तत्वज्ञ, श्री नारायण गुर 
जंसे समाज-सुधारक तथा सर सी° संकरन नायर ज॑सषे महान्‌ राजनैतिक कार्य- 
कर्ता को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त ह । यह्‌ प्रान्तं सदासे ही राजनीतिक 
आन्दोलनों मे प्रागे रहा ई । सन्‌ १६२१ के श्रसहथोग रौर खिलाफत श्रान्दोलन 
के समय यहां छः महीने तक त्रिटिच हुकूमत का प्रभाव नष्ट-प्रायः हो गया था! 
मलाबार्‌ के दक्षिणी जिलेिमेतो सरकारी शासन एकदम पंगु वन गया था। 
मोपलों ने श्रपनी स्वतन्त्र सरकार कायस करलीथी । यहीकारणहकि जव 
सन्‌ १९४२ मे प्ान्दोलन का विगुल बजा तो यहां के निवासियो ने प्राणों की 
बाजी लगाकर त्रिटिश् हकूमत को उखाड़ फेंकने में सहयोग दिया \. 
वम्बई मे तेताओं की भिरप्तारीके साथ ही इस प्रान्त कै प्रसिद्ध क्रिस 
कार्यं -कत्तग्रों पर भी सरकार का प्रहार हुश्राश्रौर ६ घंटे कै श्रन्दर-घ्रन्दर सवं 
शरी केलप्पन, के माघव मेनन तथा केऽ ए० दामोदर मेनन श्रादि मृस्य-मृख्य 
नेता गिरप्तार करके जेल के सींखचों मं डाल विये गये । नौकर्यांही के इस 
प्रहार के विरुद्ध लोगों ते हडताल, जुलूस, सभा आदि कै रूप में म्रपना विरोध 
प्रदश्चित्त किया । स्कूलों एवं कलिजों मेँ काफी श्रसें तक हड़ताल चलती रही 
स्थान-स्थान पर वड़े-बड प्रदर्शन किये गये । प्रत्येक मृरुय कांगरेस-काथंकर्ता भौर 
विद्यार्थी नेता पके १० दिन के अन्दर.श्रन्दर गिरफ्तार कर लिये गये । 
वहते से स्थानों पर हजारो कौ संख्या में लोगों ने स्थानीय श्रदालतों 
भौर रजिष्टी आफिसों पर धावा वोला जिससे श्रधिकारियोंको वाध्य होकर 
काम बन्द कर देना पड़ा! कसम ब्राण्ड तालुका इस प्रकार प्रद्ंनो का प्रघान 
केन्द्र धा  पयोली मे करीव एक हजार व्यापारियों की भीड़ ने मृन्सफी, पुलिस 
थाने तथ! सब मजिस्टूट के श्रौफिस पर हमला किया श्रौर उन्हे वन्द करवा 
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दिया । इसके वाद भीड़ जाकोली गांव की ओर वदी मौर वहाँ जाकर समाके 
ख्पमे परिणत हौ गर्द समाक कारवाई समाप्त होने पर लोग त्र जाने 
लगे तो पुलिस ने उन पर छापा मारा श्रीर १७ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 
लिया । द्रससे लोगों का उत्साह मरौर भी वड गया श्रीर उन्होनि दने जोरामं 
सभाएं करना तया जुलूस निकालना प्रारम्भ कर दिथा । पृक्तिस्तने वार-वार 
लाटी-चाजं किया जिससे संकड़ व्यक्ति सस्त घायल हुए । लोगोंने सरकारी 
श्रदावतों पर पिकेटिग की गौर उन्हँ बन्द करवा दिया । उत्तरी मलावार कोटं 
तालीचरी कौ सबोर्निट जज की श्रदालत तथा षयोली, कालीकट, पालघाट , 
श्रादि स्थानों की मन्सफिययां काफी समय तक विलक्ुल वन्द रहीं तथा सरकारी 
शासन पंगु वन गया । 

चेमनचरी की छोटी श्रदालत पर हमला किया गय) तथा उसकी इमारत 
को ताड-फोड़ दिया गया श्रार सारा रेकाडं जलाकर नष्ट कर दिया गया । 
कला के सरकारी लकड़ी के गोले मेँ श्राग लगा दी गई 1 जिससे हजारों रुपये 
का सामान जलकर भस्मदहो गया 1 तालीचरी श्रदालत मे एक विस्फोट हुभ्रा 
जिससे इमारत का कुष हिस्सा नष्ट हो गया । कनोडा के सव-पोस् श्राफिस 
पर वम फेंका भ्या, जिससे मकान को काफी क्षति पटंचौ मौर दिवालों के पत्थर 
६३४ वगं गज मे फल गये गवनंमेन्ट हाईस्कूल का शेड, जिसमें कुछ क्लास 
लगतौ थी, फक द्या गया । करीव माघ मील तकके टेलीग्राम के तार 
विलकुल नष्ट कर दिये गये जिससे तारो का प्राना-जाना कुं समय तक 
वन्द रहा । 

कोटायन में पांच देहाती पटेल-श्राफिसों के रेकाडं जला दिये गये) 
कुधुपरम्बा कै पास एक छोट श्रदालत-का दफ्तर भी श्रग्नि देवता के भेँट चद 
दिया गया । वालीचरी श्रौर माही के वीच में एक रेलवे पुल वम से उड़ा 
दिया ग्या 1 । 

माही श्रर नादपुरम्‌ लाद्वन के रेलवे-स्टेशनों कौ जलानि का प्रयले किया 
गया तथां कुछ स्टेशनो के कागज-पत्र जला मी दिये गये । माहौीके मुकाली 
स्थाने का नमक डिपो तोड़-फोड कर नष्ट कर दिया गया । माही एवं नादपुरम्‌ 
सडक के एक रेलवे पुल पर विस्फोट हृश्रा जिससे उसकी दीवारों एवं छम्भौं 
को उटूत क्षति पहुंची 1 नादपुरम्‌ की मृन्सफौमेंभी वम फटा । 

कालीक्ट श्रौर कलाई केचीच में एक रेलवे पुल पर चिस्फोट हरा, 
किन्तु श्रधिकक्षतिन दो सकी २१ घगस्त की रात कौ यूरोपियन गोरफ बलव 
का महान तवा कालीकट कं पास मयारम्वाका मोटर-शेड जलां दिये गये) 
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- मन्वारी के पास एक सडक का पल वम से उड़ा दिया गया 1 हर्ईकोक 
मेमोरियल मोपला विद्रोह स्मारक को.जलाने की कोरि की गई जिससे काफी 
क्षति पहुंवी । 

उत्तरी मालावार्‌ के चिमननचेरी स्थान में जनता ङी भीड़ ने रेलवे 
स्टेशन एवं सव रजिस्द्री श्राफिस पर हमला किया श्रौर उसे जलाकर भस्म 
कर दिया । मलावार्‌ के कई जिलोंमें रलीग्राफ तथा टेलीफोन के तार काटनं 
काकामतो रोजमर्सकी चीज वन गई थौ । कनानोर के पास पल्लीकुनू स्थान 
पर विस्फोट हुश्रा जिससे वां का डाकखाना विलकरुल तहस-नहस दहो गया । 
कुछ रेलवे स्टेशनो तथा पलों को भी तोडा-फोड़ा गया । 

एक दिन की वात है कि गवर्नर कानानोर कालीकट जा रहे थे । लोगों 
ने चम्बल स्थान के पास रास्ते मे मयंकर आग लगा दी जिसे गवनेर की स्पेशल 
कारश्रागे न बदु पाई शरीर उन्हं बाध्य हकर रात चम्बल मेही वितानी पड़ी । 
इसी प्रकार एक बोर इरनाकुलम में गवनेर का भाषण होने वालाथा। सभा 
के लिए एक विशालं पण्डाल बनाया गया था उत्तेजित जनता इसे सहन न कर 
सकी श्रौर गवनेर्‌ के आने के कुछ मिनट पहर वह्‌ पण्डालं पर टट पड़ी तथा 
उसमे वारोंतरफश्नागलगा दौ ) गवर्नर महोदय को निराश लौट जाना पड़ा । 

पुलिस प्रंधा-धुंध लोगों कोजेल मे ठंसरही थी । किन्तु सरकारी 
दमनसे लोगो का उत्साह मंदहोने की्रपेक्षाश्रीरमभी वृ रहाथा। यही 
कौरण ह कि दमन के बावजूद लोग नेताश्रों कौ जयंततियों श्रादि उत्सव वड़े समा- 
रोह से मनाते थं । १६४२ में गँधी-जयन्ती के दिन काठेजौं, स्कूलों एवे बाजारों 
मे इतनी जोर की हडताल रही कि चारो श्रोरे विलकूललल सुनसान छां गया । 
उस समथ के वातावरण को देखकर यह्‌ प्रच्छी तरह से श्रनुमान लगायाजा 
सकता था क्रि जनतां कितनी क्षुन्व ह 1 जव नेताश्रों कौ भिरपफ्तारी की खवर 
पहुंची तो गणपत्ति हाईस्कूल -तथा दो कारेजों के विद्यार्थी बाहर भागयं श्रौर 
अपम विद्यालयों के सामने प्रदशेन करने लगे । शिक्षा-्रधिकारियों के समभफाने- 
बुफाने शरीर पुलिस की लाटी-चाजं कौ घमकियों का भी उन प्र कोड श्रसर ` 
` नहीं हुआ 1 । + 
कोलनगड़ के विद्याथियोनेततो काफी वहादुरी का परिचय दिया 1 
जव पुलिस वाले रिवाल्वर निकालकर संडे टोगयेत्तो भी विचार्थी भयभीतन 
हुए, प्रत्युत उनमें से कु उत्साही एवं जोजलीले विदार्थ रागे अयिः श्रौर एक ` 
श्रहिसिक सिपाही कौ भांति उन्होने रपे कुतं हाथो से फाड़कर श्रपनी खली 
छती को रिवाल्वरके रागे कर दिया । । 
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पृलिस के दमन कौ कहानी सुनकर वार्ईपुर की जनता उत्तेजितदहो 
गर्ह तया उसने नदी में खड़े हृए कुछ मोटर वौटों एवं देहाती नावो को 
जला दिया। 

तालीचरी सेशन कोटं में एक विस्फोट हुश्रा जिससे कोटं की इमारत 
को काफी क्षति पूवी । 

फिरोक के कुछ व्यक्तियों ने रेलवे-पृल पर तीन वम रख दिये । गाड़ी 
की घडघड़ाहुटसे दो वम स्वतः ही पटरी से नीचे गिर गये! तीसरा गाड़ीक 
नीचे अने से फटा, कितु उससे कद्ध नुक्सान न हौ सका । 

सरकार कां दमन्‌-चक्र बडी उग्रता से चला । लोगों को पटना, उनके 
धर जला देना, उनसे मनमाने पैसे वसूल करना, उनकी वहुन-वेदियों को 
वेदज्जत करना, श्रादि तरह-तरह ॐ श्रत्याचार हुए ! लोगों ने सरकारी दमन का 
काफी भसे तक मृकावला किया, कितु मृर्य-मृख्य कायंकत्तभ्ों के जेल भेज 
दिये जाने से श्रान्दोलन का वाह्यरूप बहुत अंशौ तक घीमा पड़ गया । कितु 
क्रांति की भ्राग लोगों के हृदयो में श्रन्त तकं धघकती रही । 

एकश्रोरतो लोग सरकारी दमन की चक्कीमेपिसरहैये, तो दुसरी 
श्रोर श्रकाले श्रपनी भयावनी श्रो से समूचे प्रदेश को घूरने लगा । बर्माके 
पततन फे साय यहां की भोजन-समस्या विकट हो गई; रर्योकि वहां से ग्रान 
वाला चावल व्दहो गया। लोग भृलों मरनेलगे । सरकारने लोगोकी 
सहायता करने मे कुख उपेक्षा दिखाई । कितु काम्रेस-कार्यकर्ताओं ने ग्राम-सेवा- 
संघोका पुनददार किया, उन्होने अन्य प्रान्तोंसेमभी श्रन्न प्राप्तकरनेकी 
कोशिश की । कितु सरकार का पूरा सहयोग न मिखने के कारण अन्न प्राप्त 
करने !एवं प्राप्त किये हुए श्रने को लाने में पूरी सफलता नहीं मिल सकी । 
परिणामस्वल्य काफौ लोग मूखों मरने लगे तथा काल के श्रनिवायं साथी हंजे 
एवं चेचक ने बोगं को घर दवाया । सरकारी विज्ञन्ति के श्रनुसार भूख एवं 
वौमारोसे करीव ४० हजार व्यक्तियों की जाने गई । 

मुर्प्र-मुख्य कार्त नेता जेलों मं वन्द ये, श्रतएव सहायता-कार्य जितना 
हो सकता था उतना नहीं दहो पाया । फिर मी श्रन्य प्रान्तों के कार्यकर्ताश्रोंके 
सहयोग से कोलेरा रिलोफ कमेटी' स्यापित की गर्द । श्रखिल भारतीय हरि- 
जनसेवक संघ के प्रधान श्री ठक्कर वापा एवं श्रीमती कमलादेवी ने श्रकाल 
एवं वीमारोसे धाक्रन्त प्रदेडोंका निरीक्षण किया । उवरश्री के० चीर 
गोपाल मेनन तथा श्रीमती जी° सुशीला ने काग्रेस स्वयं सेवकों की सहोयत्ता से 
उपचार का करयं प्रारम्भ क्रिया । कपमेटीकी शरोर से विभिन्नस्यानौं पर १२० 
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सहायता-केन््र स्थापित किये गये 1 इन केन्दरो मेँ कुल मिलाकर १२,१९२ मरो 
का इलाज हुभ्रा; जिसमें ९,४१२ व्यक्ति टीक हुए ! महामारी एवं श्रकाल कै 
कारण वहुत से धर बरवाद हौ गये, जिससे छोटे-छोटे श्रनाथ वच्चे सडको पर 
घूमने लगे । ग्राम-सेवा-संध ने इनकी रक्षा का भार भ्रपने हाथों मे लिया मौर 
मारत सेवक समिति के स्वर्गीय श्रीयत वी० श्रारण० नैयर की सहायता एवं सह- 
योग से करई स्थानों पर श्रनाथालय खोले । भ्राज मी उस प्रदेश मेचार श्रनाथा- 
लय काम कररहेहं) 

सहायता-कायं के साथ-साथ कमेटी ने रचनात्मक कायंक्रम को मां पूरे 
तौर से अपनाया । उतने देशीय महिला समाज" की सहायता से २० स्थानों 
पर कताई के केन्द्र स्थापित्त किये । इसी प्रकार दरे कार्यं मी प्रारम्भ हृष्‌ । 
पर सरकार इन रचनात्मक कार्यो को भी सहन न कर सकी 1 उसने ग्राम-सेवा- 
संघ के मृख्य-मुख्य स्वयंसेवक भिरप्तार करके नज रवन्द कर दिये गये, संघ के 
दफ्तरों पर से फंड एवं सादइनबोडं जन्त कर लिये गये तथा संघकी बवठकको 
गेरकानूनी घोषित कर दिया गया । इतना ही नहीं, संव के प्रायः सभी दफ्तरों 
की तलाशियां ली गई मौर खास-खास कागज जन्त कर लिये गये । 

त्रकाल एवं महामारी के वावजूद भौ लाग लगातार सभाएं करते रहे । 
सरकारी पाबन्दी को तोड़कर लागों ने कालाकट एवं बदगड़ा में विश्चल समां 
कीं । पुलिस ने लोठी-चा्जं क्यो, प्रर लोग कारवाई खत्मकरके ही हटे। 
गा्रीजी ने जब जेल में उपवास किया तो यहां के कुछ स्वयं सेवक पैदल पूना 
की श्रोर चल पडे! थोड़ीदूर जानिके वादही पुलिसने उन्हं गिरफ्तार कर 
लिया श्रीर जेल के सीकचों में वन्द कर दिया । 

शांत एवं हसक प्रदशंनों पर प्रंधा-घुघ लाटी-चाजं किये गये 1 तोड- 
फोड के कामों में भाग छेन वाले व्यक्तियों कां पता लगाने मे बड़ी सस्ती एवं बवे- 
रतासे काम लिया गया 1 निर्दोष व्यक्ति विना वारण्ट के भिरप्तार करः 
लिये जाते थे तथा जेल मे उनके साथ वड़ा श्रनुचित व्यवहार किया जात्ता 
जाताथा प्रघाननेताश्रोको भी खाने पीने, पहनने, सोने श्रादिकी पूरी 
सुविघारये नहीं थीं, फिर वेचारे छोटे कायकर्म का तो जिक्र ही क्या ? पुलिस 
वाके श्रपनी इच्छानसाररातको लोगोंके घरोमें घुसजातेये श्रीर उनकी 
तलाशी छेते थे। इस प्रान्त की पुलिस मूढे केस वत्ताकर निर्देष लोगोंको 
फंसने के निदनीय कायं मे भी पीछे न रही ! नारायनन के मुख्य काग्रेस नेताश्रो 
एवं कार्यकत्त्रों को पुलिसवालों ने तालीचरी षड्यन्त्र कंस मे फसा लिया । 
उन पर उत्तरी भलावार के तोड-फोड के कामो का श्रभिवोग लगाया गया । | 
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परिणाम स्वप वालन नामक व्यवित को १० वषं की तथा ५ म्नन्य व्यवितयोंको 
७-७ वपं की सजाएं हुई 1 इसी प्रकार डाव्टरकं° वी ° मेनन श्रादि को कम्युनिस्टों 
की सुहायतासे कीभारियर बम कंस फंसाया गया । फलतः ड।क्टर महोदय एवं 
उनके १०-१५ साथियों को७से १० वपं तक की सर्त सज्ये दी गई । केरल 
प्रान्त क्री जनतौोको इस श्रान्योलन्मे दो पाटियों कं विरद्ध लड़ना पडा-- 
एक श्रग्रेजी सरकार श्रोर दूसरी कम्मुनिस्ट पार्टी । कम्युनिस्टों ने श्रपने जन- 
वुद्ध' नारे के साथ राष्ट्रीय श्रन्दोलन-कतरं कं विरु हरेक सम्भव तरीके से 
पुलिस की मदद की । तालीचरी की घटना दह कि वहां कं हाईस्कूल में हेड 
मास्टरने एकं चिच्यार्थी को महात्मा मांघीकी जयः का नारा लगाने के श्रप- 
राघमेंजूतेसे पीटा) चिद्या्ियो ने इसके विरोमे हडताल करदं कम्यु- 
निस्टोने विद्याथियोंका पक्त केने के वजय अविकारियों की सहायता की। 

दस प्रकार सरकारने इस श्रान्दोलन फे सिलसिके मे ७३० व्यवितयों 
को विभिन्न प्रकार कीसजाएं दीं तथा ३३ को नजरवन्द रसा! देलकी 
श्राजादी की लडाई मे शहीद होने कास्वं प्रथम सौभाग्य श्री नवीनचन्द 
ईरवरलाल सराफ कोप्राप्तहुग्रा! यह १९ वर्षीय छाव थागश्रीर कालीकट 
के जमोरिन काञेज कौ इंटरमीजियेट कक्षा में श्रध्ययन कररहाथा। वह 
वियाधियों का नेतृत्व कर रहा था । अतः इस पर फेस चला श्रीर उसे ७५) 
रु° जुर्माना या तौन महीना कंद की सजादी गई । ल्के की गरीव माता 
जैसे-त॑से रुपये जुटाकर श्रदालत में पहुंची, परन्तु वीर लड्के ने जुर्माना देकर 
द्टने के वजाय जल जाना श्रधिकं ठीक समका } उसने कटा, माँ, 
यदि तुम जुर्माना अदा करोगीतो मुभे जिन्दान पाभ्रोगी ।' जुर्मानाश्रदान 
करने के कारण लड़के को ३ माह्‌के लिए श्रलीपुरम्‌ जेल में मेज दिया गया] 
जेल में भ्रस्वच्छ भोजन एवं रहने सहने श्रादि की तकलोफ के कारण कुटी 
दिनों के वाद वहु वीमार पड़ गया) उक्छरों ने उसके इलाज में लापरवाही 
दिखाई । श्रौर एक महीने की वीमारीके वाद यह्‌ रिपोरटदी कि उसे मरेरिया 
नदीं, टष्टफादडद 1 उद्र उसकी हालत वहत ही शोचनीयो गई श्रौर 
ग्रधिकारियोंको वंदियों भ्रौर वाहुर वालोंनें काफी दवायातो प्रन्त में मेडिकल 
प्रफसरने उसे बेलारी हडक्वांर के भ्रस्पताल मे मेज दिया । दुर्भाग्य से वहाँ 
पर भी उक्षका ठीक उपचार नहीं हु्नाश्रौर इस प्रकार चृटने की श्रवधिके 
चार दिन पूव--३१ दिसम्बर १९४२ को वह वीर श्रषनी दृढी माँ एवं 
भारत-माता को विलखती हुई छोड वन्दी कीहालतमेंही इस संसार से विदा 
होगथा । श्रजि नदीन इस संसार में नहीं हु, किन्तु उसका बलिदान सदियों तक 
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देश के वच्चौं मं श्रपनी मातृ-भूमि की श्रानके लिए प्राय-न्यौछावर करने की 
पवित्र भावना जाग्रत करता रहेगा । 
दसी प्रकार श्री कोम्वीकुट्री मेनन तथा कुन्लीरमनने भीजेलमेंही 
तिल-तिलकर कपने प्राण गंवा दिये, किन्तु मातुभूमि कौ ञ्रान पर किसी प्रकार 
का धन्वा नहीं श्राने दिया । केरल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के मतपूर्वं सभापति 
सर श्राई० एसण प्रभू मी जेल मे बड़ वीमार रहं ¡ जव वे स्वास्थ्य कीखरावी 
: के कारण छोड़ गये त विलक्रुल प्रस्थि-पञ्जरं वने हुए थे । चृध्ने के कुछ ही 
दिन बाद उनको. मृत्यु `हो गरई। प्रसिद्ध कश्रिस कार्यकर्ता सर पी० के 
कुन्शीशंकर मेनन की मृत्यु सी इसी प्रकार हई । 
नावणकोरकी सरकारने शुरूसेही वड़ी सख्तौ से काम लिथा। श्रभी 
तक जो रिपोटं मिल सकी हं उसके श्रनृसार यहां पर कुल एक सौ व्यक्तियों 
कों विभिन्नं समय के लिएजेल हुई 1 
कोचौन रियासत फी जनताचे भी बड़ी दृढता के साथ "भारत द्धोडो 
प्रस्ताव का समर्थेन किया 1 त्रिपुर एवं एरना कुलम (कोचीन).के विद्यार्थियों 
` तं उल्केखनीय माग लिया पुलिसने मी यह खूब जोरों से दमन किया। 
उसने छानाश्रों तक को स्कूलके प्रदर घूसकर पीटा। इस इलकेमेंकुल 
१५ व्यक्तियों को जेल कौ सजा हुई । 


ताभमिल्लनाड 


तामिलनाड के निवासियों की प्रकृति श्ानघ्र निवासियो की प्रकृति से 
` विलक्रुल सिन्त ह । उनकी बृद्धि तीव्र हं। वेप्रस्येकं वस्तुको त्तकं कौ कसौटी 
पर कक्कर ग्रहण करते हँ । तामिलनाड की संस्कृति उच्च कोटिक हं तथा 
उना प्रतीत बहुत उज्ज्वल ह । तामिलनाड के निवासी एक प्रघानतेताके 
पीछे जीवन देने वाले ह । महात्मा गान्ी के प्रति विशेष श्रद्धा होने के कारण 
रचनात्मक का्-करम कीश्नोर इनका खास भुकावहं1 एक सच्चे राष्टरीय 
सैनिक कां भांति यहा के निवासियौने दासे दही देश की श्राजादी कौ लडाई 
से हिस्षा बटोया है । तामिलनाडौ श्रपनी शक्ति को एक स्थान पर केन्द्रित 
करक्ेःश्रागे वदते है : श्रतएव १९४२ में श्रन्य स्थानों को श्रपेक्षा यर्हा 
ग्रान्दोलन अधिक सफल रहा । मद्रास, तंजोर, त्रि चनापल्ली, कुम्बाकनम एव 
मदुरा ्रादि कई स्थानों पर श्रास्दोलन की" गति बहुत तान्न एव सुव्यवरिथित 
रही । श्रन्दोलन का रूप पूर्णं पसे प्रदिसक रहा । 
नेताश्रौ की गिरप्तारीं का समाचार पाकर तामिलनाडी तिलमिला 
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उठे । & श्रगस्त से समूचे प्रान्त में ग्राम हडताल प्रारम्भ हो गई} स्थान-स्यान 
पर विशाल जुलूस निकाले गय, वड़ी-वड़ी समाये कौ गई तथा श्रन्य तरीकों 
से विरोघ प्रदशित किया गया । कई स्थानों पर शांतिपूणं प्रदर्शानो परे पूलिस 
ने लाठी-चाजं किया तथा श्रघ्रु-गेस छोड़ी 1 किन्तु लोगों का साहस कम नहीं 
हुश्रा । इस प्रकार समूचे तामिलनाड में श्रगरेज-विरोघी लहर प्रवाहित हो उटी । 

श्रन्य प्रान्तों की माति तामिलनाडके विद्यार्थियों ने मी भ्रान्दोलन 
मेँ सक्रिय भाग लिया 1 लाटी खने या निरप्तार होने में सवसे श्रागे विद्यार्थी 
हा थे । विद्याथियों ने तोड-फोड के कार्यो में भमी भाग लिया, किन्तु भ्रधिकांड 
मे उनके कायं महात्मा गांधीजी की नीति के श्रनुसारये। नेताश्नोकी 
गिरप्तारी की सूचना पतिही मद्रास्तके समी विद्यार्थी विद्यालयोसे बाहर 
निकल श्राये । मेडिकल एवं दंजीनियरिग कालेजों तथा भ्नन्य कालेजों के होस्टलों 
पर भण्डे फहराये गये । एक दो होस्टलों के श्रधिकारियों ने जवरन कण्डे उतार 
लिथे । विद्यार्थी इस श्रपमान को सहन न कर सके वे हौोस्टल छोडकर बाहूर 
निकल आये । स्कूलों में करीव एक-उंढ सप्ताह हडताल रही । विदार्थो के 
जुलूसों पर बुरी तरह से लाठी-चाजं किये गये तया २ सितम्बर को लोयत्ला 
कालेजके दो विद्याथियो को वेतो एवं कोड़ोंसे भी पीटा गया 1 एक इंजीनिय- 
रिग कलेन के विद्यार्थी, जिन्होंने भ्रमी तेक हडताल में भाग नहीं लिया था, इस 
घटना से उर्तोजत होकर श्रान्दोलन की श्राग में कद पड़े। जव लादी-चाजंसे 
सरकार को सफलता न पिलौ तो उसने एक हिदायत जारी की किं श्रमृक तारीख 
तके जो विदार्थी श्रषनी कक्षाभ्रों में हाजिरन हौगे उनका नाम काटदिया 
जायेगा । किन्तु एक भी विदार्थी स्कल में उपस्थितन हुभ्रा! परिणाम-स्वरूप 
श्रधिकारियो कोकूद्ध समयके लिए स्कल एवं काेज वन्द कर देने पड़े । 
ग्रान्दोलन में भाग लेभे के कारण विद्यार्थी गिरफ्तार करके जेल के सीखचोमं 
बल्द किये गये । 

तामिलनाड के मजदूर भी देशकी प्राजादी की इस लड्मे पीष्छेन 
रहे । हजारों मजदूरो ने मी आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया मद्रास मित्स हड- 
तालके कारण वन्द कर देनी पडी! इसी प्रकार घकिघम कर्नटिक मित्स, जो 
विदेशियों के हाथ मे थी तथा जिसमें युद्ध के लिये खाकी कषड़ा तेयार होता 
था, काफी श्रसं तक वन्द रही । इससे सरकारके युद्ध-प्रयास में काफी क्षति 
पहुंची । 

प्रान्त की श्रन्य श्रौयोगिकु भिलों एवं फैक्टरियों मे भी कानी भ्रसं तक 
हडताल चलती रहीं । कोयम्बटूर एेसी हडताल का प्रधान पड़ा या। 
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ौ रेलवे कमैचारियों ने सी हडवाल मे भाग लिया । जिससे चहुत-सी यु. 
गाडि्यां बन्द होगई । मद्रास से कलकत्ता जाने वाली गाड़ी करीव २ सप्ताहं 
तक वन्दं रही 1 बैजवाड़ा के पात हडताल करने वालों नै "भैद्धमैनो" की सहा- 
यता से लगभग २० मील की पटरी बिलकुल उखाड़ कर फक दी । 
 जिल्ले मे आन्दोलन 
चरिची जिला--इस जिल मेदो स्थानों पर रेल-गाडियां गिराई मई-- 
एक त्रिची-इरोड लाइन पर करूर के पास तथा दूसरी त्रिची-मदुरा लाइन प्रर 
चरिची स्टेशन से थोड़ी रुर । रेल के स्लीपरों तथा पटरियों को हटाने काकायं तो 
बहुत स्थानौ पर श्रौर काफी धसे तक हुश्रा । तोड़-फोड़ के इन कार्यो को रोक 
के लिए मद्रास से जाने वाली प्रत्येक गाडी मेदो डिव्वे स्स्व सिषाहियो से 
भरे हुए जाते थे । यही नहीं, स्थानीय सरकार नें गवं के श्रफसरों को यह हिदा- 
यतदेदीथींकरिवे रात-दिन गौव वालोंको रेल की पटरियोंकी निगरानी 
रखने कै लिए तैनात रदं । मनीयाची जंकशन से जने वाली सव त्नांच लाइनें 
उखाड़ दी गई । अधिकारी गौव वालों को पकड़-पकड़ कर पहरा देने कै लिए 
तैनात करते, चिन्तु इसमे कुछ लाभ नहीं हुमा । ्राखिर १०० पंजावी सैनिकों 
को घटनास्थल पर तैनात किया गया, तव तोड़-फोड़ का काम सुका । मन्नार- 
गृड़ी स्टशन पर जनता की एकं भीड़ ने हमला किया श्रौर उसमें श्राग लगा दी । 
जव स्टेरान जल रहा था तो निदमंगलम्‌ से एक गाड़ी वहां पहु । भीड़ ने 
गाड़ी को घेर लिया श्रीर श्रधिकारियों को गाड़ी वापस निदमंगलम्‌ लेजाने के 
लिये बाध्य किया । 
रामनद जिला--त्तिरूवदनी इस जलिका सदर मुकाम हु । श्रतएव 
जिखे के लोगों न यह्‌ निङ्चय किया कि तिरूक्दनी की मोर प्रस्थान किया जाप 
भ्रोर रास्ते सेंश्रंग्ेजी सरकारकाजो भी चिल्ल दिखाईदेउसेया तोनष्ट कर 
दिया जाय या अपने अधिकार भें कर लिया जाय । लोगों ने पुलिस सव-दन्स- 
वेक्टर फे पास मी हुक्म भेजा किं जनता का राक्य कायम होचुका ह, भरतः उसे 
जनता के सामने प्रात्म-सम्पंण कर देना चाहिए । इन्पेच्टर लोगो के उत्साह 
फो जानता था । इसलिए उसने समभ लियाकिलोगों की मांग का विरोष 
करना खतरे से खाली नह । परिणाम स्वरूप उसने श्रपने सव कर्मचारियों को 
प्राज्ञा देदीकि सरकारी वदी उतार कर फक दै भौर किसी सुरक्षित स्थान में 
जोकर लिप जायं । सवने वैसा ही किया ! परिणाम स्वरूप पुलिस स्टेशन 
विलक्रुल खाली हो गया ओौर लोगों को उत पर अधिकार करनेमे कृ मी 
श्रडचनं न हूर । लोगों ने धाने की सव चीजें भरपमे श्रधिकारमें करली. स्व 
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जेल तोड़कर कंदियों को चाहर निकाल लिया तथा वादमें तमाम सरकारी 
दप्तर्रोमेश्राग लगादीष ` । . 
` इस घटना से लोगों का उत्साह वट्‌ गया श्रौरवे वड़े जोश के साय 

तोड-फोड़ क कामों मे जुट गये । यातायात के सव सावन नष्ट कर दिये गये । 
सके तोड़ डाली गई । संयोगवद एक ब्रीच रोड तोडने से वच गई 1 फौज 
वाख उस रोड से काफी माच्रामे हरक अन्दर भ्राधमके। पृलिसवकतेजो 
श्रव तकृ उर के मारे चिप गये थे, फौज की सहायत्ता पाकर मैदानमे भ्रा खड़े 
हृए 1 फौज एवं पृलिस वालो ने लोगो पर प्रंधाघुंष प्रत्याचार किये 1 स्त्रियों 
कै साथ बलात्कार किया गया, लोगों कै घर लृट लिये गये तथां गवि केर्गाव 
जलाकर नष्ट कर दिये गये । लोग श्रंवा-धंघ जेल के श्रन्दर ठंस दिये गयं तथा 
उनको बुरी तरह से पीटा गया । | 

कोयम्वद्‌ र चिला--इस जिले के लोग पुलिस की ज्यादतियों का हाल 
सुनकर उर्तोजित हो उठे भीर उन्दने वर्हरे के एक प्रसिद्ध हवाई श्र को जला- 
कर नष्ट-श्रष्ट कर दिया । पुलिस एवं फौन काफी संख्या में घटना-स्थल पर 
पहुंच गई श्रौर प्रास-पास्र के २२ गांवों को खतरे का स्थान घोवित करे बाहर 
वालो को श्रन्दर नहीं घुने दिया । इस प्रकार वारो श्रौरसे रास्ता रोककर 
मलायार की स्पेशल पुलिस ने तरह-तरह के अत्याचार किये । गांवों के तमाम 
पुरुषों को गिरपतार करके एक प्रत्यन्त तंग स्थान में बन्द कर दिया, जहां पर 
कि लोगो को एक दूसरे से विलकूल चिपककर खड़ा रहना पड़ा । इस ददंनाक 
स्थितिमं लोगों को एक सप्ताह से ज्यादा वक्तन चिताना पडा । वन्दियों के 
भोजन काः प्रवन्ध सरकार ने स्वयं करने के वजाय उनके धर वालो से करवाया 
:वंदियों का वाहरसे प्राया हृश्रा भोजन तक चुरालिया जता था । सम्पन्न घरों 
को रौतमें हमला करके नूटौ गया जिस स्यान. पर लोगोंको वन्दी बनाकर 
रखा गया था, वह्‌ मजिस्दरेटके कैम्पके सामने ३६४० गज॒की दरी परदही 
था\ किन्तु श्रपीर्राखों के सामने च्ौगों पर श्रव्याचार होते देखकर भी कानून 
कै उत टठेकेदारने कू कारवाई नहीं कौ । 

तंजौर जिला-- १४ सगस्त १६४२ को मद्रास सरकार हारा प्रकाशित 
एक प्रेस नोटके श्रनुसार १३ श्रगस्त को इस्र जिले तीरूवाडी स्थान प्रर 
जनता की एक वड़ी भीड़ ने इस्ट्क्ट मृन्सिफ-कोटं ठया सव-रजिष्टार श्राफिस 
पर धावा क्रिया श्रौर तिजौरियां तोड़कर सव रुपये-पैते लूट लिये । उसने दूसरे 
घ्ाफ्सिंभ भी तोड-फोड को तथा कुद जरूरी कागजात जला विये । 
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ग्रान्दोलन फे तूफठानी केन्द 

कोयम्बद्‌र--कोयम्बटूर का इलाका अपने उद्योग भ्रौर व्यवसायों की 
वदीलत मद्रास प्रान्त का श्रहुमदाचाद' कटृल्लाता ह । य्ह करीव ४० भिले, 
कई बड़-बड़ भ्राटोमोबादइल वर्कशाप, दो ठैकनिकल इन्स्टीटचूट तथा एक दरनी- 
नियरिग कालेज हं । ६ श्रगस्त को सारे शहरमें मुकम्मिल हडताल रही श्रौर 
एक विराट सभ्नाका आयोजन किया मया । पोदनूर से स्िगनालूर जाती हुई 
एक मालगाड़ी भिरा दी गई जिसमें गोला-वारूद भरा हृश्रा था । कोयम्बदूर 
के फौजी हवाई रहेको ककर राख कर दिया गया । प्रनेक दराव कौ 
दुकानें जला दी गई तथा कचदह्रियों पर पिकेटिग का जोर रहा । 
|  भद्रास्-देदप्रियनेताश्रों की गिरफ्तारी की सनसनीखेज घवर सारे 
मद्रास शहर मे विजली की तरह दौड़ गई । मृकम्मिल हडताल के श्रलावा 
लम्वे-लम्बे जुलूख निके; जिसमें विद्यार्थी श्रौर मजदूर भारी तादाद में शरीक 
हए । ११ श्रगस्त को चेतषुर में कोलेज के विद्यार्थियों के जुलूस पर लाटी-चाजं 
किया मया, जिसमें कई नौजवानों के चोटें राद । उत्तेजित मीडइने ईट श्रौर 
पत्थरों से एक सव इन्स्पेकटर तथा ४ कान्स्टेवलो को मरम्मत ,करं डाली । 
१२ ता० को टेक्नोलोजी स्कल के जृलस पर भी ब्रोडवेमें लारी-चाजं किया 
गया । जनता ने रेलवे स्टेशनों पर हमला बोल दिया, तार क!ट डाके, रेकाड 
अला दिए, पटरियां उखाड़ दीं तथा स्टेशनों को फक दिया । 

मदुरा--श्रायं संस्कृति के पुराने केन्द्र मे जगह-जगह जुलूस श्रौर 
प्रदर्शनो का बोल-बाला रहा । ११ ता० को जिला मजिस्टेटकी मौजूदगी में 
श्रान्दोलनकारिणो की पुलिस से मुठभेड हो गई, जिसमे ३ व्यविति धराशायी 
हो गए, १२ सख्त घायल हुए तथा २२ के हल्की चोट श्रादं । 

। कुस्वकोकम~- १६ श्रगस्त को सुवह्‌ ७ वजे करीव १०००० की भीड़ 
ने विराट्‌ जुलस निकाल कर दफा १४४ को चुके तौर पर तोडा 1 उत्तेजित 
भीड़ ने ईट-पत्थर फेंके, जिससे कुछ जिला एवं पुलिस श्रधिकारियों के चोटें 
श्राई । लाटी-चाजं तथा गोलियों के १९ राउण्ड दागे जाने पर भी जनता टस- 
से-मस त हुई 1 ,. 

विष्ठंस के प्रस्य फार्य--सूवे मे कम-से-फम १०० जगहों पर रेलवे- 

स्टेशनौं श्रीर पलिस-ष्टेशनों को का गया । जगह-जगह पटरियां उखाड़ी 

. गई तथा टेलीग्राफ श्रौर टेलीफोन के तार काटे गए । मलावार-कोचीन एक्स- 
मेस को त्तिरपुर भें पूरे हृप्ते भर तक पड़ रहना पड़ । कोयम्बदूरसे करीव 
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९ मील दूर एक घाटी में फौजी कंम्प को गहरा नृकसान पहुंचाया गया । लोगों 
की मीड़ पहाड़ी पर जमा हो गर श्रौर पत्थरों की वर्षा करने लगी 1 २०० क 
जलकर वरवाद हो गए तथाश्रौर भी काफी सामान नष्ट कर दिया गया । 
फौज ने भी २०-३० मनुष्यों को गोली का लिकार वनाया । देहाती इलाकों में 
मी सामूहिक स्प से विध्वंस श्रौर विनाश के काम किये गएु 1 कोयम्बटूरसे 
करीव २० मीलकी दूरी पर सभी सरकारी दफ्तर फक दिएगए। रामनदमें 
स्टेशन जलाए गए तथा पटरियाँ उखाडी गद । दिसम्बर के महीने में कचह्री 
फे प्रन्दर वमो का विस्फोट होतते-होते वचा । एसे ही एक रोज्‌ मद्रास दारको 
कै गालियारे मे भी एक वम ए मौक्रे पर फटने से वचा 1 

दमन--सरकारी ्रौर रेलवे की जायदाद को नुकसान पटुवानेके 
श्रपराघ में मनागगही गाव पर ५०,०००)रु०, त्रिवेली (जि° तंजौर) 
२०.०००) रु०, करायकुमी ५०,०००) ₹० भौर पुलंकुरीची (लि° रामनद) 
पर ५०००} ₹० सामूहिक जूमनिा किया गया 1 दफा १४४ तथा मारत रक्षा 
नियम ५६९ भौर ३६ का पुलिस ने जिस मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया उसकी 
हाई कोटं जजों तथ सेशन जजों ने बड़ी सख्त श्रालोचनां की 1 छोटे-छोटे 
श्रपराघों फे लिए वदो, वालकं भ्रौर स्त्रियो तक के साथ मयंकर मारपीटकी 
गई । गांघी-जयन्ती का कोयेक्रम रोक देने के लिए ५ठ-मृठ हवाई हमले की 
तरेकीधंटीका मी इस्तेमाल किया गया। 

मदुरा मेँ कपय्‌ तोडने वाले श्रनेक व्यक्तियों को एकदम गोलीसे 
उड़ा दियो गया! एक श्रादमी जो श्रपनी बीमार पत्नीकै लिए दवा छने किसी 
ड।क्टर के यहाँंजारहाथा गोली का िकार हो गया । इस समाघार कौ सुन- 
कर वीमार पत्नी मी चल वसी) 

देवकोटा-काण्ड-- नौकरशाही से देवकोटा मेंजो जुल्म ढाये वे रौगटे 
खड़े करने वाले हँ ! हिन्दुस्तान के विलकुल दक्षिणी किनारे पर स्थित ईस कस्बे 
मे तथा श्रास-पास के देहातों में पुरे श्रगस्त श्रौर सितम्बरके महीनों में मारपीट, 
लूट, स्त्रियो के प्रपमान श्रादि श्रत्याचारोका वाजार गमं रहा) मलाबार 
पुलिस श्रौर ब्रिटिश फोज ने लोगों की जिन्दगी दुहवार वना दी 1 खुर पहुनना 
तक भारी जुम समश्षा जाने लगा तथा प्रतिष्ठित धरनि के भले व्यक्ितियोंको 
भी तरह-तरह के श्र पशव्द सुनने पड़ प्रौर मार-पीर तक सहनी पड़ी । बहुत से 
नौडवानों को हवालात मे भी सस्त वेदनां भुगत्तनी पड़ी । कडयों के तो नावन 
मी उलाड इञि गये । 

पर्हूर सरस्वती पृस्तकालय का सारा सामान पृलिस लूट कर के गई । 


कैरल भी पौरेनं रहौ २१५ 


ुछ गुडो के पाय वे एकं शारी के उत्सव मेँ जा घुमे 1 दुरुहे के साय मार-पी 
की श्रौर रंग मे भंग कर डाला । वेचारा, भोली-भाची ग्रामीण जनता सय करः 
चौड-छाङ़ कर जंगलो मे भाग जाते को मजवूर हुई । 

। जुम ग्रौर ्रत्याचारो फे जो वयानात भिरे ह उन सुनकर कोई रभ 
इन्सान श्रपने-श्रापको कोच मे नही रख सकता । दिन-दहाड स्त्री जाति का भय 
कर श्रपमान क्रिया गया [२५ श्रगस्त को आंवीकयल मे श्री कायूव मुदाल्ियः 
कौ धर्मपत्नी का पुलिस ने घोर प्रपान करते का घोर पायं किया । २६ अरग 
को जव श्वी गोपाल केशवन तलाश न किये जा सके, तो उनकी प्रसहाय स्तर 
को सौफनाक यातनाश्रों का शिकार बनाया गया ¦ १३ सितम्बर को विलवः 
गांवते श्रौ मूलीरुकेपा सरवर्ई की स्त्री तथा ३ श्रन्यश्रौरतों को चसमें वडाः 
कीर सव-जेल ले श्राय । उन्हं नरन श्रवस्था में पेड़ से जकड़ दिया गया प्रर ४ 

गौरे साजेन्यों नै तथा पुलिस मैनो नै वहे निर्लज्ज ्रौर वहश्ियाना काण्ड रचा 
कि वेचारी ्रचहाय महिलाश्रो ने श्रपने सिरपेडसेदे मारेश्रोर नौकर्शा्ह 
को श्रभिशप देती हई इस दुनिया से चल वसीं । उनके शव कै साथभीन 
जाने व्या-कया किया गया ? श्रगले ही रोज श्री मृधीर्केपा सरवई भी जिनर्का 
उस्नं ५५ साल धी, पृलिस की गोली कै क्िकार वना दिये गए! श्रौरभी 
अनेक निरपराध लोगों कै मकानि जला फर खाक कर दिये गए! १५ सित्तम्बर 
को श्री नणादी नायक सत्ताये गए प्रर श्राचिर मे कस्ल कर दिये गए। 

२९ अ्रगस्त को धिरूकदनायर मे श्री रामास्वामी सरवर्ई्‌का मकान फक 

दिया गया श्रौर उनके वहां न मिलने पर उनके दोनों लडकों को गिरप्तार्‌ कर 

लिया मया'। इसी प्रकार भ्रौर भी करद व्यवितयों के मकान श्रौर वान के भंडार 
जलाकर नष्ट कर दिये गएु । वेनीयर.मांव ॐ लोगो को भी एसी ही विपत्तियौं 

का सामना करन। पड़ा । घान के तीन सौ पौरे लृट लिये गये तथा वाकीके 

अगति देवता के भेह चढा दिये गए । एक व्यक्तिके खेत, जौ दस समय चर्मा 

मे था, लू लिये गु तथा जला दिये सए । उक्के पशु भी गौली के कषिकार 

हुए । माव की पांच स्त्रियों के साथ वलात्कार किया गया । श्रथनगुडी स्थान पर 

तीन व्यदिततयों को पृलिप्र वालो ते हाथ-पाव वांष कर जृतोंसे लूव पीटा तथा 
उनके मृह मे जघरन पेशाव किया । कवाथूकरडी मोनाई आदि कर्व केप्रायः 

घर नौर घान करे भण्डार यात्तो लूट लिये गये या जला दिये गए 1 करार्ईकुडी 

पुलिस स्टेशन परं प्रति दिनं सैकडो व्यक्ति गिरफ्तार करके लाये जति थे तथां 
उन्हे वरी तरह तकलीफ दी जाती थी । देवकोटा लहर मँ एक गोहल्ले क 

व्य॒वितृयो कौ जवरदस्ती उनके धोस निकाल कर बाहर कर दिया गवा 
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वेचारोंको कुछ भी सामान साय नहीं ऊ जानि दिया गया । उन कितनी 
मुसीवते सहनी पडी होगी इतका सहज ही श्रनुमान लगाया जा सकता ह 1 

मदुरा की पुलिस ने सत्याग्रहियों को तकलीफ देने का एकनया राक्षसी 
तरीका निकाल । वह स्त्याग्रहियों को गिरफ्तार करके शहर से मीलों गहर 
जंगल मे ले जाती थी । वहां उनके शरीर में निदेयतापूर्वक गरमी वड़ा जाती 
थी तय। वेहौसी की हालत मे उनके तमाम कपड़े जला कर उन्हं विसक्रुल नंगा 
करके छोड दिया जाता था 1 ` 


९.2 
उड़ीसा प्रान्त 


उसा. श्रप्रल सन्‌ १६३६ से एक पृथक्‌ प्रान्त वनाया गया. है । यह्‌ 
नवीन प्रान्त उन भागों कै मिश्रण से वना है जहां पर उडिया भाषी सोग वहु- 
तायत से रहते है । उड्या लोगों मेदेशभवित की भावना विशेष रूपसे 
पाई जाती ह । इनका श्रपनी संस्कृति एवं माषा कै प्रति विलेष श्रनुराग है । 
भ्रतएव जब कभी भी उडिया भाषी प्रदेलको वाटते का प्रयतत कियागयाहै 
तो उडिया लोगों ने उसका तीव्र विरोष क्रिया हँ । उनका कहना ह कि आज- 
कल उड़ीष्षा कहलन वाले प्रदेश मेँ उनके पूर्वजो का महाभारत-काल मे उत्कल 
सात्राज्यके नाम से एक विस्तृत राज्य कायम था! 
उड़िया लोगों मे प्रान्घ्र-निवासियों की तमाम सूवियां तथा बंगालियों 
की सारी कभियां एके साथ पाई जातीरहं। इस प्रकार उन्म दो परस्पर 
विरोधी सांस्कृतिक मावनाश्रोंका मिश्रण हूश्रा ह, जिसका प्रत्त के श्रौर 
विशेष कर वालासोर के उत्तरी जिलों तथा गंजम के दकिणी जिलों 
के राज्नतिक एवं सामाजिके जीवन पर-कीफीरःश्रभाकः पडा ह । प्रान्तमें 
परस्परागतत जमीदारों की संख्या काफी.हु, जिन्होने श्रगरेनों के साथ मिलकर 
जनता का खूब रोषण कियाद । यहां पर किसान संगठनों का.भी जौर हं) 
प्रतः १९२२ से यहां करई वार जमींदार-विरोघी प्रान्दोलन चले हं । 
` उङीसाके पूर्वी समुद्रतटं पर प्रप्रेल सन्‌ १९४२ में जापान ने कर्द 
त्रिरिश्च जहानः ङ्यो. दिए ।.दससे जापान .के श्राक्रमण का भय वहत भ्रविक वठ्‌ 
ग्या । सरकार ने श्रपना सदर मुकाम कटक से उठाकर भीतर की भ्रौर १६० 
भील दुर सम्भलपुर में बदल दिया 1: यदी नहीं, उसने यातायात एवं क्षाकागमन 
के सभी साधनों को श्रपने हाय में. लिया। साईइकिलों एवं देहाती नावो पर 
भी उसका श्रधिकार हो गया । उसने यह हुक्म जारी किया किसमृद्रीतटके 
स्थानो कं तमाम घान एवं चावल तट से २० मील भीतर भेज दिया जाय । 


दरस प्रकार्‌ नित्य नई मुसीद्रतों के कारण श्रग्रेजी सरकार के प्रति लोगो के हृदय. 
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` मे तीव्र कटूता के भाव उत्पन्न हो गए) काग्रेस नताग्र ने समूद्री तट के देहात 
कौदौराकियःश्रौर लोगोंकी रक्षाके लिए जगह-जगह चुने हुएु स्वयंसेवक 
तैनात कर दिये । उनका काम लोगों की हर तरह से मदद करना या । . किन्तु 
सरकार को यदे सदन नहीं हुभ्रा 1 उस्ने उनक्रे काम मे हस्तक्षेप करना भुर 
कर दिया ! फलस्वरूप सहायता कायं वन्द कर देना पड़ा । 
इतने मे ९ श्रगस्त को चम्बईमे रष्टय नै्रश्नों को गिरपंतार्‌ कर 
लिया गया । समच प्रान्त में एक साथ कान्तिकीभ्राग भड्क उटी1 चासो 
श्रोर्‌ से श्रावाज ्राने लगी, “्र॑मरेज सरकारन केवल विदेशी श्रित से हमारी 
रक्षा करने्मे प्रसमं द्र, वरिकि वहु महात्मा गांधी, परं जवाहर लाल नेह 
श्रादि राष्ट के नेताश्रोंको देशं की जाजादी की मांग करने पर भिरप्तार कर 
जेल के सीखचों मे वन्द करने का तयार हं 1 ्रतएव एसी सरकारको, जो 
लानो की स्वतन्त्रता का श्रपहरण करने मेंजराभी श्रागा-पीछा नहीं सोचती, 
जित्तनी जल्दी उखाडकर फेक्र दिया जाय उतना ही ग्रच्छा ह 1" दरस प्रकार प्रान्त 
कै लोग ब्रंग्रेजी सरकार को पसिया-मेट करदेनेमेंजी-जान से लगगएु) 
उडीषा्मे श्रान्दोनन का रूप सुव्यवस्थित नहींरहा\ जो कुछ लोगों 
ने किया वह इधर-उधर व्रिखरे हुए खूपमेंही) श्रन्यप्रान्तौं की भांति यहाँ 
भी मन्दोलन का श्रोगणेड हडतालों एवं समाभ्रोंकेरूपमेंहृश्रा। बादमें 
लोगों ने संगसित तथा श्रसंगहित रूप मेँ सरकारी इमारतों पर कम्जा करने का 
प्रयत्न भी क्ा। किन्तु श्रन्दोलन अ्रचिक नहीं चल सका, नर्योकि प्रघान- 
प्रधान नेता पिरफ्तार करके जेलों मेँ बन्द कर दिये गए थे) 
ह्म प्रान्ते जमीदारो का खासततौर पर विरोध किया गया! जनतां 
सदियों से जमीदारों हारा पिसती श्रा रही थी) ग्रत्तए्व उसने इस श्रान्दोलन 
मे लाभ उठायाभ्रौर वह जीदारो प्रथाफे तमाम बन्धनो को तोड फेकने के 
लिए परस्तुत दौ गर्द 1 जमीदार लोगों ने मूस्लिम गं से सहायता सी } सर 
कार भौ श्रपने पिदृटुध्रों की मदद करने से भला कव चृकती ? उसने मुसल. 
मानों को सामूटिक जुर्माना देने से मुवन कर दिया) करई स्थानों मे सरकारने 
भी मृस्लिम गुंडों को श्रान्दोलन-कर्तारों को कुचलने एवं उन पर ्रातंक का 
साज्नाज्य स्थापित करने के चिए प्रोतपाहित किया 1 
यत्तो सपूवेप्राति मेँ प्रान्दोलन का टौर-दौरा रहा, किन्तु वालासोर, 
कटक श्रौर कोरापुर सिने इसके प्रचषन केन्द्रये \ कोरापुर की प्रायः दत-प्रति- 
सत जनना ने, वानामोर क तीन-चौराई व्यक्तियों ने तथा कदक के प्रापे लोगों 
ते श्रान्दोलन मेँ सक्रिय भाग लिया। 
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मन्य स्यानोंकी भांति उड़ीसाके विद्याधियोंनेमौदेब की श्राजादी 
क) इस लड़ाई मेंप्राणों की वाजी लगा दी । . उनके त्याग एवं विदान का 
पता इधी से लग सक्ता हं कि श्राष्दोलन-काल में प्रकारितहोने वाती प्रत्येक 
सरकारी विक्ञप्तिमें अ्रान्दोलन को “श्रविकारियों के प्रति वियाधियों कां 
विद्रोह“ नाम दिया जाता था । जनता को श्रान्दोलन-सम्बन्धी लिक्षा देने, हडताल 
करवाने, विरौव-समागश्नों का संगठन करने तथा सरकारी वासन को पंग बनाने 
कं लिषु ब्रात॑कपूणे कायं करने वलि ये चिदयार्थी ही थे। विद्याधियो की इन सर- 
गरभियों कां यह्‌ प्रभाव ष्ड़ाकि अधिकारियों को शिक्षा संस्थाएं काफी श्ररसे 
तक बन्द कर देनी पड़ीं। विद्याधियों ने पल्लिक संस्थानों प्र भी प्रिकारं 
जमाने का प्रयत्न किया । कई स्थानों परतो उरनं इस कार्थं मे वड़ी सफलता 
भिली । उन्होने सरकारी अ्रफसरोंको इस्तीफं देनं के लिए भो प्रेरित किया) 
उड़ीसा की छानाश्रौं नं मी श्रपने माइयों कं साध कन्वे-से-कन्धा भिलाकर इस 
शरान्दोलन मे भाग लिया। कटक जिकर के रावनेश्ञा गल्सं कालेज की छात्राधों 
` का विश्लेष रूप से उल्लेख करन। पडेगा । 
उड़ीसा कोस्वियोने मीदेशकी श्राजादी की इस लडर्दमें पुरुषोसे 
किसी प्रकार केम भाग नहीं लिया 1 एरमकी बात है कि पुलिस ने प्रदर्शन- 
कर्ताश्रों पर गोलियां चलाई । उस समय करीव २०० की संख्या में स्तिया श्रोगे 
वहीं ओर गोलियों की बौछार मं पुलिस केसामनेजा खड़ी हुई उन्होने 
आजादी कै पमासे करौ मोहस्ले-मोहल्के मे पदटरचाया तथा घान छिपाकर रखने 
वाले व्यकितियों क श्रपना श्रत गरीब लोयों को वाट डालने के लिए प्रित 
किया । ग्राम पंचायत के पुलिस श्रधिकारीको मी श्रपने तमाम कामजात्तिसीप 
देचे के लिए मजवर्‌ किया । 
काग्रेस-मिनिष्टरी कै इस्तीफा देने के वाद उडीसामें पालं कौीमेडीके 
नहाराजा की श्रध्यक्षता-में दूसरी मिनिस्टरी कायम हो गई थी । प्रतएव गवर्नर 
की श्रन्थ प्रान्तो को भांति खुलकर खलन का श्रधिक श्रवस्तर प्राप्त नहीहौ 
सका । यहा.के लोगों ने श्रन्य स्थानों की श्रेक्षा श्रविक उत्तेजना एव प्रतिहिसा 
से काम लिया, किन्तु इतना होते हुए भी यर्हां दमन-चक्त की गति कु्धवीमी रही; 
हसक कई कारण थे । जापानी श्राकरमण का भय मूर्तिमान होकर समूचे भ्रान्त 
को निगल रहा था । अतएव प्रान्तीय सरकार का ध्यान इस तात्कालिक खतरे 
की मोर लग हृश्रा था ओर वहु किसी जन-ग्रान्दोलन का मृकावला करनं के 
लिए तैयार नहीं.थी । फिर भी अन्य स्थानों की , मति यहां मी आन्दोलन प 
आग केने वालो पर गोलियां चकललाई गरं तथा लाढी-चग्नं किक गण जिग्य 


शभ 


२६२ तन्‌ वाली का विद्रोह ` 


काफी लोग मारे गए तथा सैकड़ों वुरी तरह से घायल हए } वहतत से गाव तूर 
लिये गए तया जलाकर नष्ट कर दिये ग्‌ स्त्रियों पर बलात्कार भीहृए) 
साधारण जनता को मतिमति (की यातनाएं दी गई 1 नेता लोग पकडकेर 
जेल मे दंस दिये गएु । उनकी सम्पर्ति जन्त कर ली गई 1 रचनाट्मक क्रयं 
करने वाली संस्याश्नो- जसे खादी श्राश्चम श्रादि पर मीक्व्जाकर लिया गयां 
एवं वहृत से मावो पर सामूहिक जुर्माना लगाया गया । 

उड़ीसा में ६ बार गोली-काण्ड हए रौर २५ जगहु लाठो-चाजं हए 1 
७६ भ्रादमी जान से मारेगए प्रर २२४३ घायल हए । कुल १,१६००० 
रुपया सामूहिक जुमनि किया गया । 

श्रव हम उडीक्ता क श्रान्दोखन पर जि वार प्रकाक् दलेगे । 


कोरापट 


सन्‌ १९३५ के विघानसे कोरापटमेंदो भ्रमली कायम हो गईहे। 
सम्पूणं जिले मे जयपुर कं महाराजा की जमींदारी टं, किन्तु साथमे श्रग्रेजी 
सरकारका भी प्राषिपत्य हूं । ्रतएव इसका शासन वहत ही भमव्यवस्थित्त ह, 
जिससे यहां की जनता को वङौ मृसीवतों का सामना करना पड़ता हू । जमीदार 
महोदय २० लाख रुपये कौ ्रामदना मे से पेशकश के खूप मे सरकोरको केवल 
१९६ हजार खषएदेते ह्‌ ) 

नेताद्यो की गिरफ्तारी की लवर पतिही कोरापट कौ जनता क्षुब्ध 
हो उटी । विरोघ-स्वरू्प जिले भरम स्थान-स्थान पर हडताल री गरहतथा 
जुलूस निकले गए भ्रौर सजाएं दी गई । लोगों ने उत्तेजना मेँ भ्राकर तोड- 
फोड्‌ करना प्रारम्भ कर दिया । देलीफोन एवं टेलीग्राफ के तार्‌ कोट डके गए। 
रेख शी पटरियां उखाडइकर फेंक दी गई । वहुत से स्थानों पर संरक्षित जंगलो 
के पेड काट उलि गणु । रेल के स्लीपर नष्ट कर दिये गए । पुल तोड़-फोड़ डाले 
गए । दस्पेकक्लन वंगठे तथा फारेस्ट डिपाटेमेन्ट के श्रवीन अन्य इमारतें जलाकर 
खाक कर दी गहं । पुलिस थानौ पर घावाकिया गयात्तथा सरकारी रेकाडं 
फक दिये गए । स्कलो, कारुजो एवं शराव कौ मद्यो परपिकेटिग्‌ किया गया । 

२८ श्रगस्तकीवातहुं कि भ्रान्त के प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्री लक्ष्मण नायक 
के नेतृत्व मे करीव २००० व्यक्ति मल्कनभगिरि पालृकाके मररीलीर्गाव में 
पहुंचे । उन्टोने गांव वालों के सहयोग से एकं विक्ालसभाकी) श्री नायक 
महोदय ने श्रपने भाषणे लोगों कोभ्रग्रेजी सरकार से श्रसहयोग करनेके 
लिए उकसाया । पुलिस षटनास्यल पर मौजूद थी । पुलिस दंस्पेक्टर श्री 
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सायक को गिरफ्तार करके थाने कीश्रोरले जाने लमा। लोग श्रपने नेताके 
पीचे-पीरे थाने कीश्रोर जाने लगे! थाने पर पहुंचने पर प्रधिकारियों त 
चोगोंको प्पे घर लौट जाने कौ भ्र्ञादी। कितु श्राजादी के दीवाने वड़ी 
मस्ती के साय रष्टरीय नारे लगाते रहे । इस पर पृल्लिस वालों ने चिना किसी 
पूवे सुचना के गोली बरसाना शुरू कर दिया । परिणामस्वरूप ६ व्वित्त मारे 
गए तथा वहते से घायल हए । पिस वालों की रक्त-पिषासा इतने से ही 
शान्त नहीं हुई श्नौर उन्होने बन्दी हालत मे ही श्री नायक पर किर्चा एवं भातो 
से वार किया) करई श्रन्य व्यक्तियों परभी ठएेसेहीश्रह्मर किये गए । प्रर 
दतना हीने पर भी लोगों ने बड़ साहस से काम लिया! उन्होने ज॑से-तसे श्रपने- 
- भ्रापको पुलिस वालों के चंगूल से वचा लिया श्रौर इस प्रकार एक भी व्यक्ति 
भिरपतार नहीं किया जा सका। इस भिडन्तमे जयपुर स्टेट काणक फारिस्ट 
गाड, जो उस समय शरावे के नशे में चूर था, भीड्‌ की मागनदौडके कारण 
पुलिस स्टेशन के पास वहने वाली नरहर में जा गिरा । संयोगवज्ञ पृलिस्द्ारा 
चलाई गई लालों से उसका सिर षपहलेसेही जसूमीदहो चका था! श्रतएव 
नहर मेंगिरते ही उसके प्राण-पखेरू उड गषएुश्रौर मृत शरीर पनी पर 
तरते लेगा 1 

इस घटनाके८्या १० दिनके वाद कलक्टर्‌ भ्रौरपुलिस सुपरिन्टेन्डेट 
उसी गांव मेँ पहुंचे श्रौर काग्ेसियो एवं उनसे सहानुभूति रखने वारे व्यक्तियों 
पर मूढे केस वनाये गए । श्री नायक तथा उनके साथियो पर फारिस्ट गाडेकी 
हृत्या का मसियोग लगाकर केस चलाया गथा। श्री नयक कोरफासीकी 
सजा तथा उनके १० साथियों को ्राजन्म कारावास का हुक्म सुनाया सया! 
इस पर हा्कोटं में श्रपील कौ गई! वहां श्री नायक श्रीर्‌ उनके साथी विलकुल 
निर्दोष सिद्ध हए प्रौर सजाएं रह्‌ केर दी गई । 

भ्रास्योचन के प्रारम्भ के दिनों की वात ह कि ६-७ हजारग्यक्तियोका 
एक ज॒लृस श्री माधव प्रधानी भ्रौर दूसरे करस कायकत्त्नों के नेतृत्व मेँ ववू- 
ग्रामकी श्रोरजा रहाथा। जुलृस जव पप्पाडहांडी नदीके संकरे पुल पर 
पहुंचा त पृलिक्त वालोंके दौ द्, जौ वहां पहल सेरी तैयार थे, कोगों पर टूट 
पड मौर एक साथ लाघियों एवं गोलियों कौ वौछार करने लगे । धरिणाम-स्वरूप 
१९ व्यक्ति शहीद हए भ्रौरसौ से ्रधिकके बुरी तरह चोरं भ्रई । १४० 
व्यक्तियों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई श्रौर कषयो पर षपड्यन्व-कंस 


चलाया । 
जेव मे भी राजनैत्तिक वल्दियों के साथ वड़ा पै्ाचिक व्यवहार किया 
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गया ! चन्दिथो पर लाघियिां एवं गोलियां चलाई गई । कोरापट जेल मे करीव 
५० राजन तिक बन्दी विजँ मे ही भून दिवे गए । बहत से बन्दियों को एक 
शरत्यन्त घोटी अन्वेरी कोठरी में दंस दिया गया; जिसस कई दम घुटने के 
कारण मर गए । तीन व्यक्तियों कोटा वषि करपेड से लटका दिया श्रौर 
वेतो नौर लाघ्यों से वुरो तरह पीटा इस प्रकार हम देखते हें कि नौकर 
शाही ने ्रत्याचार करने मेँ नाजिरयो को भी कोसो पीं छोड़ दिया था। 

इस जिले मे १९७० व्यक्ति गिरफ्तार किये गए. ओर ५६० दण्डित 
किये गए । नजरवन्दो की संख्या ११ थी 1 २ जगह गोली-काण्ड श्रौर २४जगह्‌ 
लारी-उाजं हृए ! २८ श्रादमी मारे गए श्रौर २१४७ सस्त घायल हुए 1 भदा- 
लतो मे ११,२०० २० जुर्माना किया गया, जिसमे से ९३७१ ० वसूल क्रिया 
गया! ९००० की सम्पत्ति जन्त की गई, पुलिस ने ४ धरे जला दिये । जिले 
मे स्वरों के साय १२ बलात्कार की घटनाएं दई । 


पा्लासोर 

इस जिले में श्नान्दोलन कीं गति काफी तीव्र रही) करीव तीन चौथा 
जनता ने भ्रान्दोलन मेँ सक्रिय भाग लिया । नेताश्रों की गिरप्तारी की सूचना 
पाते ही स्कूलों एवं कालो के विद्यार्थी बाहर निकल प्राये । परिणाम-स्वरूप 
श्रधिकारियों को काफी श्रसं तक विद्यालय वन्द कर देने पड़ \ शहरो एवं मावो 
मेँ मी हेडतालें चलती रहीं । बड़े-बड़े जुलृस निकाठे गए ) शराव की भदह्टियों 
श्रीर धदालतों पर पिकेटिग किया गया. । इस जिलेके आन्दोलन कीं यह्‌ 
विशेषता धी कि लोगो नेश्रग्ेजीं सरकार के साथ-साथ उसके पिह. जमींदासें 
का भी विरोघ किया । किन्तु ज॒मींदारों ने श्रान्दोलन को कृचलने के लिए भाड़ 
के टद्‌टू मुस्लिम गुष्डों से काम लिया । । । 

इस जिले मे सितम्बर के विले दिनोंमे ब्रान्दोलन खव जोसं से 
दला । स्थान-स्यान पर तार काटे गए, सरकारी संस्थाग्रों पर र धावा वबोलां 
गया, सरकारी वंगलठे फक दिये गए तथा कितने ही पुल तोड़-फोड डते गए । 
करई स्थानों पर लोगो ने सरकारी कमंचारियो एवे जंमीदारों के विरुद्ध वल- 
प्रयोगभी किया 1 घामनगर्‌ श्रौर खडियि यानोकीहदमें इस प्रकारके कांड 
प्रधिक हुए । वालासोर के सव डिवीज॒नल-ग्नोफिसर की श्रदाततमे ६ व्यक्ति 
धस गए रौर प्रधिकारियों कै देखते-देखते सरकारी रेकाडं नष्ट कर डलं 
गए । चौकौीदारोकी वर्ध्योंकोभी रग्नि दैवता की भेट चदा दिया गया । 

शनी मरलीधर पंडा कै नेतृत्व मे एक शिरोह दस प्रकारके कामोंमें 
वड तत्परतासेभागलेरहाथा)। इस गिरोहके लोग खल्लमब्ुल्ला सरकारी 
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कम॑चारियों पर हेमले करते थे तथो महाजनो को श्रपना धान का स्टाक, जो 
उन्होने छिपाकर रल रखा था, भृखे लोगों को वादने के लिए वाध्य करते पे) 
पुलिस वालो की एक मजुवृूत पार्टी श्री मूरलीघर श्रौर उनके सहयोगियों को 
भिरप्तार करने पहुंची । २२ सितम्बर की सुबह कट्शाही स्थान परर उसका 
मुरलीधर तथा उनक्रे ४ ठजार साथियों से मामना-सामना हन्ना ! 
श्वी मुरलीधर के साथी पुलिस वालों के हमला करने के पहले ही उन पर दू 
१३ । सव-इन्स्पेक्टर श्रीर कुछ कान्स्टेबल वरी तरह से घायल हुए । पुलिस ने 
३५ राउंड गोली चलाई जिससे जनत्ता के ६ व्यक्ति मारे गये श्रौर पांच बुरी 
तरह से घायल हुए । घायलों मे से २ व्यततियों ने श्रस्पताल से प्राण त्याग 
दिए) इस घटना से सरकार दमन पर तुल गई श्रौर उसने सशस्त्र पुलिस एवं 
फोज को वला लिया । श्री मुरलीधरने देखा कि यदिमं गिरफ्तार नहुश्रातो 
सरकार मेरे लिए गाव वालों को परेञ्लान करेगी ) ्रत्तएव गांव वालों को वचानें 
के लिए उन्होने अपने-श्रापको पुलिस के हाथों सौप दिया 1 
। २३ सितम्बर को खडडिया पुलिस स्टेशन पर जनता की एक भीड़ने 
हमला किया श्रौर श्रपने प्रसिद्धे {क्रान्तिकारी कायंकरत्ता को, जिसे पृलिसतें 
भिरप्तार कर रखा था, छंडा लिया । जनता एवं पुलिस की इस भिडन्त मेः 
पुलिस के कुछ कर्मचारी घायलःहुए । २५ तारीख को पुलिस का एक दल २३ 
तारीख को हमला करने वाली भीड़ के नेत्ताओं को पकड़ने के लिए श्राया । 
लोगों को जव इसकी सूचना मिली तोवे पाचिसौकी तादाद में खंड़ाडीह 
स्थान पर इकटुं हो गये । उन्होने पल्िस प्रधिकोरियों को साफ कट्‌ दियाकि 
हम श्रपने नेताश्रों को गिरफ्तार नहीं होने देगे । यहां लोगों ने पुलिस वालों को 
चासं श्नोर से घेर लिया, कितु उन्होने गोली खाकर जंसे-तंसे श्रपनी जान वचाई 
श्रान्दोलनकर्त्ताशरों की एक भीड़ ने एराम के जमीदार के मालगोदाम 
को घेर लिया) जमींदार चे पुलिससे सहायता की प्रार्थना की । २८ सिंतम्तर 
को वासुदेवप्र के धाने से पुलिस अ्रधिकारी १८ सस्व कस्टेवलों के साथ 
` एराम के लिए रवाना हृए्‌ । चौकादारों क पास सिपादियों के थेठे थं, जिनमे 
उनक्रा सव सामान था) भीड़ने चौकीदारों पर हमला किया श्रौर हधियारों 
समरे थैलोंको छीन लिया सिपाहियों ते सीड़ मे धटे छीनने को कोशिश 
की । भीड़ मे उस समय करीव चारपांच हजार व्यक्ति थे ! पुलिस वालोंकौ 
संख्या दसके सामने विलकुल नगण्य थी । श्रतएव भीड्‌ ने वड श्रासनी से पुलिस 
वालों को एक खु मैदान मे घेर लिय) । कितु पलि वालो ते गोली चलाई 
श्नौर जैसे-तैसे स्थानीय जमीदार के एके निकटवर्ती पनके मकान म सरण ली । 


२६६ सन्‌ वयालौस का विद्रोह 


रत्ति श्रचिकहो जानेके कारण लोग भी श्रपने घरों को चले गये दूसरे दिन 
चटनास्यल पर १५ लाश मिली । मीड रातको ही ्रपने तमाम घायल एवं 
भ्रनेक मरे हुए साथियों कोठा ले गई थी । प्रतएव यह्‌ बताना कठिनिहं 
कि इतत घटना में क्रितने व्यक्तियों की जने गईं तथा कितने बुरी तरह घायल 
हए । हां, सरकारी रिपोटं में वतताया गया ह कि २५-३० व्यक्ति भारे गये 
तथा ४०-५० घायल हुए) 

दाभनगर मे पचित ने व्रिलङुल शन्त एवं निदेषि व्यक्तियों की एक 
भीड़ पर गोली चलाई, जिक्तसे ८ व्धव्ति मारे गये तथा ४० घायल हुए 1 
४० व्यक्ति गिरफ्तार भी किये गए 1 इस्घटना कै प्रसंग मेंश्री कल्लीमहालिक 
कानाम्‌ विदोष उत्लेखनीय द । यह्‌ वह वीर था जिसने देश की प्राजादीकै 
लिए सवते श्रमे वदृक्रर गोली खाई थो । उसके मृहपर तीन घातक गोलियां 
लगी थीं । 

सरकारी कर्मचारी जापानी अ्रक्रमण केमय सेकांप रहे थे। नित्य 
नई श्रफवाहों के कारण उनका खना-पीना स्र छूट गयाथा। एकदिनिकी 
वत्ति कि कुछ न्खट व्यक्तियों ने श्रविकारियों कोचक्रमा देने कीनीयतसे 
विवाह्‌ के मौके पर कुदं विस्फोटक पदायं छोड ।प्राफिसरों ने सोचा जापानी 
वप कटाह, वचारा पुलि ुषरिन्टेन्डेट भय के मारे थर-यर कापिने लगा। 
उसने तुरन्त श्रपनी यूरोपीय रोक्ञ।क उतार कर फक दौ श्रौर घोती-कुर्ता पहन 
लिया। इतने पर भौ उत्का भय शन्तनहुग्रा। उसने डाक विभागके एक 
भफसर के साय एक नावकिरयेपरनलीश्रौर वतरणीनदीके इसपारभ्रा 
गया । ध्रन्त मे कुछ कांप वालो ने उह समफा-वु्ाकर वापस भेजा । 

वालासौर जिले ३०० द्वे ्रविक व्यविति गिरफ्तार किये गए प्रौर 
२५० नजरवन्र । ३ जगह गोली-कांड हुए । ४२ प्रादमी भरे २७० घायल 
हए । ६००० ₹० सामूहिक जुमनिा किया गया) 


फटुक्‌, 

कटक उड़ीसा प्रन्त का सदर मुकाम हं । प्रान्त की राजघानी भी यहा 
है ¦ प्रतएव यहां कौ जनता मे राजनीतिक जागृति विक्षेष षप सेहं । ्रखिल 
भारतीयनेताप्रो की गिरप्तारी के साथ कटक जिले केनेतामी भिरप्तार करके 
जेल में दन्द कर विये गएतो यहां कौ जनता भी प्रन्य स्थानों की भाति क्षुब्ध 
हो उदटी श्रौर उसने अपने विरोध को विमिन्नष्पों मेंप्रकट करना शुरू कर 
दिया । जिले भरे हृडतासौ का ताता वंच गया श्रौर स्थान-स्यान पर विरोष- 
समाये की जने.लगीं। 
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सन्य स्थानों की माति यहांके वियाधियों नेभीग्राजादीङ्ी दरस 
खड़ाई मे उर्ताहपूवंक भाग लिया । कटक चाहर के ` तमाम हाई स्कलों तथा 
काञेजों के छात्र .एवं छात्राभ्रो ने श्रपनी पाई का त्याग कर दिया श्रौर श्रान्दो 
लन मे जुट गयं । परिणाम-स्वरूप भ्रविकारियों को स्कूल श्रौर कालेज काफी 
भसं तक वन्द रखने पड़े । सरकारी शासन को पंगु बनाने के लिए इनं वि्या- 
धियो ने सरकारी श्रफसरों को श्रपनी नौकरी से इस्तीफादेने > लिएु वाध्य 
किया खेनशा कालेज के एक क्लकं ने सरकारी नौकरीसे इस्तीफादेदिया 
श्रोर प्रान्दोलन मे शरीक हो गया 1 दस कालेज की हडताल तुडवाने के लिए 
ध्रविकारियों ते काफी प्रयत्न किया, कितु कुछ सफलता न हुई । उन्टने छात्राश्रो 
को यह्‌ घमकीदीकियदि तीन दिन के अन्दर वे कालेज र्मे हाजिरन होगी 
तो उनका नाम काट दिया जायगा तथा फीस श्रादि की माफी कौ रियायतें वंद 
कर दी जायंगी । कितु श्राजादी कौ दीवानी लडक्रियों पर श्रधिकारियों की इस 
चेतावनी का कुदं मीग्रसरनदहृश्रा। कुछ उत्तेजित लड़कियों ने कालेज के 
दपतर पर हमला किया श्रौर तमाम कागजात जला डाले । 
 विद्याधियों की हड़ताल की यह्‌ सूबा थीःकि मृसलमानों ने भी अपने 
हिन्द भादयो के साथ इसमें पूरा माग लिया । कटक का मृस्लिम हाई स्कूल 
, बहुत दिनों तक बन्द रहा । | 
नवयुवकों द्वारा उत्तेजना पाकर लोगो ने पुलिस-धानों श्रौर भ्रत्य सर- 
कारी संस्थाश्रो पर श्राक्रमण करना शरू कर दिया 1 वहुत-सी सरकारी इमारतें 
जला दौ गई, जिनमें श्ररसमा का डाकखाना, इन्सपैक्शन टाउस, जगतरसिहपुर 
की तहसील तथा सहीरा का रस्ट हाउस, रेवेन्यू दफ्तर श्रौर सिपाहियो के 
वेरक विशेषं उल्छेखनीय हैँ । स्थान-स्थान पर टेलीग्राफ श्रौर टेलीफोन के तार 
काट उल गये । < सितम्बर को कटक के जनरल ह्रिस्पट्ल पर“ धावा किया 
गया गौर चौकीदासों की वियँ को फक दिया गया! १६ श्रगस्त की वात हं 
कि कु कास्टेबल रानर्तैतिक वन्दियों को जयपुर सत्र डिवीजनलेजारहे ये। 
३ हजार नवयुवकों के एक भंड ने पुलिस वालों को रोक लिया । पुलिस के 
कु आदमी जसम हए । उषर मचिष्दरेट ने गौली चलाने का हुक्म दे दिया । 
२८ राउंड गोली चलीं जिससे १ व्यक्ति मारा गया तथा १२ घायल हए । 
पलिस का दमन-चक्त काफी तीन्न रहा । श्री गोपवन्वुदास, ग्राचायं हरि- 
ह्र श्रादि जिले के सभी प्रनृखं क्र -कार्यकर्ता भिरप्तार कर लिये गए 1 
तमाम काग्रेस संस्थायै गैरकाननी करार दे दी गई । कांग्रेस-दप्तरो को पुलिस 
ने मोहर चपड़ी लगाकर श्रपने कन्जे म कर लिया । मुख्य-मुख्य कांगरेसियो के रो. | ॥ ५ 


ब्‌ 
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की तलाश्चियां ली गहं तथ] उनकी.खव सम्पत्ति जन्त कर ली गई । १० प्रगस्त 
सेही कटक शहर मे १४४ धारा लगा दी गई । मोलानन्द वाल सेवाश्रम जवरन 
चन्द करवा दिया गथा] गांधी-ग्राश्रम के मैनेजर भिरप्तार कर लियं गए ओर 
रहुना सावना-कुटीर को सरकार ने श्रपन कब्जे मेँ कर लिया एरसमा ग्रीर 
तिरतोल यानो के वहृत-ते मानों मेँ करमशः पांच हजार श्रौर तीन हजार रुपया 
सामूहिक जुर्माना लगाया गया 1 गजर के स्पेशल श्रार के मृताविकं इन 
गांवों की मृस्लिम जनता नुर्माना देनेसे वरी करदी गट । यही नही, सरकार 
ने मुसलमानों को ्रान्दोलनकारियों के विरुद्ध खड़ा करने क मी प्रयत्न किये । 


पुरी 

पूरी के संस्कृत कलिज नौर देलांग धाने के विद्यायियों ने आन्दोलन में 
प्रमुख भाग लिया । पुरी कालेज के २५० विद्यायियों मसे सिफं ६ विदयार्यी 
कलिज में ऽपस्थित्त हुए; इन दने भी वादमें हडताल में भाग लिया) इस 
प्रकर कई सप्ताह तक कालेज विलकुल वन्द रहा । पुरी के एडवडं हाईस्कल 
धरादि दूसरे विद्यालयों मे मौ काफो प्रसं तक हृडताले चलती रहीं । १७ भ्रमस्त 
को विद्यार्थियों ने एक विशाल समा की जिसमे श्रगरेजी सरकार की कड़ी 
ग्रालोचना की गई । । 

पुरी की जनता श्रन्य जिलों की श्रपेक्षा कुछ चान्त रही। सरकारी 
इमारतो पर इकके-दुक्के ही हमले हए । १६ सित्तम्बर को ५०० व्यक्तियों की 
एक सभा हुई । यह निश्चय कियो गया कि नीमपाड़ाके सरकारी कर्मचारियों 
को इस्तीफा देने के लिए वाघ्य किया जाय \ लोग थाने प्र पहुचे गौर उन्हने 
वलपूर्वक उस पर कन्जा केरने का प्रयत क्रिया । उन्होने पुलिस-कर्मचारियौं 
पर ट ध्रौर पत्थर फके जिससे कुछ व्यक्ति घायल हुए । पुलिस ने इसपर 


११ राउंड गोलियां चलाई, जिससे जनतां क॑ एक व्यवित मारा गया श्रौर ११ 
घायल हुए । 


गजम 
इस जलं की जनता अन्त तक शान्त रही । उसने श्रपना विरोध 
वान्तिषूणं एवं सगहित तरीकों से जाहिर किया । पारला की मेदी के महाराजा- 
कालेज के छर ने श्रपनी कक्षग्मों का बहिष्कार कर द्या) पू{निसने ६ 
विद्यावियोंको भिरप्तार किया! १४ ग्रगस्तको इस इलाके के वार-बोडईं के 


मम्बरोनं इस्तीफा दे दिया। ११५ तारीख,को छवपुर हाईस्कल के ५०८ विदा. 
वियोंने हडताल कौ । 


उड़ीसा प्रान्त २६६ 


मठोली म करीत्र एक हजार व्यक्तियों की भीडइ ने श्राव कीभही 
पर हमला किया । इसके वाद उने स्टेट श्राफिस प्र धावा किया! मैजिस्टरट 
तेलोगोकौ काफी चेतावनी दी, किन्तु उन्होने उनकी एकमीनसुनी)वे 
वहां सेथनिकी्रोर कपटे । उन्होने श्रधिश्रियो कोकमकीदीकिया ती 
थानां खीली कर्‌ दीजिये नहींतोहम इसे नष्ट कर देगे ) श्रधिकारियोने लोगों 
की बत मानने से इन्कार.कर दिया । इसमे लोग उत्तेजित हौ गयेश्रौरवे 
श्रषिकारियों पर टूट पड़ । कर पुलिस कास्टेवलों को चोट श्रा्द। मजिस्टेट 
के गडरसे गोली चलाई गई। १८ राउंड गोली चलीं, ४ ग्यवित मारे गये 
ग्रौर ३ जस्मी हुए । 

| सम्भर 

, गजम जिखेकी मांति यहां. की जनता ने भी श्रपना रोष शान्तिपूणं 
तरीके से प्रदशित किया । श्रतएव कोई घातक घटना नहीं घटी । कई व्यक्ति 
गिरपतार कर लिये गए । पुलिस ते का्र् दफ्तर पर छापामाराश्रौर उस पर 
महर चपड़ी लगा दी। वह्‌ दफ्तर की सादक्लोस्टादल मीन मी उठा 
ठे गई । 


१२ 
मध्यपरान्त का कौशल 


वंगाल तथा वम्वई प्रान्त के वीच के एक बृहन्‌ चत्रिभुजाकार भू-भाग 
को मध्यप्रान्त श्रीर वरार कहते है । इसक! कुल क्षेत्रफल १,३१,५५७ वगं मील 
भ्रौर जन संख्या १६,८२२,५८्४ ह । काग्रेस ने माषाके श्राधारपर सूवेको 
तीन मागं में विभाजित कर दिया है । इनमे एक महाकौडशल, दूरा मराटी 
मध्यप्रन्ति श्रौर तीसरा विदं कहलाता ह } 

ओर स्थानों की तरह इस प्रान्त मे भीनेताश्रों की निरपफ्तारियों पर 
जृलृसों तथा श्रंगरेज-विरोधी प्रदशंनों से श्रान्दोलन शुरू ह्र । पुलिस के 
्रत्याचारौं कै वावजृद सौग श्रहिसात्मक रै । वहत कम स्थानों पर हिसात्मक 
कायं हुए 1 लोगों ने गुरिलाढंग की लडाई लड़ी श्रौर गुप्त सूप से काम 
किया। दस सुवे के लोगो न सन्‌ १९४२ के ्रान्दोलन में चाहे कुछ भीकियाहो, 
भाष्टी श्रौर चिमूर के रहुने वालों के कायं कभी मौ नहीं मूलाए जा सक्ते । 


नागपुर के १८ वर्षीय वालम शंकर को, जो सवसे पटे फस पर चढ़ा, हमार 
इतिहास सदा पूजेगा । 


प्राष्टी धौर चिमूरप्रादिस्थानोंमेनो भ्रत्याचार हुए, उनकी खुद 

सरकार के न्यायालयों को निन्दा करनी पड़ी । सव डिवीञनल मजिष्टेट ने 
भ्रपने कसले मे लिखा छि पुलिसने वे कार्थं कयि हँजोउसेन करने बाहिएये 
प्रोर जिन्ह करने का उसे कोईश्रधिकारन या) हार्शकोटं फे जजने चिमूर 
केस मे कहा कि चिमूर के रहै वालो ने कोई एेसा शोचनीय कायं नहीं किव) 
` हां" जो भ्रत्याचार सरकार ने वहां किये उनके लिए उसे पूणं ष्पसे कभी दण्ड 
नहीं मिलाश्रौरन उसकी निन्दाही हुई जजने कहा कि उसे दुःखपूवंक यद्‌ 
कट्ना पडता ट कि जवे सरकिल इन्स्पेवटर को मारा गया तव जनता उसके 
परत्याचारो से प्रत्यन्त दुखी थौ । चिमूर श्रौर भ्राष्टी में स्त्रियों तक को प्रप 
मानित भ्मौर देइज्जत किया गया। इस्के विरोध में प्रोफषर भंसालीनें श्रनशनं 
क्या भ्नोर सरकार के सामने प्रत्याचारोंकी जांच करवाने की माँग पेशकी। 


मध्यध्रान्त का फौशल २७१ 


-वायसराय की कौत्िल के तत्कासीन सदस्य श्री श्रणे इत मामले मेँ वीच 
पड़ थे | 
प्रन्य सवो के विद्याधियों कौ तरह यह पर भौ विदयाधियौं ते श्रान्दोलन 
में प्रमृख भाग लिया । जृलूस निकाले, धानो श्रौर कचहरियो पर तिरंगे भंडे 
फहराए, श्रान्दोलन के दरितहार बहि श्रौर गरवोनें करोया मसे'कां संदेदा 
दिया । नागपुर यूनिवसिटी तथा सेकसरिया कोंमसं कालेज वर्घा के विद्याधियौं 
ने श्रान्दोलन यें प्रमुख साग लिया 1 
नेत्ताओं की गिरप्तारियों के बाद सूवे के.कितने ही स्थनोंम कठोरता 
प्रीर भयानकत्ता का राज्य हौ गया । कार्यकर्ता जेलों मे सडते रहे श्रौर उनके 
मूकदमे भः पेडा न किये गए । सूबे कै बहुत से भागों मे श्रावागमन पर प्रति- 
चन्घ लगा दिया गया । जनता की ग्रौर से कीं {सा हई तो वह्‌ केवल श्रचा- 
नक विना किसी पूणे योजना के । इसके विरुढ सरकार ने व्यवस्यापूवक भ्रत्या- 
चार किये 1 श्रादमी श्रन्धाधृन्ध गिरफ्तार कर लिये गए । स्त्रियो पर वलात्कार 
हए! गवि के गव जला दिये गए 1 भारी सामूहिक जुमनि हुए । जौ लोग 
सोमूहिकं जुमनि न दे सके उन पर घोर श्रद्याचार किये गए तथा उनका सव 
कुछ खन लिया गया । 
मध्यप्रान्त में सुले विद्रोह के सिलसिले मे ३२२६ व्यवितं नजरबन्द 
किये गए श्रौर ५०१० व्यवितयों को सजायं दी गई । ३० जगह गोली-काण्ड 
हूए, जिनमें ३४५ व्यक्ति मारे गयं श्रौर करीवे १६० सस्त घायल हुए) 
२,१८,१०० ₹० सामूहिक जुमनि। किया गय। । जनता ने ६२ सरकारी ईइमा- 
रतों पर हमले किये । 


। भाटी मध्य प्रास्त 

नागपुर प्रान्त के श्रन्त्गेत मध्यप्रन्ति कै भंडारा, नागपुर, वर्था तथा 
` चादाय चार जिले घते हं । इन चारों जिलोके लोगो की मख्य भाषा मराढी 

ह । श्रव हम इन जिलों मे हृए आन्दोलन का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन करते हं । 

| भरडारा जिला 

इस जिकेमे ९ श्रगस्तसे षी भ्राम हडताल प्रारम्भ हो गर्ई्‌जो १४ 
भ्रगस्त तक चलती रही । १४ तारीख को भंडा भ्रभिवादन कै वाद चौरी 
ताँवाजी नायक त्तथा चारं श्रन्य व्यति गिरफ्तार कर लिये गए । पृलिस ने 
प्रद्शंन-कर्तश्रों पर गोली चलाई जिसे जनता भी उत्तेजित दो गर श्रौर उसने 
गोली का जवाव पत्थर एवं ईटो से दिया । स घटना से ६ व्यक्ति मारे ए 


२७२ सन्‌ वयालीस का विद्रोहं 


तथा २५, ३० घायल हुएु । उत्तेजित जनता ने टेलीफोन एवं टेलीग्राफ के तारे 
काट उक तथा सरकासौ इमारतों पर घावे किये । १५ ता० को तुमसस्में 


श्४४ घारा लगा दी गई श्रीर्‌ श्रविकारियौ ने कांग्रेस-दपतर तथा कार्वंकत्तभरों 
कै मकानों की तंलाश्षी ली) 


भंडारा में १४ श्रगस्त का नेतामौँ की निरफ्तारी के विरोमे श्री प्रमा- 
वती के सभापतित्व मेँ एक विशाल सभा हुई 1 लोग पूणं -रूषसे प्रहिसाटमक 
एवं शान्त थे, परन्तु श्रविकारियों ने गोली चल1ई जिसे २ व्यक्ति मारे गए 1 
पास्ये सडीहृई एक गायमी मारी गई दुसरे दिन चिद्या्धियो ने एक वड़ा 


जुलूस निकाला श्रौर इस प्रकार पुलिप्त के प्रत्याचारोंके प्रति श्रपनी दादिक 
घृणा प्रकट की । 


महारा कौ जनता ने भी हडताल, जुलूस एवं समा श्रादि करके श्रपना 
विसेच प्रदशित्त किया । कु उत्तेजित लोगो ने एक पुलिसमेन को श्रपने क्रोध 
का शिकार वनाया । । 

सिरोहा में € श्रगस्तको एक श्राम सभा करी गर्द तथ! दुसरे दिन से सव 
स्कूल कालेज चन्द हौ गये । श्रान्दोलन के विषय मे लोगों को हिदायतें देने कै 
लिये करई प्रकार के बुलेटिन वाटे गए 1 २० ता० को पुलिस श्रधिकारियोने 
काग्रेस दफ्तर पर धावा किया श्रौर स पर मोहर चपड़ी लगौ दी) प्रसिद्ध 
कांग्रेस कायंकर्तम॑शेर मोहम्मद भाई को भिरफ्तार कर लियामय | कर्मवीर 
चौक में रष्टय भंडे का श्रपमान किया गया त्तथा उसे जलाकर नष्टकर दिया 
गया । कग्रिस के कायंकर्ता भिरफ्तार किये गए श्रौर उन्हे श्रपमानित किया गया। 

गोदिया में ्रान्दोलन का श्रीगणेश हडताल से हृश्रा! एक वड़ा जुलूस 
निकाला गया । गान्घीजी का सन्दे लोगों को पठुकर सुनाया गया । १० अगस्त 
को सवं श्रौ कैशवराव इन्जल, प्नालाल दुवै, सुखदेव प्रग्रवाल, श्रादि समी 
मुख्य-मृख्य काग्रिस कायंकर्ता गिरफ्तार कर लिये गएु } पुलिस ने काग्रेस दफ्तर 
पर धावा किया ग्रौर उसमें ताला लगा दिया } शाम को जनता की एकं समा 
इई जिसमें १७ व्यविति गिरफ्तार कर लिये गए } इसके वाद चार दिन तक 
नगातार वडे-वड़ जुलूस निकाले गए । गहर के मृष्य-मृस्य स्वानो पर कामस 
कै पोस्टर विपकाये गए । ग्रान्दोलन को कुचलने कै लिए फौज फी सहायता 
भी ली गई । इस प्रान्दोलन में यहाँ के २९३ व्यक्तियों को सर्जाएं हई तथा 
१९४ व्थतरिति नजरवन्द किण्‌ गए । १५००} ₹० सामूहिक जुर्माना किया गया 1 

नागपूर जिल्ला 
तालुका-- १२ धगस्तको कई स्थानों पर सभा हु, जिनमें काग्रेस 


मध्यप्रान्त क। कौल ` २७३ 


का श्रादेदा पद्करसुनाया गया । १५ता०्को केलोय में रेलवे पटरी उदाद 
डाली गई तथा स्टेशन जलाकर भस्म फर दिया यया | पुलिस बालों ने मवि- 
गतव म धूम-घूमकर लोगो को मारा-पीटा श्रौर उर विभिन्न तरीकों से च्रप- 
मानित किया तथा स्तयो को वेड्ज्जत्त किया 1 

खाया--- यहां की जनता ने पोस्ट श्राफिंस, थाना, रेवेन्य्‌ दफ्तर आदि 
सरक्तारी महुकभों पर धावा बोला भौर उनके सव रेकाड अगनिदेवता की भेट 
चढ़ा दिए । म्थूनिसिपल दफ्तर तथा रेन्नर भाफिस कोभी काफी क्षति पहु 
चार्द) रेल की पटरियां उखाड़कर फेक दी गई तथा तार काट उक गदु । 
पल तोड-फोड दिये गए । युरोपियनौं के बंगछे तहस-नहस कर दिये गए । परि 
णमस्वरूप फोजियों ने दुकानें लूट लीं 1 नच्च एवं स्वियों तक को मति-मति 
कां श्रसहुनीय यातनाये दी गद्‌ तथा लोगों से १० हजार रुपये सामूहिक जुमनि 
के रूपमे बड़ी निदेयता से वसूल किये गए } 

ज्ावेनर-रेलवे स्टेशन, रेलवे वक॑शाप तथा किरोसिन श्रायल डिपो 
का तमाम फ्नीचिर लूट लिया गया एवं डाक वंगलों को जलाकर नष्टकर 
दिया गया। दो व्यक्ति बूरा तरह स घायल हृए एक-दो स्थानो पर लोगो का 
नेते से पीर्टायया। 

श्रभरेऽ ताल्सुका--६£ ओर १० अगस्त को पुलिस-भ्रधिकासियो ने कोग्रेसः 
ग्राफिस तथा हिन्दुस्तान रेड श्रार्मी के दफ्तर करी तला किया लीं तथा शहर के कई 
प्रसिद्ध व्यित गिरप्तार कर लिये । जनता ने मी उत्तेजित होकर पंचगराचका 
डाक बंगला प्रर काजी हाउस जला डाला । वेला थाना में सरकारी मुलाजिमीं 
का बहिष्कार किया गया तथा पोस्ट आफिस श्रौर थाने के सब रेकाडं भस्म 
कर दिए । फौजियों से बन्धूकं दीन लीं । रेवेन्थू दफ्तर कक दिया । समूचे श्रम्‌ 
रेड तात्लुके कै मं ११ व्यक्ति गिरफ्तार कयि गए त्था एक हजार रुपया 
सोमृहिकं जुमनि वसूल किया गया ¦ 

रामञेर ता्लृक्षा--इस इलाके भे जनता का जोश श्रधिक रहा । रेलवे 
स्टेश्षन जसा दिया गया, इंजन नष्ट-श्रष्ट कर दिया गया, पुलिस वालों को खदूर 
घहनने कै लिए दाध्य किया गया तथा कचह्री पर बड़ी शान से राष्टीय -फंडा 
फहूराया गया । फौजदारी के तमाम रेकाडं जला दियं गए } तहसील पर घावा 
किया गया । खजानो लट लियो गया श्रौर १० लाख ७० हजार रुपये लोगों 
कै हाथ लगे } १६ अगस्त को भरान्दोलन कौ कुचलने के लिए काफौो संस्यामें 
फीज वहां पहुंची श्रौर उसे गाव को चारों ्रोर से षेर लिया । आम. जनता 
क्तो केतो का शिकार बनाया शया ] सविया बैदज्जती के उर से षरसे बाहर 
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न निकल सकीं । १७५ व्यवित गिरफ्तार किए तथा ३० हजार रुपया सामूहिक 


जुर्माना वसूल किया गया 1 जेल कौ सस्तियोके कारण एक व्यवित वन्दी भवस्या 
मेही मर गया। ४ 


थरसा, गरे्गाव, चिचड़ा मनुघा एवं महातुला के पटवारी एवं रेवन्यू भ्राफिस 
तथा ग्रामपचायत के सव रेकाडं नष्ट कर दिये गए । इन स्थानों के प्रमृख- 
प्रमुख कार्यैक्त नि रफ्तार कर लिये गए । मउदा मे जनता नं पुलिस थाने पग 
हमला किया श्रौर उसे जलाकर नष्ट कर दिया हिन्दुस्तान रेड श्रार्मी के नेताग्रों 
ने एक पुलिस कास्टेवल को पकंड़ लिया तथा "करई श्रन्य कारस्टेवलों को गोली 
का शिकार वनाया । यही नहीं, उन्दने ८० कारतूस, कुच पुलिस-वदियां तया 
वहुत-सा हथकडियां भौ पूलिस थाने से छीनकर अपने प्रधिकार मेंकरलां। 

गुमगांव ताल्लुका--१३ श्रगस्त को स्थानीय काग्रेस कमेटी के उप 
समापति एवं मंत्री गिरपतार कर लिये गए । जनता के ३००० व्यव्रितयो ने 
अपने नेताश्रों को चुंडोने ॐ लिए पुलिस-थाने पर हमला वोल दिया । दारोगा 
डर केमारे थाना छोडकर माग निकला, किन्तु थाने के दो कांस्टेवल बुरी 
तरह घायल हुए । लोगों का विचार किसी सरकारी कर्मचारी को हानि पहु 
चानेकानथा। ्रतएव उन्होने दोनों कास्टिवलों का वड़ी तत्परतासे इलाज 
करवाया श्रौर ठीक होने पर उन्हूं पुनः थानेमें भेज दिया । शहर के पोस्ट 
आफिस श्रौर कांजी हाउस भी जनताके क्रोवके शिकार बने ओर जलाकर 
नष्ट कर दिये गए । हिगना म जनता को प्रान्दोलन सम्बन्धी हिदायतें देने के 
उदेश्य से स्धान-स्थान पर पोस्टर चिपकाए गए 1 

वटीौदा में पटवारी दफ्तर के कागृजात जला दिये गए तथा पुल तोड़ 
डाला गया । लोगो ने मिलिटरी कौ लारियों पर हमल। करके उन्हँ नूट लिया । 
खरसौली मे दारोगाको बुरी तरह्‌ पीटा गया तथा उसे श्रषनी सरकारी वर्दी 
उत्तार फेकने के लिए वाध्य करिया गया । तात्लृका मेँ जनता पर गोली चलाई, 
जिससे एक स्यक्ति मारा गया 1 समूचे ताल्लुके ममे १६० व्यक्तियों को 
सजा हृ हं तया १३ व्यक्ति नजुरवन्द किये गए । सामूहिक जु्मानि के खूप मेँ 
लोगों से ५००० रुपया वसूल किया गया । 

नागपुर शहर--सन्‌ १६४२ के भ्रान्दोलन मे नागपुर शहर ने श्रपना 
एक इतिहास बनाया हं 1 यहां क लोगो ने अमूतपुवँ उत्साह क परिचय दिया । 
९ श्रौर १० श्रगस्त को वड़ी-वड़ी सभाए हुई जिनमे प्राजादी की लड़ाई को जी- 
जानसेश्रागे बढ़ने कौ प्रतिज्ञा की ग्द । स्वयं मध्य प्रान्त के गव्नंरकेदही 
ह्च्दों मे नागपूर पर ७२ ष्ट्रे तुकं जनता का राज्य्‌ रहा । 
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, ११ भ्रगस्त को हिन्दू महासभा के तत्वावघानम वन्व॑टेश थियेटरमें 
एक विशाल समा हुई जिसमें स्कूलों, कलेजो एवं भिलौं मे हडताल चालू रखने 
का निणंय किया गया। १२ भ्रगस्त को. विद्याधि्यो का एक विशाल जुलृस 
निकला जो शहर की प्रसिद्ध-प्रसिद्ध सड़कों पर से होता हुश्रा श्रदाक्त पहुंचा 
भौर लोगोंको काम बन्द करने के लिए बाध्य किया । मदालत पर क्षं लः 
राया गयां । पुलिस ने प्रदोन-कर्ताधर पर गोलियां चलाई तथा श्रध्रु-गैस. का 
प्रयोग किया 1 दो व्यक्तियों के सस्त चोटे श्राई । मामूली घायल होने वालों 
की संख्या तो अनगिनत णी । 


नागपुर का जनरल पोस्ट श्राफिस जला दिया गया । गवनंमेट के रादन 
के गोदाम तथा कपड़े के स्टाक्र लूट लिये गए । प्रायः सभी सरकारी इमारतों 
पर घावा बोला ग!) सजाने लूट लिये गए  विजली के बल्व तोड़ दिये गए । 
टेलीफोन तथा टेलीभ्राफ के तार काट दियं गए । शराब की भ्यां तथा फायर 
त्रिगेड जलाकर नष्ट कर दिये गए } शहर के समी पुलिस-स्टेशन या तो जला 
द्यि गए या उन पर ्रधिकार कर लिया गथा। 


१४ श्रगस्त को शहर भर मे करप्य्‌ श्राडर लगा दिया गया 1 फौजियों 
के जत्थे राहुर मे चक्कर लगाने लगे श्रौर जो भी व्यक्ति, दोषी होया निर्दोष 
दिखाई पडता था गोली से उड़ा दिया जात्ता था। जो कौतृहलवश्च श्रपने मकानों 
फी चिडकियोंसे ्ोक्तेथेवे भी फौलजियोंद्वारया गौली के शिकार वना दिये 
जाते भे. । वास्तव मे फौलियों ने नागपुर की निर्दोष जनता के खूनसे जी भर- 
कर फ़ाग सेला । लोगों के घसो मे जवरन घुस जाते थे, उनका सामान लूट कते 
थे तथा उनकी नहन-वेधियो को केहज्ज्‌त करते थे । बडे-बड़ घरों के लोगों से. 
जवरदस्ती गन्दी नालियो को साफ करवाया गया 1 नवावपुरा सकल के श्रीशंकर 
कमनी को विना किसी कुसुर क फांसी पर लटका. दिया मया 1. इस इलाके में 
कुल ३२ श्रादमी गोली के लिकार हए, तीन सौ से ज्यादा घायल हए ता 
करीव एक दूनार गिरफ्तार किये शए, जिनमे से बहुत मुंह मानी घूस मिलने . 
परर छोड दिये गए । 9. 

लोगों ने भंडा सत्याग्रह प्रारम्भ किया । वे रष्टरीय भंडा केकर 
भरं भरदश॑न करने लगे 1 पुलि वाक्ते उन परं लाठी चलते थे तथा ^. 
व्यवितयो को जेल मे ठस देते थे । किन्तु फिर भी लोगौ का उर्ाह 
हुश्रा भ्रौर यहं सत्याग्रह कई दिनो तक चलता रहा । 

नागपुर शहर सै श्रनगिनत्त वार्‌ रोलि्यां चली प्रीर प्रनुमान 
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जाता ह कि कुल ३०० व्यक्ति मारे गये होगे । १५३ व्यक्ति नजरवन्द भ्रीर ` 
१९४ दण्डित किये गए । 
| वधां जिला 

वधौ भारत की मैर सरकारी राजधानी है, वर्योकि इसी केःपास 
सेवाग्राम मे मारत के कर्णवार महात्मा गावी रहते हँ । महात्मा गोधौकी 
निरप्तारी की खवर पात्ति ही वर्धके लोग अवीर, हौ उठे 1 पर वेपू्णसूप 
से दान्त रहै ग्रीर उन्होने कोई तोड-फोड़ नहीं की । जव श्रौ दीनदयाल चूड़ीः 
चाले वम्बरई से लोटे तो लोग यह्‌ सुनने के लिए करि महामा जौ ने मारत चोडो 
प्रस्ताव पर क्या-वया हिदायतें दौ है, हजारों की संख्या में गान्धी चौक 
मे दकट्ठे हौ गए । श्री दीनदयाल श्रपना भाषण दे ही रहै थे कि पुलिस 
समा-स्यल परश्रा घमकी श्रौर उसने एकच्चित जनताको प्राज्ञादीकियातौ 
वह्‌ तुरन्त शान्तिपूर्वकं तित र-वितर हौ जाय वरना उप्त पर लाटी-चाजं किया 
जायगा तथा गोलियां चलाद जायंगी । जनता ने पुलिस की इस धमकोका. 
जवाव "मारत छोडो तथा “उन्व्लाव जिन्दावाद' के. गगन-मेदी नारो से दिया 1 
इतना री नीं लोगों ने एक स्वरसे कहा 1 हम पूर्ण॑ूपसे स्वतंत्र, हम 
त्रिदश शासन को नहीं मानते ! पुलिस हमारे कार्या मे विघ्ने डालने वाली कौन 
होती है ?, पुलिस ने गोली चला दी, जिसके परिणापम-स्वल्प जंगलू. नामक एक 
२८ वर्पीय नवयुवकत शहीद हुम्रा म्रौर बहुत से व्यित घायल हुए । लोग पुलिस 
की मार खाकर भी पूर्णं कूपसे ग्रहिसिक यने रहै । वर्धा वापिस लौटने पर 
महात्मा गांघी उस स्थान पर गये जहां जंगल्‌ का दाह्‌-संस्कार किया गयायां 
शरोर उन्दने वड़ी शद्धा एवं भव्ति फे साथ उसकी चिता पर पूजाके फूल 
चटाए 1 

श्री विनोवा भावे, दादा धर्माधिकारी, किोरीलाल मगरूवाला, 
दीनदयाल चूडीवाला श्रादि प्रधान कप्रेस-कार्यकत्ता निरफ्तार कर लिये गए । 
किन्तु विद्यार्थियों ने स्यान-स्थान पर दीवारों पर उत्साहवद्धंक वातं लिखीं 
तथा चछ्पे हए वृङेटिन घरों मे जा-जाकर लोगों को देने लगे । परिणाम-स्वरूप 
करोयामरो'का सन्देश हर व्यक्तिकै पात पहुंच गया। प्रविकारियौंने 
जनताके वदते हए जोश को कुचलने के लिए समूचे प्रदेश में १८४ धारा 
लया दीत्तथा वर्धा शहर को फोजके श्रधिकार में सौप दिया) जो मी व्यवित, 
चाहे षह्‌दोषी होया निर्दोषी, श्रषने घरसे निकलता थातो वरी तरसे 
पौटाजाताया। एक दिनकीदातदै कि लास्यों से सुसज्जित सिपाहियों 
को एक लारी वर्षा पहुंची । पुलिस के श्रातंक मे समचा गहर स्मान-सा वना 
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ठंभ्राया । कुछ व्यक्ति जो जरूरी कामोंसे इधर-उधर जा रहै ये पु्तिस 
वालके द्वारा पकड़ लिये गए श्रौर राक्षसी तरीकैसे पीटे गए । उनमें से.क्ई 
वेटोश्चमभीदहो गए। 
देवली--यहां पर भी लोगों ने नेत्ताश्रों की गिरफ्तारी के विरोधे 
` जुलुस निकाला । पुलिस वालों ने उस. पर लाटी-चार्जं किया । -जनता उत्तेजित 
हो गई श्रीर उसने पोस्ट प्राफिस जलाःदिया तथा थाने पर घावा वोज दिया 
जिससे कुछ कास्टेवल घायल हए । शहर से उठी हुई क्रांति कीश्रग जीघ्र 
ही पौनार, चारवरी, वरुवर,.सरगना प्रादि स्थानों परभी. फल गर न्नौर 
लौगों ते स्थानीयं उाकखानों एवं थानो एवं थानो के रेकाडं भस्म कर दिये 
तथा लेटर वक्स॒तोड-फोड उति) वारवरी में एक्‌ रेलगाड़ी को गिराने का 
प्रयत्न किया गया, किन्तु वहु सफल न होसका । देवली इलाके से सामूहिक 
जुमनि कै ङ्प में ४ हजार रुपये वसूल किये गए । 9 
{हिगनघाट--दइस इलाके के विद्यार्थियों ने मी जनना के साथ भिलकर 
नेताग्रों कौ मिरप्तारी के विरोध मे बड़-बड़े जृलृस निके, सभाएं कीं तथा 
श्रन्थ प्रकार के प्रदश्ने किये । यहां पर कुल १२ व्यक्ति गिरप्तार.क्ियि गुएु। 
आरमी ताल्‌का-- १० श्रगस्त को एक विशाल -जुलूस निकाला गया 
तथा श्राम हडताल रखी गर्ई । पुलिस वालों ने कारे के दफ्तर पर ताला लगा 
दिया 1 १६ मुख्य कार्यकर्ता्रों को गिरफ्तार कर लिया तथा कुछ व्यक्तियों.को 
सेतो से पीटा । 
आष्टी--१२ श्रगस्त को जव श्राष्टीके लोगों को नेताभों का भिरपतारी 
कासमाचार भिलातोवे.एक बडा जलसं बनाकर थने पर -राष्टीय कडा 
फहराने के लिए गए । जुलस के ्रागे-श्रागे महिलाएं थीं 1 पुलिस-अरधिकारियों 
ते जलस को थाने के सामने रोका, किन्तु जव लोग बरावर श्रागे वदृतेगयंतो 
उन्होने लाठी एवं गोलियों की वर्वा करनी शुरू कर दी । बहुतसे-स्वी- 
पुरुष घायल हए । कुछ नववूवक्र स्त्रियौ पर अमानुषिक इंग से मार पड़ते देखकर ` 
चुप न रह सके । उनका खून खीलने लगा तथा उनके हदय मे भरतिहिसा.की 
ज्वाला धक उठी) वे प्रागे व्ठे रौर प्राणों की वाजी लगाकर पुलिस वातौ 
पर टट पड़े। इस मुठभेड मे पुलिस के ५ व्यवित, जिनमें एकं रामनाथ-सिनश्न 
नामक सव इन्स्पेक्टर भी था, मारे गए 1. शेष पुलिस वाले भाग खड हुए श्रौर ` 
वाने पर जनताका श्रधिकार्हो गया! नवयुदकोंने.वड़ी शानसे थाने पर 
राष्टीय कडा फहराया 1 इस चट्ना मे जनता के भी ६ व्यक्ति काम श्राए 
जव उच्च श्रधिकाप्यींको इस घटनाकी सूचना मिली,तो.उन्हुैने 


५ 
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श्राघी रात को सशस्त्र ्रिरिश सेनिकोंको ब्राष्टी भेजा उन्होने श्रतिदी 
लोगों को प्रंधाघुन्ध मारा-पीटा । टिनि में उन्हें चिलचिलाती धूप में खडा किया 
तथा वहतो को वहीं गोलीसे उड़ादिया। वेचारों कौनतो खानेके लिए 
कुछ दिय।( गया श्रौरनपीनेके चिष्ही। इस प्रकारे वे एकतरफसेतो 
धृष, प्यास एवं भूख से परेशान रहे तथा दूसरी श्रोर गोलियों के शिकार हुए । 
संनिकों को इतने पर भी सन्तोष नहीं हुभ्रा । उन्होने सव लोगों को इकटरा 
करके एक छोटी-सी कोठरी मेँ बन्द कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे पश्रोंको 
किसी वाड में वन्द किया जाता ह । इस श्रवस्थामें वेचारो को एक माह तक 
रखा गया) लोगों की स्त्रियौ एवं वंहूनों व वेटियोंँ के साथ वलात्कार भी 
किया गथा } बाहुरवालो को गांव वालों की मदद करने एवं उनके साय सह्‌ा- 
नूमूति दिखाने तक की इजाजत नहीं दी गई । बवन्दियो पर मुकदमा चलाया 
गयां श्रौर उन्मेसे दको फसा की सजाका हुक्म हुभ्रा। इससे सम्पूणं देश 
मे तहुलका मच गया मौर स्थान-स्यान से फांसी की सजा के विरोध में श्रावाज 
उठाई गई । लोगो कै श्रनवस्त परिश्रम का यह्‌ फल हुभ्रा कि चार व्यवितयोौं 
को फांसी के स्थान पर श्राजीवन कारावासका दंड दिया गपा श्रन्तमें दो 
न्यक्त्तियो को फांसी प्र लटका दिया गया 1 

वर्षा जिक्े मे १३७ व्यक्ति नजरवन्द भ्नौर ४३४ दण्डित हुए । ३ जगह 
गोली चलौ, जिससे ७ व्यक्ति मरे प्रौर २० घायल हृषु 1 ४०,००० ₹रु° 
जूमनिा किया गया । 

चांदा निला--नेताश्रों पर किये गण प्रहार कौ खवर जव यहां वालों 
कोमिलीतो सम्बूणं ज्जि में एकं साय विरोघ-प्रदशेन किया जाने लगा। 
स्यान-स्थान पर समाएं हई तथा जुलूसत निकले गएं जिनमें '्रग्रेजो, भारत 
छोटो कौ मांग की गरू लोगों में एकं अजीव जोश दिखाई पड़ता था। 
प्रददोन का कायं प्रायः कचहरी, थानो एवं श्रन्य सरकारी इमारतों के सामने 
किया गया। श्ररमोहा, चिरौली, देवसरा, बरौरा, चिकनी, चांदा ध्रादि स्थानों 
पर सरकारी रेकाडं जलाने का प्रयतत किया गया। सरकारने श्रान्दोलन की. 
गति रोकने के लिए मृख्य-मुख्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, प्रदर्शन 
करने वालो को वुरीतरहसे पीटा गया, गांव लूट लिये गए तथा जला दिये 
गए । प्रर स्वयो की इज्जत लृटी गई । 

चिमूर--चांदा ज्जिका यह कस्वा सारे देशमेंप्रसिद्ध दहो चुका) 
यहाँ को जनसंख्या केवल ६००० हं । नेतारो की गिरपतारी की सूचना पाते 
ही यहीं पर भी ११ श्रगस्त से शान्तिपूणं प्रद्शंन किये जाने लगे । १३ अगस्त को 
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नागपेचमी के दिन नगर भर यें प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमे ४०० स्तिरा 
एवं १०० वच्चो ने भाग लिया । प्रभत्त-फेरी कौ कारयक्म पूर्णं रूप से नियं- 
नित्त एवं श्रहिसक था } फिर भी श्रधिकारियो ने नगर के समी नाक्ते वन्द कर- 
दिये रौर प्रमत्त फेरी को सोक कर उस पर गोला चला दी । लोग सव-के-सवं 
एकर सच्चे प्रहिसक संनिक की ` भांति ्रपनी जान मोह छोडकर गोलियों की 
बौछार में वहीं वेठ गए । परन्तु गोली चलनी वन्द न हुई । कुछ श्रौरते तथा 
वच्चे वहीं मारे गए । यह्‌ देख जनता पागल हो गई श्रौर पुलिस पर दटूट 
पड़ी । पुलिस के पांच व्यित वही मर गए ्रौर शेप भाग गए! पुल श्रादि 
तोड़ दिए श्रौर पेड गिरा कर सङ्क बन्द कर दीं । फौज के पहुंचने के पटक 
ही गांव के बहुतसे श्रादमी गांव छोडकर चले गए) 
१९ ता० कोअरोराके स्टेशन पर २०० सशस्त्र गोरे सिपाहियों तथा 
५० हिन्दुस्तानी सि्पाहियों की टूकड्यां मोटरों सहित एक स्पेशल देन से 
उतरी.। चिमूर वहांसे तीस मीलहं) जिला मजिस्टेट जव चिमूर पहुंचा तव 
क्रोघ से पागल हो रहाथा। बेचारे गावि वालि उरकर श्रपने-प्रपनेधरोंमे चिप 
गए श्रौर दरवाजे बन्द कर लिए । सडक सूनी पड़ी थीं । [जिला मनिस्देटने 
सशस्त्र फौज केकर पहले गांव के वड़-व्डे लोगों के धरों में वलपूरव॑क प्रवेश 
किया । उनको बाहर निकाला गया श्रौर पीटा गया । तृडढों श्रौरं वच्चोंको 
- छोडकर सव भिरप्तार कर लिये गए । कुल १२८ गिरप्तारियां हृद्‌ । फिर 
` गाँववालों से कटा गया किवे श्रपने फौजी महुमानों को खाना चिलाएं। जो 
गिरपतार हो गए थे उनके गोदाम तोड़ लिये गए । फिर लूट शुरू हुई । तेखे 
घी, चावल, श्राटा, बरतन श्रादि समी चीजों पर हाथ साफ किया गया । सित्क 
की स्ाडियां जला दी गई) या हिन्दुस्तानी सिपाहियों को दे दी गई । गोरोँने 
.लोगों के हारमोनियम से मनोरंजन किया । वलाक्कार भी हए, परन्तु श्रधिक- 
तर स्त्रियों ते एक जगह एकत होकर श्रपनी रक्षा की । गम॑वती तथा ऋतुमती 
स्वियों के साथ मी बलात्कार किये गण्‌ श्रौर उन्हें रक्त से लथपथ छोड़ दिया। 
गया ] एक निर्घत की भोपड़ी में श्रकेली स्वरी पर तो बलाक्तार की हद ही कर 
दी गई । एक छोटी लडकीकौ गला घोट दिया गया । इन सव ्त्याचारो. 
-की यदि विधि पूर्वक जांच हो तो उन पर ठीक-ठीक प्रकाश पड़ ८ हं । 
यह्‌ स्थिति दो दिन तक रही 1 खिर एक वड़ी सी उांडीवाई व 
रादफलों के वीच से होतीं हई भिला मजर के पास षटंषौ ग्रौर उसने गावि 
की स्वियो कौ करुण कहानी सुनाई ! जिला मजिष्टरेट ने कहा कि यह ्राफत 


` तो गाँव वालो ने स्वयं ब्रूलाई ह । फिर उसने पलि श्रौर कौजियों को वलाकर 
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स्वियौ पर भ्याचार करने से मना किया, फिर भी श्रवस्या श्रधिक न सुधरी। 
इसी वीच सरकार ने गांव पर तथा श्रास-पासके लोगो पर एक लाख रुपया 
सामूहिक जुर्माना कर दिया । नुर्माने की वसूली बलपूर्वेक कितु श्रासानी से 
करली गई, क्योकि गांव मे केवल वेचारी स्तिया दही शेष रह गई थीं) प्रादमी 
यात्तोभागग्एथेया बन्दी वना लिये गएुथे। 

सात हप्तों तक चिमूर में श्रस्तभ्य तथा उदंड .सिपाहियों का राज्य 
रहा । इस श्रसे मे उसका सम्बन्ध वाहरी दुनिया से चिलकुल्ल कट गया था) 
पहले तो घटनाश्रों के समाचार ही बाहर नहीं माने विये गएश्रौरवादमें 
पुलिस श्रौर फौजके श्रातंक के कारण कसी को वहां जाने को हिम्मतन 
दोषी घी । 


डा० मृन्जे को १७ स्त्रियो ने स्वयं श्राप वीती, बलत्कार तय श्रत्या- 
चारो की, कथा सुनाई । उनमें से १३ स्त्रियों के सायं तो एके श्रधिक गोरे 
सिपाहियों ने वलात्कार किया तथा शेष चारों पर भी श्रत्याचार किये गए] 
४००० मनृष्य गिरफ्तार किये.गए 1 वहृतसे दारोगा को घूस देने पर ष्टे 1 
करीव ७५ व्यक्तियों को सजाएं दी गई । दो जेल में तथा सात्तजेल से बाहर 
मर गए । ३५ को आजन्म देश निकले, १ को तेरह साल, ७ को सात साल, 
१८ को पांच साल तथा तीन को तीन साल कंद की सजाये दी गर्द । दो दिन 
के प्रत्दर १००,००० रुपया सामूहिक जुमनि के रूप में बलपूषेक वसूल किया 
` गधा ! मोतौचन्द नानकचन्द पर १०,००० रुपया जुर्माना किया गया । उसने 
गवनंरकोतारदियाकिमेरौतो दूकानदही लूट ली गर ह जिसमे १०,००० 
फासामानया। इसपर उसे उत्तर मिलाकिजुर्मानातो वसूल क्ियाही 
जायगा । एक मनुष्य कौ ५०,००० रुपए तथा दूसरे की १,००० रुपये की 
कुल सम्पत्ति लूट ली गई । नूरा वोहरा पर २,००० रुपया तथा एक मुसलमान 
पर १,००० जुर्माना ह्र \ ३ सित्तम्बर तक ८५,००० रुपया सामूहिक जुमगना 
वसूल कर लिया गया । वाद मेँ गवनंर्मेट -कौ नीति के ्रनृसार मृसलमानोंका 
जुर्माना वापित्न कर दिया गया । 
चांदा जिले मे ऽ व्यक्ति नजरबन्द ग्रौर २४८ दंडित हुए । एक 
जगह गोली चली, जिससे तीन मरे प्रौर १० घायल हुए । 


१ महकार 
मध्यप्रान्त कै ग्यारह हिन्दी भाषौ जिसों को मिलाकर काप्रेत ने महा- 
कौरास नाम कासूवाव्नाव्याह वसेत काग्रेस-नेताग्नों की भिरप्तारियों 


- -मध्यप्रान्त का कौशल ८.१ 


-पर .ही यहा पर काफी उत्तेजना फेल गर्द थी तथा जुलृस- श्रादि निकलने श्र 
हो गए ये,.परन्तु जवलपुर मे गृलावरसिह्‌ की मृत्य के वाद जनताकी रोषपुणं 
। भवनाएं चरम सीमा तक पहुंच गई.। इस प्रान्त के श्रान्दोवन का वर्णन जिले- 
वार नीचे दिया.जाता हं] 
वतुल--£ श्रगस्त को जिला काग्रेस के दप्तर पर ताला पड़ जाने प्रर 
श्री बालङृष्ण पटेल त्तथा बिहारीलाल पटेल की गिरप्तारियों के वाद जनता 
- ओर भी क्रुद्धौ गई श्रौर उसने पलिस पर पत्थर फके । उत्तर में पृलिसने 
गोली चलाई, जिससे एक श्रादमी की मृत्यु हो गई । इसके वाद जनता ने पोस्ट 
भ्राफिस तथा पटवारखानें के काग्र्ञात जला दिए ।एेसी ही घटनाएं श्रम- 
रावती, तघौरा तथा गन्गौना में हुई। 
-१५ भ्रगस्त को १००० मनुष्यों ने रानीपुर धाने पर श्राक्रमण करके 
` सामान सहित विलकल जला दिया । १६ ता० को धाराखोह्‌ रेलवे स्टेशन को 
२५०० भ्रादभियों ने मिल कर फक दिया । १७ ता० को प्रायः इतने ही मनुष्य 
रेल की पटरियों को उखाडने घोराडंगरी पहुंचे, जदह पर उनसे २००० मनुष्य 
श्रोर मिल गए -1 डिप्टी कमिदनर मी फौजी सिपाहियों सहित वरह था । लोपों 
के लकड़ी.की टाल में न्राग लगा देनेःपर उसने सिपाहियो को गोली चलाने की 
प्राज्ञा दी) गोली चलने पर एक मनुष्य को मृत्यहो गई, ६ घायल हौ गए 
तथां बहुत से पकड लिये ष्णु 1 . 
२४ प्रगस्त को अमला मे रेवेन्यू इन्स्पेक्टर.तथा पटवारखाने के काग- 
-जात जला दियिगए । नेयामेंभीरएेसोही किया गया ।श्रीवेलाकोजो एक 
प्रमुख कांग्रेस-कायेकर्ता थे, पीटा गया-तथा उनके लड़के को गौलीसे उड़ा 
दिया गया । किसी मनुष्य ने. बैतूल शहर के एव्रिक्लचर काकेन मे श्राग लगा 
दी । अभियुक्त का पता.न चलने पर २००० रुपया सामूर्हिक जुर्माना कर 
दिथा गया 
धाराखोह्‌ श्रौरः घोराङ्गरी के वीच इटारसी-नोगपुर रेलवे लाइन की 
प्रियां उखाड दी गई । जगह-जगह पर तार काट दिये ए तथा रेल उलटतं 
की. कोशे की गद्‌ । । 
इस -लिङे मे ६४७ व्यक्ति गिरपततार श्रौर १९७ नजरवन्द किय गए 1 
४१९२ पर मुकहुमे चले, जिनमे १८ सहीने.से.केकर २० साल तके कौ सजा 
दी गं । ३ जगह गोली-काण्ड हुए, जिनमें १२ मरे श्रौर & घायल हुए1६ 
-राजवन्दी जेल में शहीद हुए, २४००) ₹० सामूहिक सुर्माना किया गया । 
हो्ंयावाद--& च्रगस्त को जिके भर मे पूणं हडताल रही 1 नुद 
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निकल गए तथा समर्ये की गदं । ११ तारको इटारसी के पुलिस-स्टेदान 
को जला डालने की कोशिश की गई 1 श४्ताण्को लोगों ने मिलकर इटा- 
रसी के स्टेशन पर लकड़ो की टाल को जला डालना चाहा । यर्हां पर उनसे 
पुलिस की मृठभेड हई । परिणामस्वरूप एक श्ग्रेज सारजेन्ट, एक सरकिल 
इन्येव्टर तथा दो सिपाही घायल हए 1 वाद मेँ पुलिसने लोगौँकेषरोंमें 
जा-जाकर उन्हं पीटा 1 एक लड्केकोतो इतना पीटा गया कि वह्‌ श्रस्पताल 
मेहीमरगया। 

होशंगावाद--शहर में पूणं हडताल रही गीर शान्ति-पूणं प्रदशंन किये 
गए । कद्ध दिन वाद लोगोंनेतार काटने शुरू कर व्यि । विद्ययियो पर 
तीन बार लादी-चाजं हुश्रा । ५००० ₹० का सामूहिक जुर्माना किया गया । 

दिकाली--नर सिहपुर सव-डिवीजन का एके गांव ह । र४ता०को 
कु राजनैतिक कंदियों को किसी श्रनजान जगह छे जाये जाने कौ श्रफवाहं 
उडने पर जनता ने एक सभा षी } जनता फै न हटने पर नायव 
तहसीलदार ने स्वयं जनता पर गोली चलानी शुरू करदरी 1 श्री मन्साराम 
नामक एक व्यवित घटनास्यल पर ही मारा गया दूसरे दिन इस गौली-कांड 
कै विर्द्ध फिर एक समाकी गई। सभा पर लाटी-चार्ज किणा गया जिसमे 
दो श्रादमी वेहोकश हो गए । 

शोभापुर--दाहर के एक भागकेतार काटे जाने पर ५००० र्०्का 
सामूहिक जु्मनिा कियागया। इसत जिले मे १४० नजरंबन्द हुए ३६५ पर 
मूरूटमे चले ! ४ सरकारी इमारतों पर हमले किये गए्‌ । तन जगह गोलियां 
चलीं । २ भ्रादमी शहीद हुए 1 १५,००० ₹० सामूहिक जु्मगना किया गया! 

मंडला--जिलेके क्रिस तेताभ्रों की गिरप्तारियों पर सातदिनिकी 
आम हडतील घोषित की गई । १५ता० की फतह दर्वाजि पर एके जनसमामें 
भाषण देते हृए एक वक्रता को गिरफ्तार कर लिया गया। एकलड्कोजो 
कम्पाउंड कौ दीवार परख्डाथा, कोड़ौं से पीटा गया) ग्राम लाटी-चार्जं 
हृभ्रा। जनता ने पुलिस पर पत्थर श्रौर देले फेंकने शुरू कर दिए । इस पर 
मि० फौक्स, रिजवं इन्स्पेक्टर ने गोली चलाने कीश्राज्ञादे दी! श्री उदयचन्द 
ने जनता को मारपीट करने से रोकना चाहा । पुलिस ने उदयचन्द को वहां से 
हेटने को कटा श्रौर उनके न हटने श्रौर सीना खोलकर दे हो जाने षर पुलिस 
उन गोली मार दी \ ६ सिपाही उन ्रस्पतालके गए जहां वह्‌ मर गए । 
सम्बन्वियो कीप्रा्थेनाओंको टुकराकर श्रधिकारियों ने श्री उदयचन्द के दाव 
कोभीउन्ददेनेसे मना कर दिया। 
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| मंडला शहर से प्रायः तीन मील प्रर एक पुल तोड़ दिया गया । रेलवे 
के तार काट दिए, पटरियां उखाड़ दी गर्ह । वाभा में एक दसरा पुल नष्ट कृर 
दिया गया। दम्दोकामेंमीदसेही कामों कै फलस्वरूप ११ मनुष्य गिरफ्तार 
कर लिये गए । पिन्डोगं मेँ डाक के वक्स नष्ट कर वि गए काजी हाऊस 
तोड़ दिया भया। शराव की दरूकानों पर धरना दिया गया। त्रच पोस्ट 
श्राफिस श्रौर प्राम-पृचायत के दफ्तर फक दिये गए । नायपुर में लाटौ-चा्जं मे 
दो ल्के घायल हो गए । 
इस लिक मे २५ नज्रवन्द श्रौर ५४ दण्डित हए । ५ सरकारी इमा. 
रती पर हमले हए ।. ३ जगह्‌ गोली-कांड हुए 1 एक व्यक्ति मरा श्रौर५ 
घायल हुए । । 
` :. `चिन्दवाङा--इस जिले मे ८५ व्यक्ति नज्‌रवन्द किये गए भौर २५ 
पर मुकदमे चले । लोधीखेरा, सौन्सार, श्रौर पान्ड्राना मे जन-सभाये हुई तथा 
जुलूस निकाले गए । सरकार ने जसा कास कमेटी का दफ्तर जल। डाला । 
बालाघाट --सारे जिले में पूणं हडताल रही । १० अगस्त की शाम को 
गान्धी चौक मे एक विराट सभाहुई। बहुत से कार्यकर्ता वहीं गिरफ्तार कर 
व्यि गए। शहर के हाईस्कूल की लादव्रेरी तया ्रौर स्थानों के दीश प्रादि 
तोड़ उठे गए । इसके बाद बालाषाट भौर पीपर ्लटीके वीचके तार कौट 
` दिये गएु 1 कुल १२ गिरपतारियां हई । इस निके मे १७५ नजरवन्द भ्रौर १७ 
दण्डित हुए ! एक जगहं गोली चली । एक ्रादमी शहीद दभ्रा । 
बारासिवनी- = से २० श्रगस्त तक शान्तिपूणं प्रदशंन किये मए ! १२ 
श्रगस्त को शहूर कांग्रेस कमेटी के सभापति पकड़ लिये गए । इसके विरुद्ध एक 
विराट जन-समा हुई । २० श्रगस्त को वार॑ सिवनी में गोलीकांड हुश्रा, जिसमे 
एक मनुष्य मर गया तथा बहुत से घायल हुए । श्रौ रामलाल शर्मा की दूकाव 
पर जनत्ता में श्रौर पृलिस में मूठमेड हो गई । फलस्वरूप श्रीमती कालीबाई ` 
तथा कुद श्रौर कपरेस-कायकर्ता गिरफ्तार कर लिये ए 1 २९ म्रगस्त को 
काशीवाई कारघटोला राम में ऊ जाई गई । वहां पर वह पीटी गर्द । उनकी 
फाड दी गई 1 १० सिपाहियों ने उनका सतीत्व नष्ट किया । उनके गुप्त $ 
कषत.विक्षत कर दिया श्रौर भरन्त मे उनका सिर काट दिया । उनके ००७१ च क 
गहने पुलिस न जन्त कर लिए । इसके उपरान्त काशीवाई के पिता को क 
वूलाकर -उनको भो अरपमानित किया गया । उनकी गान्वी टोपी के दुक ट इ 
कर दिये गए 1 उसी शाम कौ जैन मन्दिर के पास एक शतिपूण व्व 
विना सूचना के गोली चलाई गई । एक मरा तथा १२ भागल हए # 
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वत-सौ भिरप्तारियां हुई । मजदुरो की दिन मेँ तीन वार हाौजरी होने लगी 1 
स्वियां घर से निकलने पर थाने में बन्द कर दी गई । कुलं १२० गिरफ्तारिर्या 
हुई} बारा सिवनी मेँ १० सितम्बर तक पुलिस के सिपादियो ने जनतापर घौर 
श्रत्याचार किये ! ३००० रुपया सामूहिक जुमनि वसूल किया गया । 

दुगे -इस जिले में २५० नजरवन्द श्रौर ५० दण्डित हुए । वेलोच, 
कुशुम श्रौर रोलट में सरकार विरोधी प्रदर्शन क्ये गए! १० भ्रगस्त को 
नेतारो कौ भिरप्ता्यों के विरोध में वाजारमें हडताल की गई । मटंगर्मे 
शान्तिपूणं जुलूस पर पहले गोली चलाई गई श्रौर फिर लाटी-चाजं हा । श्री 
घासीराम मंडल चोटों से बेहोश होगए 1 . इसी श्रवस्या मे वह॒ वन्दी बना.लिये 
गए । कु दिन वाद ्रस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई । 

सागर--यह जला कग्रिस कौ केन््रह ! गढ्कोढठा मे शान्तिपूर्णं जुलूस 
पर गोली चलाई गई । एक मरा तथा १५ पर इसी सम्बन्ध में मूक्दमे चले । 
घारा 2४ के मातहत वहुत से चालान हुए 1 इस जिले म २०० नजरवन्द श्रोर 
४०० दण्डित हुए 

जवतपुर-- यहाँ श्रग्रेज विरोधी प्रदशेन दए 1 ९ श्रगस्तको स्थानीय 
नेता गिरपतार कर लिये गए 1 १० श्रगस्त से बाहर के हारईस्क्‌ूलके ठवडकोने 
स्कल जाना बन्द कर दिया । १४ श्रगस्त को विद्यार्थियों के जुलूस पर गोली 
चलाई गर्द । फलस्वरूप श्रीं गृलावरसिह्‌ ने भारत के शहीद में नाम लिखवाया। 
एक पोस्ट प्राफिस तथा मदन महल रेल्वे स्टेशन फूंक दिये गए । विजली के 
चल्व फोड़ दिये गए । प्रायः ५५० गरिरप्तारियां हु दं । १५० नज रबन्द रखे गये 
श्रोर ४०० को सजय दी गई 1 

महाकौशल फे रायपूर श्रौर विलासपुर जिलों से श्रान्दोलन के विषयमे 
विस्तार पूवक सूचना नहो मिली । केवल इतना ज्ञात हृश्रा ह रायपुर में १०० 
व्यक्ति नज रवन्द श्रौर ७०० दण्डित हए ! दो सरकारी इमारतों पर हमले हृए । 
विलासपूर जिले के नजरवन्दों की संख्या पथ्यो 

पिदर 

विदमे प्रान्त अ्रमरावतो, बुलढाना, श्रकोला भ्रौर यवतमाल में 
विभाजित रह । 

अमरादतौ--जिसे के श्रनेक स्थानों में भ्रग्रज विरोघी प्रदर्शन किये 
गए 1 पोस्ट श्राफ लृट लिये गए ओर रजिस्टशन कोटं जला दिये गए । 
जगह-जगह तार काट दिये गए तथ थानो अौर शराव की दुकानों को नष्ट कर 
दिया गया मौरसौ मे तहसोलदार को जुलूसमे सम्मिलित किया गयातथा 
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तहसील पर तिरा भंडा लगा दिया गया । वनौरा के थान पर कुछ गों के 
लोगों ने प्राक्रमण कर दिया । पृलिसने गोली चलाई, जिससे पाँच मनुष्य 
मारे गये तथा २५ घायल हो गये । इस सम्बन्ध मे तीन गवौ पर सामूहिक 
जुमति किये गए । खानपुर मं रेजर कां दफ्तर जला दिया गया । भरमरावती 
दाहर मेँ जनता ने पोस्ट श्रौर तार के दक्तरं तथा इम्पीरियल वैक पर श्रधिकार 
जमाना चाहा, परन्तु श्रसफल रही 1 १५ दिन से विद्यार्थी हडताल प्रर थे। 
उन्होने चिजली के बल्व तोड़ दिए 1 पवाली में तोर काट दिये गए । चर्हा कै 
लोगों पर सामुहिक जुमनिा किया गया । परन्तु जुर्माना वसूल करने के लिए 
जव वहां रेवि्यू इन्स्पेवटर कुच सिपाह को लेक्रर वहूवा तो लोगों ने 
जुर्मगना देने से इन्कार कर दिया । इस पर इडिष्टी कमिर्नर स्वयं पुलिस को 
लेकर वहाँ पहुचा, परन्तु श्रसफल रहा । उसने राष्टीय संडे को नीचे उतारना 
चाहा । पुलिस श्रौर जनता मेँ मुठभेड़ हौ गई । फलस्वरूप ५ मनुष्य वहीं मर 
गए तथा २ वाद मेँ मरे। कुछ मनुष्य घायलमभी हुए । हार्ईशकोटं मे कुक मनुष्यों 
पर मृकदमे चलाये गए । जजने पुलिस का कायवादो की मत्संना-की तथा 
जुमनि को गैर कानूनी घोषित किया । चांदपूर बाजार में एलिचपुर की ताल्लुका 
पुलिस ने एक जुलूस पर शआ्रक्रमण करिया । जुलूस के नेताश्रों पर पुलिस परं 
आक्रपण करने के श्रभियोग मेँ मुकदमा चलाया गया 1 परन्तु निरपराध घौपित 
हए इस पर पुलिस के ऊपर हजनि या दीवानी ये मुकेदमा चलाया गया 1 मृक- 
दमे में जनता कः जीत हुई 1. ध | 

अमरावती जिले में ६०० व्यक्ति नजर बन्द श्रौर ७५० दण्डित हुए । 
७ सरकारी इमारतों पर हमले हुए 1 ६ जगह गोलो-काण्ड हुए । जिनमे १४ 
मरे श्रौर ४० धघयल हुए । 

अकोला--१९४१ मे व्यक्तिगत सत्याग्रहियों के छूट जाने पर भौ यहां 
भारत रक्षा कानून के मातहत युद्ध मे वाधा डालने के नाम पर मुकदमे चलते 
रहै । श्रगस्त १९४२ से पटे चर प्रमुख कागरेस-कायैकर्ता जेल मे दंस दिये 
गए । गान्धीजी की गिरप्तारी कौ सूचना पाकर लोगों ने हडतालें कर दीं। 
सरकार ते कामस कमेधियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया । गांवों मे तरह 
तरह के प्रत्याचार हए । यहां तक किं वच्चो श्रौर वृढ तक फो राते समय 
पहाड़ी रस्तों मेँ घसीटा गया, लोगों को बुरी तरह पीटा गया, हाथ षर्‌ ता 
दिये गए तथा पाखाने के रास्ते पर तेज पाउडरधर दिया गया 1 करही-कहीं 
` पीटने कौ धमकी तथा रुपये क लालच देकर क्षमा मांगने को कहा गया । 
भ्रकोला के नेशनल स्कल, जिपतको वाद में सरकारने रपे कन्जे मर किया 
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मोर खामगांव की तिलकराष्टीय शाला फे विद्याधिर्यो नै मान्दोलन में उल्लेख- 
नीय माग लिया माता-पिताश्रों पर जोर दिया गया किवे श्रपने लड़कों को 
राजनीति से श्रलगण रखे । श्रकोला की सांवतराम मिल में एक महीने तक 
हडताल रही । 

२००० के लगभग गिरप्तारियां हर्‌ । १५० नजरकवन्द श्रौर ३५० 
दण्डित क्रिये गए 1 । । 

माचं तक सरस्वती मन्दिर श्रौर राष्टीय स्कूल पृलिसके भ्रषिकारमें 
रहे । चिरपुरीके भम्बादास पटेल, श्री दीलतजी, श्रीराम राय पटेल श्रादि बहत 
से काग्रेस-कार्यकर्ता वरगांव लाये गए श्रौर पीटे गए । एक महीने तक वरगांव 
मे फौज पड़ी रही, जिन्हे बहुत श्रत्याचार किए 1 ५० से ऊपर प्रादमी गिर 
फ्तार किये गए जिनमें ३० स्त्रियां भी थीं । जेल मेँ कंदियो के साय वहत वुरा 
वतवि होता घा । खाना वहुत खराब मिलता था । कई कंदी जेलसे दने के 
वाद मरगए। 

बुलढाना--इस जिले में १०० व्यक्ति नजरवन्द बनाये गए । विरो 
मे सजा्ये कौ गई श्रौर जुलूस निकले गए । दो वच्चो को, जो रेलवे लाइन के 
पास फिर रहे थे, गोली मार दी गई 1 एक वहीं मर गया तथा एक घायल हो 
गयो । ये वन्वे खानदेदा के थे 1 

यवतमाल --दइस जिसे मी लगभग १०० व्यक्ति नजरवन्द बनाये 
गए । लोगो ने शान्ति पूवं तरीके से सभाधरो प्रौर जुलूसों के दारा म्रपना विरोव 
प्रकट किया । 


१३; 
राजधानी से खुन की होली 


भारत का सदर मुकाम होने के कारण नेताश्रोकी गिरफ्तारी की खवर 
दिल्ली फी जनता को तुरन्त मिल ,गई श्रौर ९ भ्रगस्त को सुवह्‌ १० वजे तक 
समूचे शहर मे हृडत्ताल हो गई । दोपहर में घंटाधर के पास से एक विशाल 
जुलूस रवाना हुश्रा, जो सड़कों पर घूमता हृश्रा शामको करीव ६ वजेर्गाषी 
मदान मे पहु्वा भ्रौर एक समाके रूप्‌ मे परिणत होगया। करीव ५० 
हजार नरनारियों ने दस्मे भाग लिया । दूसरे दिन १० तारीख को सुवह्‌ 
सेहीलोग घंटाघरके पास दकट्ढे दने लगे । लोगों का विचार नई 
िल्लीकी भोर जनेकाथा । श्रधिकारियों ते प्रजमेरी गेट पर पुलिस 
भ्रौर फौजी लारियाँ तैनात करके श्रौर कटिदार तार लगा कर श्रनेके कावर 
खड़ी की, फिर भी लोग नई दिल्ली पहुंच ही गये । व्हा की प्रधिकांश दकारे 
परे से ही वन्ददहो चृकीथीं। सेष दूकान भी लोगो के पहुंवते ही.वन्ददहौ 
गर्ह । शाम को पुरानी दिल्ली.में एक वि्ाल समा की ग्द जिसमे करीव एक 
लाख व्यक्तियों ने भाग लिया। १९१ तारी को पुनः प्रातः ८-बजे लोग 
इकट्‌ठे हुए । किन्तु श्रव पृलिसवालों ने एकत्र लोगों पर लाठी-चाजं प्रारम्भ 
करिया । लोग लाठी खाकर भी तितर-वितरनः हए श्रौर एक जुलूसके रूप 
मँ कोतवाली की भ्रोर बढ़ने लगे । प्रान्तीय काग्रेस कमेटी के सदस्य श्री हकीम 
ललीलुलरहमान, जो जुलृख के नैता थे, गिरफ्तार कर लिये गए । अपने प्रिय 
तेता की भिरप्तारी से लोग क्षुच्च हो उठे श्रौरश्रागे की पंक्ति में खड़े हुए एक 
नवयुवक ने सोडावाटर की एक वोतल फक दी, जिससे डिष्टी कमिदनर्‌ की.भ्रखि 
पर चोट श्रई! फिरक्याथा ? पुलिस एवं फौज वालोंको खुलकर खेलने 
का मौका मिल गया श्रौर उन्होने लोगों पर गोली चलाना प्रारम्भ कर दिया.। 
फलस्वरूप एक व्यक्ति तुरन्त मर गया तथा श्रनेक घायल हुए 1 | 

इस घटना ने लोगों कै कोष को प्रज्ज्यलित कर. दिथा । फलतः उन्न 
टेलीभ्राफ तथा देलीफोन के तार काठना शुरू कर दिया । पुलिस वालों ने इस्‌ 
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सम्बन्ध मे वहत से व्यवितियो को गिरफ्तार कर लिया, किन्तु फिर भी तोड- 
फोड़काकाम बन्द नहीं हृभ्रा। लोगों का एक जत्या म्युनिर्तिपच भ्राफिस 
पदटुवा । उसने सेकरेटरी को दप्तर वन्द करने के लिए कट्‌[ । परन्तु उसन. 
लोगो कौ वातत को ठकरा दिया । लोग उत्तेजित हो गए श्रौर उन्होने भ्राफिस 
मे श्राग लगा दी । पुलित्त घटनास्वल पर श्राई श्रौर पौली चलाने लगी, 
गो ने दो श्राग वुभाने के इंजिनों शौर एक श्राग वुभाने कौ मोटर-साईकिल ` 

को ब्राग लगाकर नेष्ट कर दिया) 

फतेहपुरी के पास गोरे संनिकों ने जनता परं गोली चलाई, जिससे दो 
व्यक्ति घटनास्यल पर मारे मए तथा वहतो के गहरी चौटे श्रार्ई। फिरतो 
समूचे शद्र मे तोड्-फोड शुरू हौ गई 1 पीली कोटी श्रौर र्वीन्स रोड पर 
उसका विशेष प्रकोप रहा ॒वैटौल-पम्प जला ` दिये गए 1 शहर के सवसे बडे 
रेलवे कलीर्यिम श्रकाउम्ट्स श्राफिस पर भी हमला किया गया श्रौर उसे जला- 
कर नष्ट कर दिया गया । पूलस इन्सपेक्टर ने एक व्यकिति पर गोली चलाई 1 
लोग इन्सयेषटर पर टूट पडे श्रौर उसे वहीं खत्म कर दिवा । इन्कमटेक्स 
भ्राफिस मी लोगों की करोधाग्नि काशिकार हृ्रा।' 

पहाडगंज के भाक्त भरग्रेजी फौजके वैरिक पर हमला किया रया 
फौजियों ने मागकर श्रपनी जान बचाई । ;शाम को पाँच से सोत वजे के वीच 
मे करीव १२ खरकारी स्थानों को जला दिया गया ) पृलिस एवं फौजने भी 
स्थान-स्यान पर लोगों प्र गोली चलाई । रात को समृचे शहर में पूणं भ्र॑वकार 
रषा पयोकि विजलीके तार्‌ काट दिवे गएंथेश्रौर बद्व फोड दिये गएथे) 
दूसरे दिनि सारे दहरं पर फौज श्रौर पुलिस का श्रधिकार दहो गया । स्थान- 
स्यान पर फौजी एवं पुलिस के सिपाही तंनात कर दिये गए 1 फिर भी दोपहर 
मेलोर्गोके एक जत्थे ने पराडगंज के पोस्ट भ्राफिस को जला डाला, 
फौलियो ने उस इलाके में कई वार गोलियां चलाई, जिससे काफी. भ्रादमी 
मारे गएश्रौर बहुतसे घायल हुए 1 जनताकी रिपोटं के श्रनुसार १३ श्रगस्त 
ठक करोव १५० व्यतिति मारे गए जव किसरकार के कथनानुसार केवल 
४८४ व्यक्ति मारे गए । घायलों को इरविन श्रस्पताल में भर्ती किया गपा, किन्तु 
वहाँ के अधिकारियो ने उनके साथ वड़ा व्यवहार किया। जिन घायसौंकफो 
खून फा ईजेदशन देना श्रत्यन्त जरूरी समा था उनको भी उससे वंचित 
रखा गया । विद्रोदी उचित चिकित्सा के पात्र नहीं समे गए) 

९ ग्रगस्तसे ३० सितम्बर तक की घटनाग्रौ कौ जो रिपोर ह्मे मिली 
ह, उसका सार हम यहदे रहै 


राजधानी मेंखूनकौ होती २८९ 


ए० जी० सण श्रार० श्रांफिस के १२५ कलक ने सरकारी नौकरी से 
स्तीफ़ादे दिया! 


। २० भ्रगस्त को जनता ने सप्लाई डिपाटमेन्ट के चेक विभाग कौ काफी 
भ्रंश तक जला डाला । 
दिश्ली कलाय मिलक प्रधान कंमिस्टश्री एम० एम० शाह मे स्तीकफां 


दे दिया । उनके श्रादशं को लेकर कृ तीचे के कमं रियो ने 
1 कुच नीचे के कर्मचारियों ने भी श्रषती 


दिल्ली क्लाथ मिल तथा विड़ला मिल में पुरण॑रूप से हडतास रही । 
भ्रधिकारियों को मिलें वन्द करनी पड़ । 
स्कूल प्रर कलेजो के छात्र-छाघ्रश्रो ने बान्दोलन मे सक्रिय माम 
लिया । श्रान्दोक्तन सम्बन्धी काफी वृकेटिन प्रकाशित किये गए श्रौर जनततामे 
वटि गए । चडकियोँ ने वाइसराय की कौंसिल के सदस्यों के मकान प्र 
पिकेटिग की। उन्हें श्री धणे की सायंकालीन पार्टी को विफल वनाया। 
भ्रतिथियोको मकान के पीछेके दरवा्ञेसे श्रपने धर लौट जाना पड़ा। 
सरकारी कर्मचारियों को श्रफिस जाने से रोका गया । उनके गुलामी के चिह्व 
टोप एवं नकटाई उतरवा लिये गए } 
कुं विद्यार्थियों ने पुलिस कोग्रच्छा चकमा दिवा) उन्होने यह्‌ 
ग्रफवाह्‌ फेला दी कि नई दित्ली में एक सम होगी जिसमें वाद्सराय की 
कौसिल के सदस्य अणे एवं सरकार महोदय के भाषण होंगे) श्रतः पृलिस 
ने सभामेलोगोंको एकत्र होने से नहीं रोका । सभा मण्डप मं एक विलाल 
जन-समूह्‌ इकट्रा हौ गया । जब सभाषण्डप खचाखच भर गया तो एकं उत्साही 
विद्यार्थी हाथ मे एक घंटी लिये हृए ष्ठेटफामं पर पहुंचा । उसने प्रपनी जेव 
मे से तिरंगा भंडा निकाल कर सभामण्डप मे फहराया रषष्टरीय नारे 
लगाये तथा भाषण देना प्रारम्भ किया । इतने में पलिस भी वर्ह ध्रा पहुंची 
ओर सभा विसजित हो गई । 
९ सितम्बर को घारा १४४ लगी हुई थी, कितु फिर भी जनता नै एक 
` जूलूस निकाला जो शहर कौ गलियों मे घूमा । शहर में पूणं हडताल रही । 
, मुस्लिम मादो ने भी इसमे पूरा सहयोग ॒दिय। श्रौर वांदनी चौक की सभी 
मुस्लिम दकनिं बन्द रहीं । १ श 
१४ सितम्बर को कुद ात्राश्रौं ने थोड़-से मजद्रो को साथ सकर 
` असेम्बलो भवन में पिकेटिग किया । सवके हाथ में राष्ट्रीय ठे थे। पृलिसने 
ष प्र्‌ लाठी-चार्ज किया, कितु वे लाठीकी मार दाकरभी टे रहे! २ । 


२९० सन्‌ वथालीस क विद्रोह 


व्यविततयों को भिरप्तार कर लिया गया । शेष को हटा दिया गया 1 आठ महि- 
लाए लाठी की वौषछछार में वहीं वैठ गई श्रौर उन्होने पुलिसतकी जान्ञा साननेसे 
इन्कार कर द्विया । शाम को श्रसेम्नली के खत्प होने पर लड़कियों एवं स्त्रियों 
ने वेग पुलिस के सिपाहियों को घेर लिया । इसी दिन पुरानी दित्ली में 
११ गदं का एक जुलृस निकाला गया 1 ११ मदहे वादसराय' की कोसल के 
११ भारतीय मेम्बरों कै प्रतीकं थे, जिनको भ्र॑गरेन मृह-सदस्य भि० मंवसवेल 
हाक रहेषे। पुलिने हय जलूत एर छापा मारा ्नौर प्रदशेनक्ताओं एवं 
११ गदहों को गिरफ्तार कर दिया । लोगोने तोड-फ़ोड शुरू की, जिक्ष पर 
कुछ व्यत्रित भौर गिरप्त।र कर लिये गए । । | 

दस प्रांत के आब्दोलन की तिकशेपता यहथी करि उममें स्त्रियो एवं पदन 
वाली लड़कियों ते श्रगुश्रा भाग लिया! पृनिस वाकी बांखीं मधूक फोंककर 
तथा प्रेस-कानन को तोडकर लगातार प्रसोएवंसा {इल द्वारा वछेटिने 
प्रकारित हीते रहे । 

पिकेटिग करते हुए २०० व्यवित गिरफ्तार कर लिये गए तथा श्रन्य 
तरीकं समे भी संकटों मिरफताग्यां की गई) जेल में इन व्यधितयों के साय 
चड़ी सद्नी की गर 1 ० सित्तम्बर को जेल के श्रन्दर राजनैतिक कंदियों पर 
सस्त लाठी-चाजं किया गया \ सव राजने।तक कंद्ियो को, स्वास्थ्य साएाजिक 
स्थिति प्रादि का बुद्धं खयालनस्व कर, सी" क्लासमें रखा गया} लाहौर- 
जेल में स्त्र'-यन्दियों तक के साय दुर्व्यवहार क्रिया गया। उन्हं घसीटा गया 
श्रौर श्रज्ञात स्थान में वन्दकर दिया गया) 

श्रलवारों पर कठोर संषर्‌ लगा {दया गयां! हिन्दी के दैनिक पच 
चीर श्रजुन' तथा उसके प्रेस स ३ हजार रुपये की जमानत मांगी गई । दिह्ली 
प्रतीय कांग्रेस कमेटी की संयुक्त मंत्री श्रीमती प्रणाः ्रास्षफश्रली एवंश्री 
जुगलकिशोर खन्ना तथाश्रीसीऽ् केऽ नायर को ख।सश्राहिनैन्स निकाल कर 
फरार घोपित किया गया ग्रौर उनेकौ सव सम्पत्ति जत्तेकर ली गई) 

प्रकेतुदर्‌ श्रौर नवम्बर महीनोंमे मो प्रभात फेरियों सौर जुलूसों का 
निकेलना जरी रहा 1 क वरिदोप दिवस मनाये गए! हडताल की गडई।म्बु- 
निक्षिपल टाउन हाच, रियरय॑देक श्रौर विभिन्न कालेज पर पिकेटिग की गई 
पेपर करेन्सी वितरण की गई! दस प्रक्र सरकारी पावन्वियो कौ तोड़कर 
ग्रान्दोलन नारी रखा गया । 

सरन्यरने मी अपना दमन-चक्र जारी रदा) त्तियों के जुलुस ष्र्‌ 
लाठी-चां हिया गया, निस रनर मई ग्रौर वदहुत-मौः घायल हई! पुल्लिस्‌ 
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ने श्रनेक धरो पर छपे मारे प्रौर उनकी तलादियां सीं । लगभग २०० गिरप्ता- 
रयां हर्द, जिनमे स्वियौ की संख्या भी काफी थी। प्रान्त के प्रसिद्ध काग्रेस 
का्यकर्ता¶ श्री नायर भी गिरफ्तार कर लिये गएु । कदयों पर मुकदमे चले ग्रौरे 
विभिन्न सजाएं दी गड | 

तोड-फोड-देहातो मेँ भी तार काटे गए । विजवासन श्रौर गृडर्गाव 
के वीच बी० वी° एण्ड० सी० आई० रेलवे कौ एक मालगाडी मिराई गई 1 
चांदनीचौक के सव्र-पोस्ट श्राफिसका कुछ हिस्सा तोड-फोड डाला गया । 
दिल्ली-करन।ल लाइन पर एन ० इन्ल्यू० रेलवे के वादली स्टेरान पर रात को 
वावा बोला गया तथा तमाम रेक्ञाडं जला व्यि गए 1 चदिनी चौक में रेलवे 
तुकिग श्राफिस के पास एक वम कटा । दिल्ली-रोहतक लाइन पर एन० उच्ल्यू० 
रेलवे के घेवरा स्टेशन पर हमला क्रिथा गया श्रौर तमाम रेकाडं फक चिये 
ग्रए । विड़ला मन्दिर मे भी एक विस्फोट हृम्रा। नई दिल्ली में टेलीग्राफ एवं 
टेलीफोन कै काफी तार काट उल गए, जिससे बहुत-से स्थानों मेँ टेलीग्राफ एवं 
टेलीफोन का काम वन्द रहा । 


१ १७ $ 
श्रजमेर-मेरवाडा । 

भारत के श्रन्य प्रान्तों की र्मात्ति श्रजमेर-मेरवाड़ाने भी देश की 
श्राजादी के इस युद्ध में श्रपना योग दिया। १ श्रगस्तको श्रजमेरमेरवाड़ाके 
कामरेस-कार्यक्तनों ने एक सभा की तथा काग्रेस कायं समिति द्वारा अपने 
वर्धा श्रधिवेशन में पास किये गए "भारत छोडो' प्रस्ताव को दोहराया । श्रधि- 
कारी पटले दी सतकं थे \ वे श्रादोलन को शुरू मे ही कुचल डालना चोहतेथे। 

€ श्रगस्त को वम्बई मे नेताश्नौं की मिरफ्तारी होते ही उन्होने तुरन्त 
श्रजमेर, व्यावर, केकड़ी प्रादि स्थानों के दर्जनों खास-खास कार्यकरो को 
गिरफ्तार कर लिया । पुलिस ने ये गिरफ्तारि्यां करने में बड़ी मनमानी को । 
चीफ कपिद्नर ने पुलिस को खाली चारण्ट दे दिये ये, जिनमें नाम भरकर गिर- 
पतार करना पूलिस के ह्यमे छोडदिया गया था । नेताश्रों पर प्रहार करने के 
वाद पृलिस की दृष्टि काग्स-कमेटियो एवं खादी-मंडारो की प्रोर गई 1 तमाम 
कग्रेस-कमेटियां गैर-कानूनी घोधित करदी गर्द गौर उनके कार्यालयों पर 
पुलिस का वव्जा हो गया! श्रजमेर श्रौर स्यावर के खादी-भण्डारो, हरमांडाके 
खादी विद्यालय, श्रौषघालय एवं पृस्तकालय, श्रजभेर के ्रामोदोग-संघ, हटृडी 
के धौ आश्म म्मादि संस्याभों पर पुलिसने छपा मारं करर भ्रपना श्रचिकार 
जमा लिया ध्रौर उनकी करीव १५ हजार की सम्पत्ति नीलम करटी) इस 
प्रकार पुलिस भ्राततंकं का साम्राञ्य स्थापित करना चाहती थी, किन्तु स्कूलो एवं 
कालेजों क विद्याधियों नें हडताल करवाई तया जुलूस निकले । कुछ विद्यार्थी 
गिरफ्तार कर लिये गए । 

राजर्नतिक वन्द्यो के साथ जेल मेँ तरह-तरह फी सस्तियां की गह । 
नजरवन्दो को दयोटे-खरावे वैरको में रखा गया 1 वन्दियोको नतौ श्रच्छा 
एवं पर्याप्त भोजन दिया गया, न पट्मने-श्रोढुते के लिए पर्याप्त कपडे । सर्दी 
वेचारो को दिदुर-ङिदुर कर वित्तानी पडी 1 उनका बाहरी जगतसे एकदम 
सम्बन्ब-विच्छंद कर दिया गया । उन्हैनतो पद्नेके लिए अखबार दिपा गया । 
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न अ्रपने सम्बन्धियों से मिलने कौ इजानत दी गई भ्रौर न पत्रहौ लिखनं दिये 
ग्‌ । यही नही, जौ ग्यवित जेल की सस्तियों कै कारण वीमार्‌ पड़ गए, उनकी 
ठीक देल भाल नहीं कौ गई श्रौर न उनका उचित स्पसे इलाज हौ करवाया 
गया 1 नाजुक स्थिति मे भी वन्दियों को परोत पर नहीं छोड़ा गया । 

महात्मा गांधी के उपवास की खवर बन्दियोंको मिलीतोवे क्षुव्व दौ 
उठे । उन्होंने सपने प्रिय नेता के प्रति सहानृभूति प्रद्चित करने के लिए प्रन 
रान क्रिया | श्रविकारी लोग इसे भी सहन नहीं केर सेके । भोजन न करनेके 
ग्रपराधमें उन पर मृकटुमे चलाये गए श्रौर सख्त केकी सजाये दी गई । 
जुलाई १६४३ मे सरकार ते नजरवन्दोसे प्रंगूठेके निक्ान लेनेका हवम 
निकाला । इन्कार करने पर क्यों को मुकदुमे चलाकर सजाएं द यर 1 वाद 
मे पुलिस वालों ने जवर्दस्ती श्ंगूठे के निशान लिये ¡ जेल सुपरिष्टेण्डेण्टके 
श्रपमानजनक व्यवहार के विरोव मे सुरक्लावन्दी श्री रमेराचन्द्र व्यासने तीन 
सप्ताह तक भृख हडताल की । सुपरिष्टेन्डेण्ट के खेद प्रकट करने पर हडताल 
खलम हुई, किन्तु स्थानीय सरकारने भूख हडताल करने के श्रसियोगमें श्री 
व्यास पर मूकटूमा चलाया । इसके श्रलावा श्री मूलचन्दं श्रसावातवा वालछृष्ण 
कौल को भी उपवास करने के मपराधरमे करमशः १५ दिनि एवंदो मास्त कंद 
की सजाषएं दी गई । उन्होने जेल श्रधिकारियोंकी मनमानीका चिरोघ 
कियाथा। 

करीव एक वपं बाद १९४२ में सरकारने अपनी नीति कुं बदली 
श्रौर वल्व्यिं को विना शतं दछोडना ्रारम्भ करद्या! हाँ, रिहार्ईुके वादं 
प्रत्येक व्यक्ति पर कुछ-न-कुद पावन्दी श्रव्यं लगादी जतीषी । कुच 
व्यक्तियों को चछृटने के वाद ४८ घंटों कै श्रन्दर-अन्दर्‌ श्रजभेर-मेरवाड़ा से बाहर 
चङे जाने का हुवेम दिया गया 1 कुछ व्यक्तियों परं परवन्दी . लगाई गई कि 
वे मोटर इस्तेमाल न करं, रेव्यि न रथे, प्रापसमें न मिलें तया विना 
पुलिस की इजाजत के प्रषने शहर से बाहर न जादे 1 इन पावन्दियों के कारण 
छुटे हए नजरवन्दों के लिए अ्रपना साघारण काम-काज करना मी कस्निहो 
गया । कुछ व्यक्तियों ने उन पावन्दियों की श्रवेहेलना की जिससे उत पर पूनः 
मृकदट्‌मे चलाये गए ओर उन्हें कड़ी सजाएुं दी गहं । श्री मूलचन्दं असावा ओर 
श्रो गोक्रुललाल श्रसावा को श्रजमेर म्युनिसिपल-क्षेत से वाहरन जातें का 
प्रतिदन्ध तोडने के अपराध में चार महीने की सख्त कंद तथा . २००} स्पए 
जुर्मानि की सजादीगई 1 , । ४ 


; १५; 
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क्षेत्रफल ४८१३६ वर्ग मील जनसंख्या ४५३५००८ 
गिरफ्तारियां २४०० से ्रधिक नजुरवन्द २०० 
सजौयाप्ता १४०० देत की सजा १०९ 


सिन्ध एक छोटा-सा प्रान्त है जो सन्‌ १९३६ में वम्बरई प्रान्तसे म्रलग 
हुश्रा है । इसे लगभग ७० प्रतिशत मुस्लिम श्रौर ३० प्रतिशत हिद्र, ईसाई, सिख 
तथा श्रछत रहते ह 1 हिन्दू जनता श्रधि कतर बड़े-बड़े शहरो मे वसी हई हं ग्रौर 
मुस्लिम देहातों में । सिन्व के मृसलमान संयद, वलोची, मोर इत्यादि फिरको मे 
वटे हुए दैश्रौर उने मापस में काफी चलती रहती ह 1 निस्सन्देह्‌ मुस्लिम 
लीगके वदते हुए प्रभाव ने इन्हुं एक भंड के नीचे इकट्ठा होने मे काफी मदद 
कार । स्वभावसे यहां का मृसलमान काफी ब्रिटिश विरोधी हु, पर मुस्लिम 
लीग के बढते हुए प्रभावके कारण वह खुल कर किसी विरोधी श्रान्दोलन में 
नहीं पड़ता । हुरो का उत्पात ब्रिटिहा विरोधौ भावनासे ही उत्पन्न हश्राह। 
सन्‌ १६४० व ४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रहमें काग्रेस हाई कमांडने 
सिन्ध की विह्ोष स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां के काग्रे्तजनों को व्यक्िति- 
गत्त सत्बाग्रह्‌ करने से मुक्त कर दिया या, पर सन्‌ १९४२ के खुले विद्रोह में 
कोई एसी पावन्दी च्रसम्भव धी । सिन्ध के आन्दोलन में विद्यार्थियों का महत्व 
पूणं हिस्सा रहा 1 ९ श्रगस्त को काप्रेस-नेताश्रों की गिरफ्तारी के फलस्वरूप 
कराची तथा श्रन्य दूसरे दहरो मं हडताल रही, जिनमे विद्याथियोंनेश्रौर 
विशेष कर दछात्राध्रौ ने बहुत सक्रिय भाग लिया । वे वहुत वड़ी संस्या में स्कूल- 
चिजो से निकलकर विरोध प्रदर्शनोंमे शामिलहृए 1 त्रिटिज्ञ नौकरकताही 
न इसका उत्तरला््याकेप्रहारोस दिया । पूतिसनेस्वराज भवन से कागेस 
का भंडा उतार लिया ्रौर दफ्तर पर कल्ला कर लिया। गहर मे कितनेर्ह 
दिनों तक देडताल रही श्रौर सारे भ्रमृख वाज्ञार कराची माल मंडीश्रौरर्दुके 
चाङ्धार सदिति एक हप्ते से श्रधिक दिनो तक वन्दरटे। बहर में चासं नोर 
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रोजाना प्रयाति फेरियां निकाली गहं श्रीर्‌ रामधाग श्रौर ईदगाह पर 
कर्द सामूहिक सभाएं की गई । पुलिस ने भयंकर लादी-चार्जं किया, लेकिन 
फिर्‌ भी काफी ताश्रोदमे लोग इकट्ढे हृष्‌ । 


[न 


कराची--प्रारम्न के कद्ध हप्तो तक कराचीके प्रायः सारे ही स्कल 
रौर काज वन्दे रह} १०, १९, १२ अगस्तको विद्याथियों तथा जनताके 
वड़-वेड़ जुलूसं निकले. ! पुलिस ने इन जुृलृसौ एर्‌ लाठी-चा्जं किये जिनके कारण 
कितने ही प्राल्मी जुष्मी हुए । श्र्नेक निर्दोष व्यक्ति भी, जिनका जुलृखो से 
सम्वन्य न धा, पुलिस कै रोप के शिकार बने । पुलक के सिपाहियों ने विश्रान्ति 
गृहो, कलव. वाचनालयों इत्याद्वि जगष्ो मे घुस-घृस् कर तिदषि व्यवितयों को 
मारा-पीटा श्रौर गिरप्तार करिया । इस पर्‌ विद्याथियोंका रोपश्रौरमी 
वट । उन्हुने उन स्कूलों पर पिकेटिग किया जो इसं समय मी खुलेहए थे। 
एन० जे० हाई स्कल रीर चच कारे पर पिकेटिग हृ । तवी एलेक्लंडया 
कठेज मे विचयाथियोंको केवल इसलिए नहीं जोत द्विया गया कि उन्होने 
"भारत छोडो के वितले लगार्खेष्‌) 


सरकारी-दमन तथा पुलिस के प्रहारो से वचने के लिए लोगो ने नवीन 
तरीके श्रषनाये ! रात को १० वेके वाद ्रपने धरोँके उपर लंग खड होकर 
काग्िस-नारे लगाते धे ! सांइकिलौ पर लोगों ते जृलृस निकाले जिससे 
पुलिस वालो को उन्हँं पकड़ने के लिए काफौ तेज॒ भागना पड़ता था। 
सादकिलों परे चदे हुएु यह्‌ श्राजारौ कै सैनिक रष्टय गीत गाते 
श्रौर रष्टरीयं नारे लगात 4व्राधघ-प्रद्ेन करते थे । विदेशी कपड़ों कौ 
भी कं जगह होती जलाई पर्द्‌ । विद्यार्थी जाने वालके हैट ओ्रौर टाई 
साग छेते थे श्रौर उम्हं किसी पव्लिकः चौराहे एर जा कर जलतेये | सरकारी 
ग्रफसरो के पास सरकारी बन्द लिफाफों के जरिए काप्रेस वुर्टिन काफौ मात्रा 
मे भेजे गए । कितने ह दिनों तक रिजर्व कैक परमी पिकटिग क्रियां गया। 
कराची के प्रमुख व्यापारियों ने ज्रपतनी समाघ्रो में सरक्तारी नीति कौ फड़ी 
श्रालोचना की । । 

रहर की तसो ्रौर दामो को कदं रोज्ञ तक रौकाराया । एक टाम- 
कारमेत्तोश्राग चगादी यद} कितने हौ लोगोंने षसो प्नौर दामों पर्‌ चिना 
किराये के सफर किया ¦ टेलीफोन के तारों तथा उाक्खानों के लेटर वक्सोंको 
सी कितनी बार क्ति पहुंच!ई मई । रेलवेक्ते डिन्वोंको भी कितनी बारक्षति 


पटहुचाई गई । रेलवे के डिव्वों को भी क्षति पदु चनौर कराची से मतर स्टेरान 
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को जाने धाली कई स्पेशल गाद्या, जिनमे फौजी सिपाही थे, रोको मई 
कराची जिले में लगमग ३ माह तक किसी-न-किसी रूप में आन्दोलन 
चलता रहा । ॥ 

हंदरावाद--प्रारम्म में शहर में हडताल रही । विचार्थी स्कूल श्रौर 
कलेजो को छोड़ कर चले प्राये रौर मेडिकल कज के लगमग ३० विद्याधियों 
को काग्रिस-श्रान्दोलन में माग लेने के फलस्वरूप कालेज से निकाल दिया गया । 
ग्रा्दोसने का प्रारम्मिक जोश धीमा पड़ जाने केवाद हर महीने दो चार विशेष 
दिवस मनाये जाति थे 1 ९ नवम्बर को कौमी भंड को सलामी देने कां प्रयत्न 
किया गगरो । पुलिने शुरूमे ही लोगों को पकडना शुरू कर दिया । फिर भी 
लोगो ने इघर-उघर प्रभात फेरियां निकाली । पुलिस इतनी वौखला गईकि 
सड़कों पर जो श्रादमी उसे खादी की टोपी श्रीर वर्ता पहने हुए दिखता था वह्‌ 
उसे पकड लेती थी 1 कितने ही लोगों को सजाएं दी गरु, उन पर जुर्मानि 
कयि गए श्रौरकुछकोतो वेत भी लगाये गए 

हैदरावाद में द्री वार काठेज खु , तव भी विद्यार्थियों की तादाद 
बहुत कम यी, हालांकि सरकार ने विद्यार्थियों तथा उनके घर वालों को घम- 
कानि के काफी प्रयत्न किये थे । 

२१-११-४२ को ्राजाद पाकं मे लोगों ने एक बहुत वड़ा कांग्रेस जलसा 
करने का प्रयत्न किया । पुलिस घटनास्यल पर पहुंची श्रौर उसने लोगों को तितर- 
वितर हाने की चेतावनी दी 1 कदं लोग पकड लिये गए श्रौर शेष विखर गए) 
पर भौरतों ने जाने से विलकुल इन्कार कर दिया श्रौर बरावर कांग्रेस के नारे 
लगातो रहीं । विद्यार्थियों ने पां के मेडिकल कालेज पर पिकेटिग किया । वहां 
के प्रध्यापकों तथा चपरासियों ने विद्यार्थियों के साथ बुरा व्यवहार किया, जिससे 
उनमें जोक व रोप की मात्रा फल गई । इस प्रकार दिसम्बर तक हैदरावादमें 
किसी-न-किसी हप मे प्रान्दोलन चलता ही रहा । 

श्िक्षारपुर--इस जिले में हड़ताल श्रौर विरोध-प्रदर्शन के प्रत्िरिक्त 
तोड-फोड़ के काम काफो अधिक हुए । शिकारपुर सिविलकोटं मे प्रम्नि-काण्ड 
हा श्रौर सव्र जिले के गरियासीन उाकखाने में प्राग लगाई गई । नवाब- 
शाह मे मर्तियारकार के दप्तरमें श्राग लगाई गई! इस प्रकार की खवर 
लरकाना, दादू व लंकोवावादसे भी श्राई। 

दमन--भरगस्त के पहले दो .सप्ताहों मे हदरावाद में लगभग ४०० 
कायंकर्ता पकड़े गए जिसमे प्रावे से धिक ग्रौरते यीं । सिन्व पुलिस ने स्त्रियों 
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के साथ व्ड़ाही श्रमानृषिक व्यवहार किया । उन्हँं पक्ड कर अ्राघी रतक्ते 
करीव बाहर दुर जंगलो मे छोड़ श्राया जाता था । 

दादू शहर में स्कूल के विद्य।धियोौं ने एक प्रभात फेरी निकाली । पुलिस 
ने प्रारम्भ मे १६ भिरस्तारियां कीं । उनमें से १० को एक-एक घाल की चजा 
दी गई। वाकी ६ लड़कों के वड़ी निर्दया से कड़े लगाये गु । जव काफी सून 
वहने लगा श्रौर वे मूषित होकर भिर पड़े, तव उनको छोड़ा गया । 

नवाव्लाह मे मी इस प्रकारकी घटनाएं हुई । तीन स्वयंसेवक, जो 
सराव की दूकान पर पिकटिग कर रहै थे,पकड़ लिये गए श्रौर उनको कोडे 
मारने की सजा दी गई । एक हिन्दुस्तानी सिपाही जब उनको कोड़े मार रहा 
धा, तो उसी समय एक यूरोपियन फौजी श्रफसर ्रपने वंगकेसे निकला प्रर 
उस सिपाही को हल्के कोड़े लगान के कारण सजा दी! उसने सिपाही के हाथ 
से कोडा छीन कर स्वयं मारना शुरू किया प्रौर वड़ो निर्दयता के साथ उन 
स्वयंसेवकों को पीटा । 

सक्खछर- प्रारम्भे मं हडताल हुई । गान्वी-जयन्ती के दिन लोगों ते 
एक ज॒लस निकालने का प्रयत्न किया । पुलिसनेचरूमंही लगभग ३०० 
ग्रादमी भिरप्तार कर लिये, जिन्ह शाम को छोङ दिया गयां । उनमें से कितने 
ही नौजवानों को पीटने के वाद छोड़ा गया इससे लोगो का रोष काफो वद्‌ 
गया श्रौरः कुछ लोगों ते टुकडियौं मे विभाजित होकर सक्लर-रोहरी रेलवे 
लादन कौ षटरिर्या उखाड़ दीं । पुलिस अ्रधिकारियोंने इस घटना कापता 
लगाने के लिएं लोगों को बडी निर्दयतासे पीटाभीरएककोतौ वफंके साथ 
बांधा ! कितने ही लोगों को पृलिस ने हिरासत में रखकर तरह्‌-तरहं कौ यात- 
ताए दी। पृद्धिस की इन ज्यादतियो के फलस्वरूप सक्खर मे तोड़-फोड़ कै कायं हुए । 
दौ सैकिन्ड क्लास के डिव्वों में अ्राग लगाई गई भौर मालगोदाम को जलनिका 
प्रयत्न किया गया । कुछ कपास कौ गाठ मी जलाई गई । सक्र म्युतिस्षिषल 
वोडंकेस्कलमें मी आग लगा दी मई जिससे उसके सारे कागज जल गए) 

रिकारपर, सक्खर श्रौर जंकोवावाद मे कर वार टेलीफोन केतार 


काटे गषएु । सक्कर स्ठेदान पर अ्ग्नि-कांड के कारण एक लाल से अधिक फौसौ ` ˆ 
सामान की क्षति पहुंची । शिकारपुर में दो-तीन मोह तक कलिज बन्द रहे |. 


श्रीर्‌ भ्रत्य क्राडेजो पर पिकेटिग होती रही 1 २८ नवम्बर को दो काग्रेस 
सेवक सिटी मजिस्टेट की श्रदालत में घृते श्रौर उन्हँ श्रपनी कुसी छोडने 
प्रादे दिया 1 पुलिक्षके ञ्राने से पके ही स्वयंसेवक बाहर हो गए ।दो 
पियो को कालेज पर पिकेटिग करने के फलस्वरूप एक साल कौ सजा हुई 


२६८ सन्‌ वयालीत्त का विद्रोह 


सिन्ध्रमें आन्दोलन के प्रधिक व्यापक श्रीर्‌ उग्र होने के उपयुक्त कारण 
मौन्‌द नहीं थे । वहुसंख्यक मुसलमानों को श्रान्दोलन से किसी. प्रकार्‌ की हम- 
दर्दीन थी 1 सिन्व में किसी प्रकार का खाम्प्रदायिकः कगड़ा नहीं हु) यह्‌ इस 
वातत का सुवृत ह कि यहाँ के मुस्लिम त्िटिश्च विरोधी अवद्य दहं । 

सिन्ध मे इस श्रान्दोलनके सम्दन्य में २४०० से श्रचिकं गिरफ्तारियां 
हुई भौर १४०० से प्रधिक को सजाएं दी गई । लगभग २०० नजरनन्द किये 
गए 1 १०० व्यकितिर्यो को वेनो की भ्रमानृपिक्र सजा दी नई | 


१६ : 
सीसा प्रास्त 


सीमा प्रन्तका भारतीय राजनीति मे एक निराला गौर महत्वपूरण 
स्थानं । त्रिटिक साग्राज्यलाही, काप्ेस मरौर म॒स्लिम लीग तीनोही के लिए 
इस प्रान्त की श्रपनी ्रहुमियत्त ह श्रौर इसी कारणतीनोंकी इस प्रान्तमे 
गहरी दिलचस्पी हं । सौमाप्रान्त मेँ ५० प्रतिशत पठान रहते ह ! इसके उत्तर- 
परिचम श्रौर उत्तर पुरबमे भी पठनोंकीही वस्ती है । इन इलाकों का कवा- 
यली इलाकों के नाम से पुकारा जत्ता हु कवायली जातियों मे नौकरशाही की 
गहरी दिलचस्पीह । ब्रिटिश नौकरश्चाही उनमें काफी तोड़-फोड करती रही 
है) इन इलाकों को त्रिटिर साच्राज्यशाहा ने श्रपने सनिकखेल वटनिगका 
अ्रखाड़ा वनाकर स्खारहं । सीमा प्रान्त की सरकारको उनमें दल देने का 
श्रधिकार नहीं ह । श्रव तक उन पर सीमा प्रान्त के गवर्नर की सीधी देख-रेख 
थीं । किन्तु केन्र में ्रन्तःकालीन सरकार वन अने की स्थिति में परिवर्तन 
हुश्रा हं 1 भारतं सरकार के जिप्त विभागका दन इलाकों से सम्बन्ध था, वह्‌ 
पे० जवांहुरलालेदट्रू के हाथ मेश्रागया ह । इसके फलस्वरूप व्रिटिश पान्नाज्य- 
शाही ने कवायली लोगों श्रौर भारतीय राष्टीयता के बीच जो दीवार खड़ी 
कर रखी थी, वह गृट गई हु । पं जवाहरलाल नेहरू श्रौर सौमांतत गाषीजी 
ने अभीदहाल हीमे इन इलाकोंकादौरा किया था] उनकै खिलाफ भी प्रद्ेन 
हुए, किन्तु उनके पीछे वही साप्राज्य्चाही का छिपा हाय काम कर रहाथा। 

दमि की सीमा प्रान्त मै गहरी दिलचत्पी ह, क्योकि सारे भारत- 
वषं मे केवल यही एक एप प्रान्त ह जहाँ पर लगमग ९५ प्रतिशत मुसलमान 
रहते ह श्रौर जो काग्रेस हारा शुरू क्ये गए भारतीय श्राजादी के भान्दोलन 
मे पूणं रूप से सम्मिलित हुए हें 1 तन्‌ १९३० व ३द्‌ के राष्टीय ब्रन्दोलना 
मेः सोमाप्रान्त ने एक महत्वपूर्णं स्यान प्राप्त क्रिया । दन्‌ १९३० म पलावरम 
गोली चली श्रौर पठानों चे वडी के सोथ सीना खोलकर मश्चीनग्नो की 
गोलियों का मुकावलां जरिया । अथात्‌ परावर का भूमि इन देशभक्त पठानी 


१०० रसन्‌ वयालौस ऋ विद्रोह 


के सूनसे रंगी गई । स्वभाव से पठान सीधा श्रीद साफ दिल होता है 1 ज्यादा 
हेर-फेर की वात नहीं जानता । वह मित्र भी श्रच्छा होता हं श्रौर शतु मी। 
सन्‌ १९३० से सीमा प्रान्त के पठानों ने कोग्रेस-मतृत्व को स्वीकार किया मौर तव 
से वराचर वे काग्रेस नेतृत्व के श्रधीन श्राजादी की हर लडाई मे शमिल रहे 
ह) नौकरशाही ने इस प्रान्त मे कांग्रेस की वदती हुई रावित को नष्ट करने के 
श्रनेक प्रयत्न किये पर वह्‌ विफल रही । खान-वन्वुश्रों ने जीवन में एक नई 
स्फूति, नयो दृष्टिकोण श्रौर नई बाकांक्षा दाकर दीह! दिजेर पठानोंनें 
क्रि का ग्रहिसा का पाठ ग्रच्छी तरह सीख लिया हुं श्रीर उसको श्राश्चयंजनकं 
शक्ति को स्वीकार करतेहं। 

पिछले कछ सालों से मृस्निम लीग कै नेतृत्व नेभी सीमा प्रन्तिके 
मामले मेँ गहरी दिलचस्पी दिखाई, क्योकि अपने को मुसलमानों का नुमाइन्दा 
सावित करते के लिए यह्‌ श्रावदथक होगथा करि वह॒ सीमा प्रान्त के पठानोंमें 
भ्रपना प्रभाव जमाये । सीमा प्रान्त पर काग्रेस का प्रभाव होना उसके लिए 
ग्रसहनीय था, क्योकि इस प्रखंड सस्य के टोते हुए वह श्रपने दावे को मजवृती 
से पेश्च नहीं कर सकता । इस कायं मेँ ब्रिटिश नौकरशाही ने उसे काफी मदद 
मीदी। सन्‌ १९४१ मे होने वाङ व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रति त्रिटिश् नौकर. 
दाही कौ प्रजीव नीति रही । हजारों षठानों ने व्यवित्तगतत सत्याग्रह में भाग 
लिया! फिर भी सीमा प्रान्त की सरकार ने उन्हं गिरफ्तार नहीं किया, क्योकि 
यहाँ कीसरकारकौभयथा कि दमनके कारण पठनमस्रौर भी श्रविकरुष्ट 
हो जायंगे । सन्‌ १६४२ मेमी जववचारोंमोर देशमेंदूनकी होली खेली 
जा रही थी, दमनेकासाघ्राज्य था, स्ीमाप्रान्ते कौ सरकार ने यकायक दमन 
नीति को नहीं श्रपनाया । सीमां प्रान्त में क्रिस के नेता प्रारम्भ में. नहीं पकड़े 
गए 1 खान श्रब्दुल गप्फार खाने भीइसमोकेकालाभ उठाया ग्रौर लम्बी 
लड़ाई की तैयारियां करते रहे । इस प्रकार उन्होने अपने संगठनं को सुव्यव- ` 
स्थित कर श्रनतूवर मास्तसे इस श्रान्दोलन का प्रारम्भ किया) 

सीमा प्रान्त मे सदसे पह जगह-जगह समाएं को गर्ईश्रोरलोगोको 
धपने को स्वतन्त्र समभने कां श्रादिश्च दिया गया ग्रौर मृकम्मल अ्राजादीका 
एलान किया गया । श्रनेक जगह्‌ इस प्रकार कौ सभां हूर, पर नौकरशाही 
ने कोई दखल नहीं द्विया । भवतूवर माससे खान अब्दुल गप्फारलांनें 
श्यान्दोलन मे नया जीवन डालनेके लिए उसके स्पको वदल दिया श्रौर 
सराव की दृक्तानो प्र पफिकेरटिग प्रारम्भ किया। खुदाई खिदमतगाररो के जत्ये 
जत्तियेश्रोर इन दूकानों पर पिकेटिग करते थे} इसके वाद रपता-रपता यह्‌ 


सीमा प्रान्त ३०९ 


जत्थे सरकारी इमारतों पर भी पिकेटिग करने लगे । फौज की वैरकौँमेंभी 
सुदाई खिदमतगार श्रपना पैगाम पहुचाने का प्रयत करम लगे । श्रान्दोलन 
का यह सूप नौकरलाही के चिषए श्रसहनीय था श्रीर श्रव॒ उसको श्रपनी 
पुरानी नीति छोडनी पड़ी । खुदाई खिदमत्तगर हर जगह जाकर वगरावत की 
घोषणा करते थे । पेशावर तथा वन्न्‌ मे लगभग २-३ मास तक हफतैमें 
` दो-तीन बार जत्थ जातये मौर सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय भंडा लगाने 
का प्रयत्न करते थे! उन पर नौकरशाही को मजवृर होकर लाठी प्रहार करना 
षडा । लाटी-चाजं का यह्‌ सिलसिला एक असें तक जारी रह। । अन्तम ६ 
भ्र्तूवर को सरकारने काग्रेस नेताग्नोको गिरफ्तार कर लिया। विरोध- 
स्वरूप शहर मे. पूणं हडताल रही । हडतालियों पर भतंक जमाने के लिए 
सरकार ने दुकानों को तुडवा डाला । जनता के वदते हृए जोश को कुचलने ॐ 
लिए सीमा-प्रन्त का नौकरशाही ने लाटी-प्रहासों कौ खुलकर काम लिया, 
उनकी विशेषता यह थी कि लोगो कै सरो पर वार नहीं किया जाता था, 
बल्कि उनके पेट पर अधिक चोट पहुंचाई्‌ जातीथी । अ्रभिप्राययहथा कि 
लोगों को श्रन्दरूनी चोट पहुंवाई जाय । १९, २०, २१ श्रवतुवर को सीमा 
भरन्त से जनता ने पूलिस-स्टेशनों श्रादि पर राष्ट्रीय कण्डे लगाने के भरनेक 
प्रयत्न किये । वेञ्चावर मे हजारो आदमियों ने इन प्रव्ंनो मे हिस्सा लिया । 
करई सौ श्रादमी पुलिस के लारी-प्रहायोके कारण घायल हुए । पेद्यावर मं 
ग्रवतुवर मासमे लगभग २५ आदमी रोज्‌ पकड़े गए प्रौर श्रवतूबर, नवम्बर 
तथा दिसम्बर तक -श्रान्दोलन का यही सूप रहा । पेक्षावर कै अ्रतिरिक्त न्न्‌, 
कोहाट, मरदान श्रादि जगहों मे मी श्रान्दोलन का खूप इसी प्रकार फां रहा। 
सीमा-प्रान्त मे इस श्रान्दोलन के सम्बन्धमें २५५८ व्यकविति भिरप्तार 
किये गए श्रौर १८८० व्यक्तियों को विभिन्न सजायें दौ गर्द । इसके श्रलोवा 
७०८ व्यक्ति नजरवन्द रखे गए 1 एक जगह गोली भी चली, लाटी-प्रहारो फे 
फलस्वरूप पाच सौ से एके हजार तकं व्यक्ति सस्त घायल हए । कृच छोटे 
वच्चो को कोड भी लगाये गए । इस प्रकार यहं कहा जा सक्ता हं किं पहले 
की भाति सन १९४२ के विद्रोह मे भी सीमा-प्रान्त ने शनदार हिस्सा लिया । 
यह का श्रास्दोलन भ्रन्तं तक भ्रहिसकं रहा । इसका ्रंयं वादश्नाहं लानि ऊ 
नेतृत्व को है, जिनका सीमा-प्ान्त के पठानों पर अभूतयुवं भ्रमाव ह। 


५ | १५. 
पाव में श्रा्दोल्तन 


पंजाव नदियों का प्रदेव ह । मारत की पचि प्रभिद्ध नदिर्या--जैहलम 
चेनाव, रावी, व्यास रौर सतलज इस प्रान्तकी भूमिको उर्वरा बनाती हुई 
भ्रव सागर में जाकर गिरती हैँ । श्रतएुव पाँच नदिर्यो काप्रेदेग होने के कारण 
दसका नाम "पंजवि' पड़ा दहु) 

पंजाव एक प्रकार से भारत की उत्तर-परिचमी सीमा वनात हं 1 केवल 
जम्मू-कादमीर रियासत एवं सीमान्त प्रदेश का संँकड़ा भाग वीच में पड़ता + 
श्रतः संनिक वृष्टि से इसक्रा बहुत महततव ह । 

पेजाव विभिन्न घर्मो, जातियों एवं वलो काघरदै) देशके सभौ नये 
पुराने, कटर एवं "उदार" घमं, हिन्द, मूस्लिम, सिख, ईसाई आदि जातियों 
तथा कारेस, लोग, हिन्दु महासभा वनरा राजनंतिक दल यहाँ कौ भूमि में स्व- 
तन्व्र स्पसे फले फले हँ । मुख्य घर्मो ऊ ्रलाचा उनके छोटे-छोटे फिरके अ्रलग 
ही दें श्रतः प्रन्तिके घापिक जीवन रै सहनशीलता श्रौर मेल-मिलापकी 
भावना काश्रभावह । श्रादशंवादी' घाभिक ग्रान्दोलन पंजात्रकौ भूमिम 
काफी सफल हृष्‌ र, (जिसे खमचे प्रान्त ओर धिद्धेपकर शहरी भागों के जोवन 
में तत्र क्रान्ति उच्पन्नहो गर्द । 

घापिक जीचन की भाति प्रान्त छी राजनीति भी अव्यवस्थित सूपम 
ह । सामाजिक एवं राजनीतिकं कत्र मे आपसी चेल श्रौर स्हन-शीलता का 
नितान्त प्रभाव रहारं । देहाती परंजाव भ्रभीतक स्वस्थ दहं रौर नागरिक 
पंजावकै वेमनस्यसे वचा हुश्च । नागरिक कषेत्रम घमं क। साम्प्रदायिक 
स्वार्थो के लिए एवं राजनीति मेँ अपनी शविति वढ़नेके लिए दुरुपयोग किया 
जाता ह । नागरिक एव देहाती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रािक 
समस्याम्ो पर शुद्ध श्रथे-यास्त्र की दृष्टि से विचार नहीं किया जाता एक 
साभ्प्रदाधिक गृ दूसरे साभ्थरदायिक गुट पर धमं ग्रौर त्राति की ग्रोटमेंप्रभौव 
जमाने कीवेष्टा करता ग्ह्तादहै) इस प्रकार की साप्प्रदापिकता-पुणं राजनीति 


पंजाव मे श्रान्दोलन १०३ 


पंजाव की राजनीतिक एवं सामाजिक समस्थान को सुलफाने मे श्रव तक पूरी 
तरह असफल रही ह । ^ “> 
| पंजावि्यों ने. व्यापारिक क्षेत में ग्रच्छी सफलता प्राप्तकी ह पंजावी 
। किसान भी प्रन्य प्रान्तो के मृकावले खुशहाल यह्‌ कहा जां सक्ता कि 
. देश के श्रन्य भागो की तुलना. में पंजग्रवियोःक्री शराश्च स्थित्ति हं । इसके 
` श्रतिरिक्त, पिछले महायुद्ध से ही यह फौजी-मर्तीकाश्वासि श्रट्ारहाहश्रौर 
इसी कारण वह अ्रग्रेजी सरकार कीः "दाहिता-भृजा"” कहसाता ह । वास्तवे 
पंजात की फौजी परम्परारहीभीद्र। उसे ्रतीत में समय-समय पर विदेशी 
भ्राक्रमणों का सामना करना पड़ा. जिससे संनिक-वृत्ति पजावियों के स्वभावे 
दाखिल हो गई । प्रग्रजौ ने मारतवप में हमेशा पंजाव प्रान्त को श्रपने सवस 
मजवृत किलेिके रूपमे माना । उन्दने पंजानियों को भ्रधिक वेतन वाली 
नौकरियां देकर उनकी देशप्रेम की भावनाकतो नेष्ट करदेनेकी कोदिश्च की 
हँ । सी कारण पंजाव्देशकी आजादी कौ लड़ाई में ग्रधिक हिस्सा नहीं 
ठे पाया । | 
पंजाव कौ पिछड़ी हू ई राजनीतिक श्रवस्थाके कई कारण दहं । प्रान्त की 
प्राचादी में मसलमानों का बहुमत ह, जो मस्लिम लीग अथवा यूनियनिष्ट पार्टी 
कै प्रभावमेंहं इन दोनों पार्थं ने हमेशा श्रग्रेजोंका सागर दियाहुभ्रौरये 
त्रिरिश संरक्षणमेदही पलीद्रै। परविविमी हिस्से के देहात, जर्हां मृसलमान 
वहमतमें है, श्रधिक्तरेयात्तो फौजमें भरती रहेहँ अथवा उनमें मुस्लिम 
लीग दारा काग्रेस विरोधी भावना कट-कृट कर भरदीगर्ददहं। हिन्दु्रोने 
जिनका हिम लय परदेदा में बहुमत हे ्रौर जहां म्राजीविक्रा के साधन प्राप्त नहीं 
ह, अपनेनप्रापको यातो व्यापार में लगायाहं ्रथवावेत्रिटिल फौजमं भरती 
हो गए है सिख भिन्न-भिन्त राजनीतिक दलो मे विभक्त हू । देहाती जनता 
मे जाट लोग श्रधिक ह, जिन्हे अन से पहले तक हमेशा प्रतिक्रियावादी यूनिय- 
` निस्टपार्टीका साथ दियाहं। 
प्रान्त मे कामस का संगठन भी उचित ख्पसे नहीं हुश्रा हं । कप्रेस-नेतृत्व 
न्रापस्च की फट कै कारण हमेशा कमजोर रहा है। उसका कायं ज्यादातर शहरों 
तक ही सीमित रहा ¦ यही कारण ह कि कांग्रेस की ज देहातो की ग्राम जनता 
के भीतर गहरी न पैठ सकी श्रौर वेदा की पुकार पर समूचे प्रान्ते का वांचित 


सहयोग न मिल सका । 
फिर भी वम्बर्मे हई नेताश्नों की गिरफ्तारी का समाचार जव पजाविम 


पहुंचा तो वातावरण में तवर क्षोभ उत्वत्त हौ गयां । जनहजगन प 
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हृ तथा व्यापक हडताल फी गई 1 लाहीर श्नौर रावलर्षिडी के समीप कई स्थानों 
मे क्षुन्व जनताने डाक श्रौर टेलीफोन के तारों को काट डाला मौर यातायात 
कोपंगु यनानेकी चेष्टाएकी। उधरसरकारकी श्रौर से भी तुरन्त दमन 
शुरू हौ गया 1 ` बहुत से मृखिया श्रादमी मिरप्तार कर लिये गए । काग्रेस के 
दफ्तरों पर मोहर चपड़ी लगादी गई ! पंजाव के भूतपूव प्रघान मंत्री सर सिकं 
दर हयातरखां ने लोगो को वड़-बड़ इनामों, ऊंचौ नौकरियों, श्रीर जागीरो का 
प्रलोमन देकर उन्हे श्रान्दोलन मे सक्रिय भागकेनेसे रोका। इन सव कारणों 
से इस प्रान्त मे स्वतन्त्रता का यह्‌ श्रान्दोलन बहुत समय तक न चल सका 
प्रौर न व्यापकसूपही धारण कर सका वह्‌ बड़े-बड़े शहरों तक ही सीमित 
रहा, जहाँ कि हिन्दुशरो कौ ्रावादी भ्रविक हे । 

पंजाव में सन्‌ १६४२ के श्रान्दोलन में महिलाग्नो रौर छाचाश्रोंन 
उल्छेखनीय हिस्सा लिया । उन्दने यह्‌ श्रच्छी तरह सावित कर दिपाकि 
श्राजादी के सिपाहियोंके रूपमेंवेमर्दोसे कहींवद्कररहं। 

शरौ जयप्रकार नारायण के जेल से वच निकलने के बाद पंजाव के नव- 
युवकों ने गृप्तरूप से काम करना शुरू किया श्रौर इस प्रकार सन्‌" णके 
भ्रान्दोलन में श्रपना फजे अदा किया । किन्तु पंजाव ने अव करवट बदली हं । 
सारे देश ने सन्‌" ४२ मेंश्नौर उमके वाददेशकी अ्ाजादीके लिए जो कुर्बानी 
को ह, उसका भ्रसर परंजावपरमी षडा! कारे, अधिकाधिक लोकप्रियहो 
रही हं । प्रान्तीय श्रसेम्बली कै पिके चुनावों मेँ काग्रेस को जो सफलता मिली 
यह्‌ उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हं । यद्यपि पंजावमें मुस्लिम लीग की शित वदी 
ह्‌, किन्तु आज क्रिस श्रन्य दलों के सहयोगसे प्रान्तके शासन का भार 
सम्हाले हुए हं । एसे लक्षण दिखाई दे रहेहंकि श्राने वाले दिनोंमें पंजाब 
प्राजादी को प्रोर क्च करने में श्रन्य प्रान्तो से पीठेन रहेगा 


१८ ४ 


भारतीय रस्यासतों का भाग 


्रिटिश साम्राज्यवाद की भारत मे श्रपनी क्रिछेवन्दी व सुद्ढ्‌ रक्ता- 
पक्तियां हैँ । हिन्दुस्तानी रियासते उसका एक मृख्य भ्रंग है । वास्तव मेँ ये 
रियासते प्रतिक्रियावादी शक्तियों की श्रखीरी श्राशाये ह । श्रतः भारतीय 
राष्ट्रवाद के लिए यह परम श्रावदयक हं कि वह्‌ इन विभिन्न किकेवन्दियो को 
तोड़े, क्योकि नके टूरनेसे हा साज्राज्यश्षाहा का दाचा अस्त-व्यस्त हो सकता 
है, वरना इसका प्रकर किसी-न-किसी रूप मे वना ही रहेगा 1 सन्‌ १६१९ से 
` सन्‌ १९४२ तक कश्रेखी नेतृत्व ने सोघ्राज्यशाही के इस ठचि के विरुद करई 
सामूहिक भौर व्यक्तिगत प्रहार किये श्रौर हर प्रहार मे उसके किसी-न-किसी 
` मुख्य श्रंग पर प्रवल वार कर उसकी शक्ति को क्षीण किया । पर स्यिासतों के 
सम्बन्धमें काग्रेसी नेताओं की श्रव तकं तटस्य रहने की नीति दही रही ! यद्यपि 
वे जानते घे कि रियासतों मेँ ब्रिटिश मारतसे भी श्रधिक श्रन्याय होतार, 
पुराने दकियानृसी कानून द्वारा जनता पर हकूमत की जाती ह श्रौर राज्य 
व्यवस्था में जनता का कोई हाथ नहीं है, फिर भी कात्रेस-हारईद-कमाण्डने यहं 
उचित नहीं समभा कि वह्‌ रियासतों के मन्दर सामृहिक श्रान्दोलन करे । दस 
` नीति के वरतनेके श्रपने ही कारण थे । कांगेस-हारई-कमाण्ड एक समय मेँ एक 
ही मोचं पर लड़ना चाहता था । वह्‌ करई मोर्चा पर एक सायलढ़कर भारतीय 
राष्टरवाद की शविति का श्रपन्यय करनेके ह्कमेंनथा। उत्तकी मान्यताथी 
कि एक वारश्रंगरेनों को सीधी राह परलञेश्राया गया तो राजां श्रपने श्राप 
सीधी राह पर श्रा जा्यंगे । 
पर टुसका मतलव यह्‌ नहीं ई कि काग्रेदी नेता रियासतो शी जनता 
म राजनीतिक जाति देखना नहीं चाहते येः । इसके विपरीत रियासती जनता 
के श्रान्दोलन कै प्रत्ति उनकी बरावर सहानुभूति. रही । उन्होने कई बार घौवणा 


की कि प्रजातन्त्रवादी भारत श्रौर सामन्तशाही रियासते दोनों एक साय नर्हा 


रद्‌ सकतीं । उन्दने रियासतों भे होने वाले भरन्यायौं च परत्याचायेंकी ध {` 


३०६ । सन्‌ बमालीसं का विद्रोह 


की श्रौर वहाँ की जनता को श्रपना संगठन करने तथां श्रपने नागरिक वे राज- 
नीतिक प्रधिकार खुद प्राप्त करने की सलाह दी । देशीराज्य सोक परिपद्‌ की 
स्थापना व प्रगति में काग्रेसी नेताभोंका बड़ा हाथ हं । १० नेहरू, डा ० पटाभि- 
सीतारा्मया जसे प्रसिद्ध कांग्रसी नेतारौ की छत्र-छाया में यह संस्था फली- 
फूती हं । 

य॒रौपीय तथा एशियाई महायुद्ने उन भस्याथी प्रतिवन्धों कौ - तोड 
दिया 1 विचारों की वाढ के सामने कोई भौगोलिक भ्रथवा शासन सम्बन्वी 
दीवार खडी नहीं रह सकतीं । महायुद्धने समस्त भौगोलिक व साम्राज्यद्ाही 
सीमानो को श्रस्त-व्यस्त कर दिया, प्ररं रियासतों. तथा त्रिटिशश् मारत की 
जनता एक ही प्रकार समे सोचने लगी । युद्ध-जनित वातावरण ने लोगो पर एक 
ही-सा मनोवैज्ञानिक प्रसर डाला सारे मारत की जनत्तामे एक दहीप्रकारकी 
भावनां तथा श्राकाक्षाएुं पदा कर दीं । इस प्रकार महायुद्धने श्रप्रत्यक्षसूपसे 
रियासतों मेँ वसी हुई जनता के विचारो मे एक श्रादचयेजनक क्रान्ति पैदा कर 
दी श्रौर मार्गं-प्रद्शन के लिए वह किसी श्रोर श्रखिं, पसारकर देखने लगी} 
£ भ्रगस्त को कभ्रेसी नेतताग्रौं तया काप्रेस्-संगठन पर ब्रिटिश प्रहार को रिया- 
सतो की जनता नै श्रपने पर प्रहार समक प्रौर इस प्रकार सन्‌ १९४२ के 
खुले विद्रोह कौ लपटे भारतीय रियासतों में पुणं रूप से फल गर्द । इस तूफान 
मे विभिन्न ्ियासतो मे लाखोंकी तादाद में श्रादमी श्राशा, उत्साह व श्राका- 
क्षाग्नों को लिये हृए ॐठे ग्रौर सैकड़ों की तादाद मेंनयेनेता दा हो गए) 
रियासती नताग्र ने बड़े धेयं व शान्तिसे श्रान्दोलन को नेतृत्व किया प्रौर भ्रपनी 
का्ये-तत्परता, संलग्नता व संगठन-लक्तति का परिचय दिया । स्वभावतः इस 
प्रान्दोलन कौ रियासतों मे बड़ी क्रूरता से दबाया गया । भारतीय नरेक्ल कब 
इस वात को सहत कर सक्ते ये क्रि जो ष्ठेग' विटि भारत मे फंल चुका हँ 
था षह उनके यहां भी उग्र रूपमे फल जाय । भरतः जनता के वदते हए 
जोश को हर जगद्‌ गोलियों तथा ज्लाटियों के प्रवल प्रहारो से कुचला गया। 
रियासतों में श्रान्दोलन कारूपटीकवैसादहीथा, जसा त्रिटिश्च भारतम । 
्रारम्भमें हडताल हु, विरोधी प्रदशंन इए, सभायें हृ भौर कहीं-कहीं राज- ' 
सत्ता फो छीनने के भी प्रयत्ने किये गए । एसे प्रयत्न उडीसा प्रान्त की रिया. 
सतो विशेषकर तालचर, नीलगिरी, नायागढ़ में भ्रषिक हए 1 कौर्हापुर 
प्रोर इन्दौर में जेल तोडने के प्रयत्न मी कयि गए! 

अन्मैलन्‌ की दृष्टि सै सियासत को हम ४ भागोंमें वांट सकते है । 
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१. मध्य भारतं की रियासवें ! 
` २. राजयूताना की रियासतें । 
३. उड़ीसा की रियासतें ! 
४. वड़ीदा श्रौर काठियावाडकी रियासतं । 
५. दक्षिण-भारतकी दिवासतें। 
.  सभ्यभाश्तं की सियासत | 
ग्वालियर--मध्यमारत मे यह सवे वष्ठी रियासत ह नेताभौंकी 
की गिरफ्तारी के पर्वात्‌ २३ श्रगस्त सन्‌ १९४२ को भ्वालियर की प्रजा 
संस्था सार्वजनिक समा कौ एक वैठक हुई नौर उसमे काग्रेस के" भारत छोडो 
= प्रस्ताव का समर्थेन किया गया। सभारीटमोर से महाराजा ग्वालियर को 
एक श्रल्टीमेटम दिया गया क्ति ३० श्रगस्त तक महाराज सरकर वरतानिया से 
ग्रपना सम्बन्ध तोड दे ओर श्रपनी रियासत मे उत्तरदायी सरकार की स्यापना 
करनं की घोषणा कर देँ । ग्वालियर सरकार ने इस प्रस्ताव का उत्तर नेतारो 
की गिरफ्तारी व नजरवन्दी से दिया । ३० तारीख से पहले सारे प्रमुख नेता 
निरप्तार करके नजरवन्द कर दिये गए । सभाके दस फंसलेसे पहठे ही 
रियासतभरमें कारखानों के मजदूरों व विद्याथियों ने हडताल . करनी शुरू 
करदीथीं। १३ श्रगस्तको उज्जैन में जव विचार्थी हडताल करके जुलूस 
निकाल रस्हेषे तो वहां के बीहरे मृसलमानों ने उन प्र लाषि सँ हमला कर 
दिया । करई छटे-छोटे लड्के जस्मी हुए श्रौर शहर मे भारी वेचैनी फल गई । 
` श्चदर के कारोवार वन्दहो गए श्रौर व्हुत वड़े कगड़ेकी दक्ल पंदाहो गई 
प्रीर कु लोगों ने बौहरो की दूकान लूटनी शुरू कर दीं । हकूमत ने दफा 
९४४ लगा दी भौर इस प्रकार विगड़ती हुई हालत को सम्भाला । वौहरोकी 
स तरह राजनीतिक तौरसे मूखालफत करने कौ यहं पहली घटना थी 1 जीन 
पड़ता है कि उन्द पहलेसे ही तैयार कियाग्याया। दस कगड़के कारण 
कई दिन तक दकाने श्रौर करई माह तक स्कूल बन्द रहे । 

१९ ्रगस्त को लद्कर मेँ, जो राज्य की राजघानी ह्‌, वि्याधियो फी 
हडताल हई भौर जुलूस सिका गये । रियासत की पुलिस तथा पुडसवातत नं 
डी वेरहमी कै सायं लाठी तथा घोड़ी क्णे टपोसे उन पर हमला किया। 

. कितने ही लडके घायल हृए । वि्याधियों का यह धन्दोलन प्रोरभी उग्र स्प से 
कलने लगा । = सितम्बर को उजज्जन में विचारं लान्तिूवंक एक समा कर 
रहे थे कि पृलिस ने श्रपने पूवं प्राइवासन के विरुदे समा को चारों भरसे 
घेर लिया श्रौर लाव्यं व संगीनों से वैठे हए लोगों पर प्रहार किया । रीर. ५. 

रीर लदा को धेस्कर पीटा गमा । करई शरोर रौर वौ को : 


. २०५ सन्‌ बयाली का विद्रोह 


चोटे प्रा ओर कितने ही श्रादमी घायल होकर सडको पर गिर पड़ 1 जस्मियों 
की मरहम-षट्री कै लिए जव श्रादमी उन्दँ उठने गये तो उन प्र भी पलिस 

ने लाठी प्रहार किया शहर में १४४ दफा लगादी गईं । शहर को चारों ओरेसे | 
दो भील के दायरेमें घेर लिया गया भ्रौर सड़कों व गलियों मे चलने वार्लों 
को विना उनकी श्रवस्था का खयाल किये मोटे-मोटे लद से जानवरों की तरह 
बाजारों में खुले प्राम पीटा गया सर्सफा वाजारमेण जोकि शहर कांखास- 
वाजाररह, खे श्राम लोगोंके वन्द धरयो मे पुलिस घुसतीथी मौर अन्दर 
जाकर उन पीटती थी । कितने ही श्रादमी इन काण्डोंसे जस्मी हए । 

९ श्रगस्त को एकः स्थान पर, जहां पर एक आदमी संगीन से घायत्त 
हृश्राथाग्रौर जहां पर उसका खून गिरा था.,लोगों ने फूल चढाये प्रौर 
कु लोगों ने भषण देना शुरू केर किया । देखते-दही-देखते उप्त जगह को 
पुलिनेश्रां घेरा श्रौर श्रन्यश्राने वालों को वहां जानेसे रोक दिया। 
१ सितम्बर से & सितम्बर तक गहर में मृकम्मिल हडताल रही । श्रदालत षर 
पिकेटिग किया गया, जिससे श्रदालत भी वन्दहो गई । दोसे तीन हजार तक 
की संख्या में लोग श्रदालतों पर पिके्टिग करने के लिए जतिथे। शुरू्मेतो 
हकूमत ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया क्िन्भु वाद में उसका रुख बदल गया प्रीर 
पुलिस ने.भयंकर लाटठी-चाजं किया जिसके विरो में जनताने फिर हडतात 
करदी1 ८ सितम्बर से शहर में पुलिस व फौज का पुनः राज्य स्थापितो 
गया । इस तरह सियासत में सितम्बर के दुसरे सप्ताह तक तहरोक जोरोसे 
चली । लगमग २५० प्रादमौ भिरफ्तार करके जेलोंमें र्खे गये) श्रन्तमें 
रियासतत भौर सार्वजनिक समाके नेतारो में एक समभौता हुभा, जिसके फल- 
स्वक्ष्प मई १९४३ मे सव बन्दी रिहा कर दिये गएु। ग्वालियर के कुद 
कार्यकर्ता रियासत के वाह्रभी तहरीकमें हिस्सा उेते रहै ्रौर इस प्रकार 
वहु दूसरे जिरलो मे गिरफ्तार हए ।, 

भोपाल--यहांकी प्रजा परिषद्‌ ने वम्व्ईके प्रस्ताव के समर्थनमें १८ 
सितम्बर को एक प्रस्ताव पास किया! यह्‌ प्रस्ताव वाहूरसे छपवाकर मंगवाया 
गया धा, परन्तु वह्‌ स्टेशन पर पकंड़ा गया । स्यान-स्यान पर तलाशियां हुई । 
सास-खास कार्यकर के घरों पर श्रौर परिपद्‌ के दपतर पर पुलिस का पहरा 
बिठा दिया गया भ्रौर उसकी कार्य-षमिति के सदस्यों को पकड़कर जेल में बन्द 
कर्‌ दिया सया] ~ 

स्कूल के लड्कों को पककर पीटा गया। स्कूलोंमे १५दिनिका 
ष्टी कर दी गर्ह । घटमदावाद मुदल्लेके विद्याधियोंको पाटियां दी गरहश्रौद 
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, आरतीय रियासतों छा भाग ३०२९ 


छन मच खिलाये गए ताकि वहु भ्रत्य वियाध्ियो के साय भिर भान्धेखन ` 
मेभागननले। 

७ कायक्तश्रों को सजाएं हु । शेष कार्यकर्ता फरार ही गये। 
विद्याधियों के नेता श्री गोविन्दप्रसाद श्रीवास्तव कोभी सजा 1 उन वर 
उाकखाना जलाने श्रौर एसे ही श्रन्य इलजाम सगये गए थे ।' 


मि० इलताफ मजदानी, सम्पादक, "जमहूर' भूकदमे के वौच हौ वीमार 
पड़ गए । हालत नाजुक होने पर उन पर से मृकदमा उठा लिया गया, परन्तु 
वह्‌ वाहर श्राने के थोड़े समय वादही मर गए । प्रजापरिषद्‌ के नेता धीशाकिर- 
प्रलीर्खाको २ सालं कंद ओरर १०० रुपया जुर्माना की सजा दी गई) 
` इत्दौर--सन्‌ १९४२ के खुके विद्रोह मे इन्दौर मे सवसे वट-चद्‌ कर 
भाग लिया । इन्दौर मध्य भारत की एक महत्वपूणं रियासत ह । य्ह भ्रन्य 
रियासतों के मुकावले प्रजामण्डल संगठित रूप मे काम करर्हा हं श्रौर उसका 
जनता पर काफी प्रभाव ह 1 फलस्वरूप व॑म्बह मे काग्रेस नेतारौ की गिरफ्तारी 
के पश्चात्‌ शुर में हडताल हुई, विरोध-प्रदशेन हुए श्रौर थोडे दिनों पस्चात्‌ 
यह श्रान्दोलन कस्वो मे भी फल गया । लगभ्रग ४०० व्यक्ति तिरपततार करके ` 
जेलों मे रखे गए । रियासत में ६, ७ माह तक श्रन्दोलन चलता रहा । प्रजा- 
मंडल के नेताश्नौ को मण्डञेदवर नामक्त स्थान में नजरबन्द रखा गयाया। 
उन्होने जेल के पहरेदारों पर काबू पालिपाप्रौर जेल से बाहर निकल गषु 1 
उन्होने कस्ते मे जाकर भाषण दिये । श्रन्त मेवे पूनः चन्दी वना लिये गण्‌, 
तोड-फोड के कायं भी कई जगह हए । श्रन्त में महाराज व प्रजामंडलके 
नताभ्रो में समक्षौता हुश्रा श्रौर सव विना शतं रिहा कर दिये गए । । 
मध्य भारत में ग्वालियर, इन्दौर, मोपाल श्रौर धार इन चार रिया- 
सतो मे संगछित तरीके से श्रान्दोलन चलाने के प्रयत्न किये गए्‌ 1 सव जगह 
भ्रास्येलन का प ्श्राहुसात्मक था, पर दमने के कारण जव सामूहिक स्प खलम 
हो गया तो तोड्-फोड़ के काय प्रारम्भ हृएु । इन्दौर मे कुछ वम फटने की 
घटनाएं हृ, पर उनके कारण किसी को नुकसान नहीं हमरा । पोलिटिकल . 
पार्दमेण्ट ते भी इस ध्रान्दोलन को दवाने में एक-सी नीति वरती । 


राजपूताना की स्यिासत 
- कोशा--बम्बह के प्रस्ताव के वाद नेताश्रौ कौ निरप्तारी के हालात | 


मालम होते ही. कोटा में टडताल हौ गई । -विचावियो ने भी हडताल कर दी । 
प्रजामंडस के कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गए । किन्तु इन गिसप्त्तारिथो स ` 


३१० सन्‌ बथाचीस का विद्रोद्‌ 


गौर भी जोय फैल गया । जनता ने शहर पनाह के दरवाजे वन्द करके चारों 
मोर फे साक्षि वन्द कर दिए, जिससे वि्ेष पुलिस, फौज तथा श्रन्थ लोगों का 
पाहुर से-श्राना रुक जाय । कोतवाली पर जनता ने कंडा फहराया श्रोर वहां 
नो पुलिस मौजृद थी, उसे वैरिकों मे बन्द कर दिया शहर पर पूरी तसह से. 
गनता का कन्जा हौ गया श्रौर यह्‌ हालत वरावर त्तीन दिन तक रही । इन 
पीन दिनों मे शहर में पूरे तौर से शान्ति कायम रही । कोई गड़वडी नहीं हुई} 
हां के दीवान ने यह कोिश की कि मिलिटरी शहरमे दरवाजा तोड़कर 
रािल हो जाय श्रौर गोली चलाई जाय । किन्तु फौज श्रौर महाराज इसके 
लए सहमत नहीं हुए । तीन दिन तके यह कशमकश चलती रही । पोलिटिकल 
रजेन्ट भी वहां श्रागए अन्त मे तीसरे दिनि भूतपूवं दीवान ने ्रागे ्राकर जनता 
षो यकीन दिलाया कि वहु दरवाजा खोल दे, पुलिस इत्यादि को श्रंदर प्रनिदे, 
रेयासत की प्रोर से कोई जोर-जुल्म की वात्र नहीं होगौ । इस श्रारवासने पर 
गनत मे दस्वाजे खोल दिए श्रौर तीसरे दिन वाक्रायदा सव फौज ग्रौर पुलिस 
बालों से स्रंडा सलामी कराकर श्रौर मधिकारियों से रसीद केकर कोतवाली 
रौर शहर का चा्जं महाराज की पूलिस को सौपौ गया ) कुदं दिनों बाद भ्रन्ध 
मेता भी रिहा कर दिये गए । गिरप्तरारी के वीच ही एक उपुटेशन महाराज से 
मला ग्रौर उन्होने जनता को यकीन दिलाया कि जिम्मेदार सरकार कायम करते 
फ लिए वहु न्ीघ् दी कोर कदम उठायंगे। दीवान को, जो पोलिटिकल डिपार्द- 
पेट का भ्रादमी था प्रौर गोली चलाने में नाकामयाव रहाथा, महौराजने 
नौकरी से श्रलग कर दिया । उसके जाने के अवसर पर भो जनता ने प्रदशन 
[कया । 

मेवाड़-- मेवाड़ राजपुताना कौ अत्यन्त प्रचीन मौर प्रमुख रियासत 
र। इस रियासतत के निवासियों ने श्रपनी स्वतन्त्रता को कायम रखने के-लिए 
भूतकाल मे भ्रभूतपूरवं त्याग भ्रौर चलिदान किया है । श्रपनी परम्परा के प्रनुसार 
वहु सन्‌ १६४२ के स्वात्तचत्य-संग्राममे भी पीछे नहीं रहे 1 "मारत घोड़ो 
प्रस्ताव पास होने के वाद जव देश की श्राजादी की लड़ाई चिड गई 
तो मेवाड कौ जन्त की श्राकक्षाश्रों का प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था 
प्रजामण्डल ने इस लड़ाई मे कूद पडने का निक्ष्वय किया । उसकी शरोर 
से मेवाड़ कै महाराणा साहुव को एक पत्र भेजकर श्रनूरोध किया गया कि वह्‌ 
भने को व्रिटिस सत्ता से श्रविलम्ब स्वतंत्र घोपित कर दे मौर जनताको हुक्‌- 
मत मं साञ्ीदार वना कर उसकी शुभनिष्ठा प्राप्त करे । यह पत्र २१ श्रगस्त 
१६४२ को भेजा गया प्रौर उसी दिनि मवाइ को राजधानी उदयपुर मे एक 


भारतोय-रिथासतों का भागं । ३११ 


विशाल सावंजनिक सभा का श्रायोजन किया गया. । सभा तो नििघ्न रूपे ही 
गई, किन्तु उसके बाद राज्यं भरमे प्रजामण्डलके नेता तया कार्यकर्ता भिर. 
पतार कर लिये गए । कुछ विद्यार्थी भौ पकड़े गएु । भिरप्तासियों फ विरोध मेँ 
उदयपुर मे एक विज्ञाल जुलूस॒श्रंगरेनो भारत छोड़ो" फे नारे लगाता हृघ्ा 
निकला । २३ प्रगस्त से जुलसो, सभाश्रो वादि पर पावन्दी लगा दी गरई। 
काठेज मं हडताल हौ गई श्रौर वानारभी वन्द हौ गए चासौ भोर भारत 
छोडो" की श्रावाज गृंजने लगी । विद्याधियो में अपूर्वं जोश था । सरकारने भी. 
विद्याधियौं को श्रन्धाधुन्व गिरफ्तार करना शुरू कर दिया । एक श्र॑ग्रेन फोजी 
भ्रफस्तर ने राष्टरीप ्लण्डे को पिं तले कुचल दिया श्रौर एक विद्यार्थी को सीने 
पर पिस्तौल रखकर धमकाया, किन्तु नौजवान जुरा मी भयभीत न हुए श्रान्दो- 
लन केवल उदयपुर तक ही सीमित नहीं रहा । वह. राज्य के मृख्य-मुख्य कस्वौं 
मे भी फल गया श्रौर श्रनेक व्यक्तियों न श्रान्दोलन में हिस्सा लिया । श्रवतुवर 
के प्रथम सप्ताह तक गिरप्तारि्यां होती रहीं । कुल भिलाकर ५०८ गिरप्तारि्यां 
हई, जिनमे ७ महिलाये मी थीं । कालेज करीव १५ दिन वन्व रहा । प्रलामण्डल 
के तेताश्रों को एक पहाड़ी स्थान में नजरबन्द रख! गया । उनके पास एक 
राष्ट्रीय कण्डा था, जिसे वह्‌ नित्य प्रति सलामी देते ये ! जेल श्रौर पुलिस वालों 
ने उसे छीनने की कोविश की, किन्तु नजुरबम्दों ने सत्याग्रह कर दिया श्रौर 
राष्टरीय भण्डा,श्राखिर तक उनके ही श्रधिकार मे रहा! जो वन्दी उदयपुर जेल 
में रखे गये, उनके साथ कठोर व्यवहार किया गथा उन्हँ काल कोठरियों मै 
वन्द कर दिया गया) कुद लोगों ने दुव्येवहार के प्रति विरोघ प्रकट किया 
तो उन्हँ वैतों से पीटा गया । सरकार ने धीरे-धीरे वन्दियो को छोड़ने कौ नीति 
श्रपनाई ) अ्रलीरी जस्था डेढ वषं वाद फरवरी सन्‌ १९४४ मे छोडा गया । किन्तु | 
` -इसके वाद भौ प्रजामण्डल पर.काफी समय तक प्रतिबन्व लगा रहौ 1 
भ्रन्य रियासतें--राजपूताना की शरन्य रिथासतों मेंभी किसी-न.किसी 
रूप मेँ शरान्दोलन हृएु । जोधपुर रियास्तत में तौ श्रगस्त श्रान्दोलन सुरू होने के 
पहले ही शकड-घकड शुरू हो गई थौ । लोकत परिषद्‌ ने जागीरदारी जुत्मों के 
` विरुद्ध श्रान्ेलन सुरू कर दिया था ।! अतः मारवाड के प्रमूख नेता मौर कायं- 
कन्त लम्बे श्रसे तक्र जलो में वन्द रहै । जोधपुर मे कुछ वम-विस्फोट की घट- 
नाएुं भी हई 1 शाहपुरो स्यिसत के प्रजामंडल ने भी राजाधिराज कौ त्रिश 
सरकार से सम्बन्ध विच्छेद करते का श्रल्टीमेटम दिया या । इस पर भ्रजामञ्ल 
के तीन प्रमख नेता भिष्तार कर लिये गए श्रौर उह प्रजमेर जेल में ननर- 
चन्द रखा गया । डगरप्र में मी प्रदशंन कयि गए 1 राज्यने व्हा पकड्-वक् १ 
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तो नहीं की, किन्तु श्र्रत्यक्ञ रूप से रचनत्मक प्रवृत्तियों का गला घाटने कां 
कोकषिदा की ! जयपुर रियासत में प्रजामण्डल श्रान्दोलन से अलग रहा, किन्तु 
कु कार्यंकततश्नों ने श्राजाद मोर्चा कायम किया श्रौर रियासतों मँ युद्ध-प्रयल 
के विरृद्ध प्रचार कियो | कुद व्यक्ति नजरवन्द कर लिये गए । इस प्रकार 
स्पष्ट ह कि राजपूताना की भ्रनेक रियासतों में किसी-न-किसी खूप मँ भाजादी 
की लङा मे योग देने की चेष्टा्ये कौ गड श्रौर कुं रियागरतो का दिस्सा काफी 
उज्ज्वल रह । | 
उड़ीसा की .रियांसतं 

उदीसा प्रान्त में कितनी ही छोटी-छोटी रियासते हं । सन्‌ १९३७ में 
जव उड़ीसा मेँ कग्मिस मन्त्रिमण्डल स्थापित टुभ्रा तो इन रियांसतों में एकं 
व्यापक जागृति फलो । इन रियासतों मे वसने वले लोगों ने भ्रपने कष्ट दूर 
कराने श्रौर राजनीतिक भ्रधिकार प्राप्त करने के लिए जबरदस्त श्रान्दोलन 
किया । उड़ीसा प्रान्त के कांमरेप्ी काय॑कर्ताश्रों ने उसे प्रोत्साहनं दिया श्रौर कीं 
कहीं उसका नेतृत्व भी किया । रियासतों कौ सरकारों के लिए उत समय 
कठिन स्थिति पदा हौ गई यौ 1 सन्‌ १९४२ मे यद्यपि आन्दोलन सन्‌ १९३८ 
व ३६ जितना उग्र रौर व्यापकन था, फिरमी जो राजनीतिक जानृतिहो 
चुकी थी श्रौर जनता को श्रपने अधिकारों कामानहौ गया था, उसके फल- 
स्वसूप सन्‌ १९४२ मे इन रियासताों मे कई जगह जनतां सामूहिक रूप से उठी 
प्रोर कितनी ही जगह राज्य-सत्ता प्राप्त करने के सफल श्रौर श्रसफल प्रयत्न 


हुए। रिथासती श्रषिकारियों ने निहत्यी जनता के श्रान्दोलन का दमन करने में 
श्रत्यन्त कठोरे तरीके श्रपनाए 1 


नीलगिरै-प्रजामण्डल के नेता पहले ही भिरप्तार कर लिये गए । 
उन पर यह्‌ ध्रारोप लगाया गया कि वहु एक सामूहिक ग्रान्दोलन की र्तयारी 
कर रहे थे । हन गिरप्तासियों की यह प्रतिक्रिया हुई कि नीलगिरी कौ जनता 
ने सरकारी मूलाजिमों का सामाजिक वहिष्कार कर दियाभ्रौर श्रंशिक हडताल 
भमीकी। साथहीदहप्तेमेदो बार बाजार वन्द रखने का निदचय किया ।. 
लोगों ने दरार फो विश्वास दिलाया कि यदि उनके नेता छोड दिये जायं तो 
वह्‌ सरकारी कमंचारियों का बहिष्कार वन्द कर देगे 1 प्रतः ११ नेता जेलसे 
छोड गए जिनमें से कुठ ने रियासठ मेही रहकर मान्दोलन को पूनः संचा- 
लित करने के लिएु जनता मेँ कायं करना शुरू कर दियाश्रौर कुछ रियासत 
से बाहूर दले गए) 
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२९।८।४९ को एक हजार श्रादमियों ऊ समूह्‌ ने यरदमपुद षान पर 
प्राक्रमण्र किया श्रौर भपने नेता श्रौ चिन्तामणि को मुक्त करा लिया । २१ 
सितम्बर को पलिप्त ने पुनः श्री चिन्तामणि. कौ काठपल्ला प्राम मे पक््नेकी ` 
चेष्टा कौ, प्र लगभग ४ हजार आदमी तीर-कमान व लाघ्ों से सुसज्जित 
होकर दक्टु हो गए श्रीर उन्हं गिरफ्तार त करने दिया । 

नीलमिरी दरवार ने सौ गांवों पर ७५२०४ रुपया जुर्माना किया श्रौर 
पोलिटिकल एजेन्ट ने एक संगस्ति पुलि फोसं के साय स्वयं जाकर इसे यसुल 

केया । वहुरामपुर ममे २॥ हजार से मधिक लोगो के समृहने, जौ तीर-कमान 
व वर्छा से सुसज्जित थो, इम्का विरोव किया! चारर्पाच पुलिसके सिपाहियों 
पर आक्रमण मी किया । इसके फलस्वरूप वरहा गोली चली । 

. ताचचर--तालचर एक छोरी-सी रियासत ह । इसका क्षेत्रफल ४०० 
वर्ग॑मोल, श्रावादी ८५,००० श्रौर्‌ श्रामदनी २,५०,००० ₹० ह । पर श्री्योगिक 
दृष्टि से उसका श्रपना महत्त्व ह । यहां पर तौन वड़ी-वड़ी कोयले की खाने हं 
श्रौर एक दियासलाई बनाने की फंक्डरी तथा कई भ्रन्य छोरी-छोटी फंक्टरिर्या 
हं । यह्‌ राजनीतिक दुष्टिसे बहुत जाग्रतदहं। सन्‌ १९३८ के लगभग ६१ 
हजार श्रादमियों ने राजाके विरुद्ध हिजरतकौथी भौर ब्रिटिश इलाके के 
भ्रगुल सव डिवीजन मे माकर वसगएयें । इन लोगोको दवान के अनेक 
प्रयत्न किये गएग्रनौर मामला इतना बट्‌. गया कि महातमा गावी तया वायसराय 
तक को दिलचस्पी केनो पड़ी । श्रन्तमे राजाको हार माननी पडी श्रौर वहू 
श्रते यहा कू सुधारोंकौ घोषणा करने के लिए मजवृूर हुए । इस प्रकार 
जनता कमरिस फंडे को ल्य हुए गवंके साध स्टेट में वापस श्राई। 

सत्‌ १९४२ के खुले विद्रोह की प्रचण्ड तपट तावर में भी पवी । 
प्रारम्म मे ्रान्दोलन का कोई संगठितिदूपन या पर सितम्बर के पदे पख- 
वाडे तक उसमे उग्रश्रौर सामूहिक रूप घारण कर लिया । रियासतमे यद 
खवर फल गर्द कि प्रजामण्डल फ प्रघान श्रौर रियासत के लोकप्रिय नेता 
पचित्र वाव कत्ल कर विये गए । वस फिरक्याधा, त्रान मेडकर्टी, जो 
किसी-न-किसी प्रकार सन्‌ १६४२ के मई माहं तक सुलगत्ती रही । 

लोगों ने सियासत के काननो को मानने से इन्कार कर दिया उन्दोनिं 

श्रपनी एक केन्द्रीय सरकार कायमकी मौर हर्‌ गांव, तहसील, परगना श्रौर 
सव डिवीजन में उसकी लचाखार्ये खोली गई । यह्‌ सरकार गाँव पंचायतोके । 
आधार परखडी की गरईथी श्रौर उसे मजदूर राज्य कैनाम से पुकारा 
जाता था। माव के मृलियो, चौकीदारो, स्कूल-मास्ट्ये, चिला-त्ररषसे ४६ 
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परगना-हाकिमो, पुलिस-्रफसरों तथा लगान के महकमे कै प्रफसरों ने स्वय 
श्रपनी-सपनी बन्दूको, पोशाक, विल्लो, कागजो, रिका, यहां तक किं सरकारी 
नकदी को भी तर्द वनी हई पंचायतों को सौपदिया श्रौर इनके प्रति वफादार 
रहने कौ शपथ खाई । सवसे उल्लेखनीय वात यह्‌ हई कि इन सरकारी कम- 
चारियो ने पोशाकों, .चित्लों श्रौर कागजातों का श्रपने हाथों जलाया । श्रामदो- 
रपत के सारे रास्तों, जैसे सड़कें, पुल, घाट, फेरी वोट, टेलीफोन इत्यादि, पर 
मजदूर सरकार का कव्जाहो गयां टेलीग्राफ तारोंको काट दिया गयाश्रीर 
कटक-तालचर रेलवे को कई मील तक श्रस्त-व्यस्त कर दिया गया, ताकि बवाह्र 
से सैनिक शविति न ब्रुलाई जा सके। तीन पलिसस्टेश्षनों ने नई सरकार के 
सामने भ्राल्म-समपंण कर दिया श्रौर कनिया सव डिवीजन कां हडक्वा्टर स्वयं 
ग्रचिकारियों ने छोड़ दिया । इस प्रकार सारी रियासत के ४७ वं मील के 
घेरे मे एक गज जगह भी एेसी वबकीनरहीथी जहां पर मजदूर राज्यका 
भ्राचिपत्य कायम नहो गया हो । केवल तालचर नगर ही बाकी बच गया था। 
जनता के इस रूप को देखकर रियासत के कुछ वफादार कर्मचारियों 
ने ब्रिटिक् पदल सेना श्रौर हवाई वेडे की चस्तियों मे जाकर पनाह ली) गोला 
वाख्द की म॑गजीन, डाइनामाइट का स्टोर ग्रीर काफी बन्टूकं जनता के हाथ 
लगीं । 
नई सरकार ने अपनी फोज भी वना ली थी । उसकी शाखाये हर गांव 
में स्थापितिदहो गदंथीं) इस तरह पूणं संगठन करके जनताकाइरादाथा 
कि तालचर शहर पर भी !श्राक्रमण किया जाय, ताकि वहां पर भीभ्रग्रेजी 
राज्य-पत्ता का कोई चिन्ह वाकीन वचेश्रौर तालचर दरवारसे इस बात की 
प्रार्थना की जाय कि वह्‌ श्र्रेजी राज्य से श्रपना सम्बन्ध तोड़ ले श्रौर किसान- 
मजदूर-राज कै वंघानिक प्रमृख वनकर रहँ 1 इसके बाद वह भ्राप-पासकी 
ध्रन्य छौटी-छोटौ रियारतोंश्रौर ब्रिटिश इलाके को भौ मुक्त करवाना चाहती थी । 
६ सितम्बर सन्‌ १९४२ को जनता की फौजके सैनिक ह्र गांवसे 
घंडा लिये हए त्ालचर की श्रोर वदे 1 उनके पाष पुराने जमानेके सारे 
हथियार थे । पुरानी बन्दूके, तलवार, ढाल, भाले, तीर-कमान, कुल्हाडे, वरदे, 
हयौडे इत्यादि हयियार यह्‌ लोग ग्रपने साय लियेथे। इस सव सामानसे 
सुसज्जित होकर उनका इरादा दाकायदा मोर्चा बनाकर भ्राक्रमण करने काथा। 
जद से पित्र वावू के क्त्लकौ खवर रियासतमें फली तवमे श्रग्रेजो 
निक्ल जानो कानाराचारों ओर गूजने लगा सारी रियासरत की जनता 
घोर देचैनी व रोष फैल रहा था) दरवार श्रौर उनके पृत्र दोनों ने पोलिटिकल 
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द्पिटमेट से मदद कौ भीख मांगी -ग्नौर तालचरस्थित श्रंगरेनी हवाई वेड 
तथा रायल मिलिटरी की इन्पेसक्टरी की हिफाजत के खयाल से द्रिटिश एजेन्ट 
ने मदद देने कौ वादा किया {. सारी तालवर रियासत पर हवाई अदहाज धृमने 
शुरू हो गए । पच निराये गए श्रौर श्रश्रू-गैस मी छोड़ी गर्द । किन्तु जनता 
भयभीत नहीं हुई । उसने श्रपने मोचं को जारी रखने का दुद्‌ सेकत्प करलिया । 
श्रगे-मागे टोल वज रहे थे श्रीर पीरे-पीद्धे जन-समूह कसे या मरे" "मारत 
खोडो' "हरी बोल" इत्यादि के नारे लगाता हृभ्ना ध्रागे वदु रहा था श्रव केवल 
तीच फर्लाग का फासला त्रिटिश हवाई जइडे श्रौर इन्फटरी के वीच वाकी रहं 
गया था श्रौर इस तरह दोनों सेनाएं एक दूसरे के समीप श्रा पहुंची घीं। 
जन-सेना के नेताश्रों ने राजासेश्रग्रेजी सेनात्तया हवाई श्रङ्डेको 
हटाने के लिए कहा । पर राजा पहले ही से श्रपनी एक निश्चित्त योजना चनां 
चूका धा । जनता के नेता, जो राजा से मिलने गए थे, पकड लिये गए श्रीर 
उन्है श्रपमानित किया गया चारो श्रोरसे त्निटिश फौज ने नाकाबन्दीकरली 
थी । श्रामे-पीरे सव तरफ तेपे लग चुक्षीथीं।! अवक्तेवल षकरोवमरोःका 
नारा सूनाईं पड़ता था । 
भ्रग्ेजी पैदल सेना ने हमला शुरू कर दिया 1 हवाई जहानोंने धां 
फककर पीछे लौटने के मागं वन्द कर दिये! सामनेसे फायरिग शुरू धी । 
कितने ही श्रादमी वहीं पर भर गए श्रौरसौसे प्रधिक जस्मीहुएु 1७ दिस- 
म्बरकोभी संहार जारी रहा) बर्हत थोड़ी ऊंचाई से उड-उड्‌ केर हवो 
जहाज उभर से ब्रक्रु-गैस, वम व॒ मङीनेगन द्वारा गोलियां चला रदे धे भ्रीर 
जमीन पर खड़ी हई फौज दाएं वाएं गोलियां चला रहा वीं । लोग गिर-पड्- 
कर इधर-उधर भागने लगे भओौर जव कुछ लोग वचकर श्रास-~पास के गांवों 
मेँ जति.थे तो सैनिकों की दुकडियां उनका वहां पर भी पच्छा करती थीं। 
३०० से श्रधिकं लोग इन गांवों से पकडे यए 1 
यह सव करने के वाद संनिकों ने देहातों में प्रवेश किया ! ऊपर हवाई 
जष्टान चलते थे श्रौर जमीन पर मनिकों की टुकडियां ।वे र्गा को लूटतौ घी, 
तबाह करती थीं मरौर वादं मेंश्राग लगा देती ॥॥ | लृट-मार का चौतरफा 
साम्राज्य था | जाव-केगाव वीरान. हौ गये1 खानं का सामान, जेवर, वर्तन, 
कपड्‌!, याय-वैल सभौ कुछ लूट लिया गया । लोगो के जानवर वहते चा 
दामों मे वेच दिये ए । लगभग १० लाख सपय प ध्रधिक की सम्पत्ति इ 
प्रकार लूटी गई । यही नही, वाद मे सामूहिक जुर्माना भी क्रिया गया, चिरे 
बड़ी निद॑यता के साय वसूल किया मया । 
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तालवर मेँहृए दमनके कुछ श्रांक्ड़े इस प्रकार हँ:-- 


निरपतार्रया ३५० नजरवन्द ११ 
सजाएं ३०० . मृत्यु-संसष्या प. 
घायल १५० ` फासोकीसजा १ 
फरार ३० । 


नायागढ-तालचर तथा नीलगिरी रियासततो मे होने वाले श्रान्दोलन 
का प्रत्यक्ष रूप से नायागढ रियासत पर भी प्रमाव षडा १६ श्रगस्तको 
नायागद्‌ कै कुद गांवों में नेताभों की गिरफ्तारी के विरोव में दरवार कै हुक्मों 
फे खिलाफ लोगों ने समाये कीं । सियासत के कर्मचारियों के वहत कोदिश 
करने पर यह विरोघ-प्रदशंन न रुके. भ्रस्त मेँ रियासत को त्रिटिश पुलिस की 
मदद लेनी पड़ी । ७२ आादमियों को भिरप्तार किया गयाश्रौर १९ गांवों पर 
८ हजार रुपया सामुहिक जुर्माना किथा गया 1 

६ सितम्बर सन्‌ १९४२ को हरिपुरा गाँव के पासटेलीफोनके तार 
काटे गए । प्रान्दोलन प्रजामण्डलके कुछ कार्यकर्ताश्रो को भिरप्तार करने के 
कारण गौरमभीखउग्रहो गया। १८ सितम्बर को कनावबक मेंग्रामीणोंकाएक 
जलसा हुश्रा जिसमें तीन सौसे ्रचिक गौड इक्टु हुए 1 इसमे लोगौंने तय 
किया कि रियासत्त की इमारतों पर कण्जा किया जाय श्रौर पुलिस प्रफसरो को 
नोकरी छोढने फे लिए कहा जाय । साय ही राजधानी पर जाकर ध्रपने नेताश्रों 
कोजेल से मुक्त किया जाय । रियासत के कभेचारियों ने इस खवर के पाति ही 
फौरन तेयारी कर ली 1 कुछ नेता पकड़ लिये गए गौर सैनिक पुलिस की टुक- 
दयां बरखीला मे इकटी कर दी गर्। श्रव रियासत में तोड-फोड के कायं 
शुरू होगणए प्रर फुदाली बन्दा, नन्दीषर श्रौर निकोतली स्थानों के ठेलीफोन के 
तार काट द्ये गए) १० श्रक्तूवर कीरत्तिको कोन्धाके लोग बरखोला की 
धरोर वदे प्रौर वहां के ड।कववंगक्ते प्नौर स्कूचकी इमारतमें श्रागलगादीगश्रौर 
विहरफोला चोको पहुंचे, जहां पहले से ६ पुलिस के सिपाही तंनात ये) लोगों 
ने पुलिस की बन्टूकं छीन लीं । 

उस्मादित जनता का यह्‌ समूहं नौर्गंव थाने कीओर वदाश्रौर 
जंगलात के वंगलेश्रौर स्कूल मेप्रागलगादौ। रास्ते मे पडने वाले मावो 
के लोग जुलूस मे दारीकटहोते जतिथे। इस प्रकोर जवं यह्‌ जलस 
नौगांव पहुंचा तो इसकी संस्था तीन हजार सेभी अधिक हो गदं चो । 
थाने पर संगठिति वे सफल हमला कटने के लिए इन लोगों ने श्रषने को तीन 
हिस्सो मे बाड लिया। धनिदार्‌ ने जनताको श्रागेन वदने की घमकीदी ग्रौर 
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` जय जनता वदती ही गई तो पुलिस ने गोलियां चलाई । ५ फायर किये गए 
जिससे पांच-सात श्रादमी फौरन वहीं मर गए 1 जनता ने श्रपने मरे हुए प्रादमियों 
. कौ उठा लिया श्रौर उन्हे जुलृस के साय ले गई ! ठीक इसी दिने ११ श्रक्तुवर को 
-वरखौला की प्रोर से एक जुलूस सरकारी डाक बंगलो, स्कूल की इमारतों जंग. 
-.. लात महकमे के दफ्तरों इप्यादि को चलाते हुए श्रौर चौकीदारों सिपाहदियो तथा 
तथा जंगलात के कर्मचारियों की वदियोंकौ लेता हुश्रा नौव थानं कीश्रोर 
. वा । महीपुर से यह लोगःदो टकडियों मे वट गए श्रौर थाने पर पहूंचकर 
इन लोगों ने श्रपने नेताग्रों को मुक्त करने की मागि पेश की । पुलिस.ने गोलियां 
चलाकर लोगों कौ तितर-वितर कर दिया ! 
धेनकनाल--श्रास-पास कौ रियासतों को भांति धेनकनाल मे भी बान्दो 
तन चला । २६ श्रगस्तकोनतेताश्रोंकी गिरफ्तारी के विरोध में हडताल व 
प्रददेन हुए । २ सितम्बर को विष्णुचरन पदटुनायक के तेतृत्व में जनता के एक 
समृह ने चांदपुर थाने श्रौर स्कूल पर प्राक्रमण किया । पृलिसके थानेसे चार 
वन्दके श्रौर.७१५ कारतूस दछीनी गर्द । ४ सितम्बर को जनता के दुसरे समूह ने 
- परजन धाने.पर श्राक्रमण किया। एकं दसरा दस्ताश्ची दिवाकर विवास कफे 
-नेतृत्व में श्राक्रमणमेभागच्ने्रा रहा धा) पुलिस का पुरे से बहुत काफी 
` इन्तजाम था 1 श्रतः उसने जन-समृह्‌ को श्राति देखकर गोलियां वरसानी शुरू 
कर टी, जिसके कारण काफी लोग मरे। । 
 कठियावाड की र्यिासतें | 
काठियावाडइ हर राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ रहाट! यह्‌ एक 
छोटा-सा प्रान्त है श्र वहुत-सी दोटी-छोदी रियासतों मेँ वंटा हुश्राहें। 
कुछ रियासतों का क्षेत्रफलं दतस-वीस वग मील श्रोर श्रामदनी -दो-चार 
सौ रुपये. सेश्रधिक नहींहै) शासच्ताधिकार की दृष्टि से ये. रियासतें अनेक 
श्रेणियों मे विभाजित्तदह। महामा गांघौ का जन्मभी काटियावाडइ कौ 
रियासत पोरबन्दर में हुश्रा है । इस नाते उनकी .काठियावाड्‌ की रिय।सतों 
म विक्षेष दिलचस्पी रही ह । राजकोट मेँ जनता ने श्रविकारप्राप्तिके 
लिए सरदार पटेल के नेतृत्व मे जोरदार श्रान्दोलन किया मौर इस सम्बन्ध मे 
महात्मा गांधी को अनशन भी करनाप्डाथा। सन्‌ १६४२ का श्रान्दौलन 
भावनगर, राजक्रोट, पोरबन्दर, जामनगर श्रादि रियासतों मे विज्ञेषसूप 
 सेहृश्रा। 
भावनगर रियीसत में ३६१ व्यक्ति गिरफ्तार किमि गु भ्रौ ३०९ 


% 


६१८ ,“ सन्‌ बथालोस का विद्रौह 


दण्डित कयि गए । ६१ व्यवितियों को नजरवन्द किया गया । इनके श्रतिखिक्त 
५०० श्रन्य लोग भी षक्ड़ेगएजो वाद मेँ छोड दिये गए-। भावनगर युद- 
सामग्री वनाने काक्या ज्योही सन्‌ १९४२ का प्रान्दोलन प्रारम्भ दहृ्रा, 
जनता ने यहां पर हडताल कौ श्रौर जुलूस निके । विदाधियों ने हडताल 
. मेंप्रमृख भाग लिया । कितने ही सामूहिक प्रद्न हए श्नौर कुछ विक्ेष दिनं 
पर जुलूस व जलसे श्रादि होते रदे । विद्याथियौं का एक जुलूत् प्रदशेन करता 
श्रो रेलवे वकंशाप व श्रन्थ मिर्लोँ मे पहुंचा श्रौर' उनसे काम रोकने कौ प्राना 
की 1 जनता ने भी प्रदर्शनकारियों के साथ सहयोग दिया । नेताश्रों को गिरफ्तार. 
किया गया श्रीर उन्हं नजरवन्द कर लिया गया । इन प्रद्ञंन पर कितने ही 
लाटी-चाजं हए । लोगों पर समृहिक जुर्माना हृश्रा जो मजदूरो व॒ मध्यमश्रेणी 
कै लोगों से जवरदस्ती वसूल किया गया 1 
जनता ने श्रपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए राजकोट में कर्‌ सभयं 

कीं व जुलूस निकाले । पोरबन्दर भें जनता के शान्तिमय समूह ने श्रधिकारियों 
से दस वातकीमांग की करि उनके यहां से माल वाहरन जाय । पर रियासत 
ने नेतारो फो पकड़ लिया } इससे खरवार लोग (समुद्री नाविक) उत्तेजित हौ 
उठे श्रौर जव उन्दः सामान वाहर ठेजाने पर विवश किया गया तो उन्दने 
ावंकर के वोरे समुद्र में फक दिए 1 राज्य क्मचारियो ने नेताश्रोको छोड दिया 
श्रौर उनसे शान्ति स्थापित करने की प्रार्थना की श्रौर जव यहु कायें खत्महो 
गया तो उर फिर जेल भेज दिया 1 जनता का एक विशाल समूह महाराज के 
पास गय। भ्रौर जव उसके नेताप्रों केसाथवातहोरहीथी तो राज-कर्मचारियों 
ने वहुत-से श्रहीर लोगों को बुला लिया श्रोर जन-समूह पर भयंकर लाटी-चाजं 

किया गया । दहर दस प्रकार गृंडोंके हाथमे सौप दिया गया, जिन्होने खूब 
मनमानी की) । 

काठियावाडइ की इन रियासतों मेँ श्रान्दोलन का रूप यद्यपि व्यापक धा, 

परन्तु वह लम्े श्रसें तक न चल सका । कितनी ही जगह लारी-चाजं हए भ्रौर 
दमन फरने मे विभिन्न रियासतों मे प्रतिस्पर्धा रही भावनगर मे जनता श्रषना 
 इेपुटेदान महारानी के पास श्रपनी करुण कटनी सुनाने के लिए के गई, लेकिन 

फहानी सुनने की कोन कहे, उस पर भी लाठटी-चाजं किया गया । चार-पांच जगह 
गोलियां चलाई गदं जिससे सेकंड श्रादमी घायल हए । इस पर सरकारी एमा- 
रतो को क्षति पहुंचा गर्द प्नौर तोड-फोड के कार्य भी काफी मात्रा मेरि 

गए । तार काटे गए, डाक के यले ष्टीने गष श्रौर पुलोंकोमो तोड़ने के प्रयत्न 
किमि गए । 


-भरतीय-रियासतो का भाग ३१६ 


पोरबन्दर मे सवसे श्रधिक सामूहिक जुर्माना हृश्रा श्रौर उसे पिषित्र 
` तरीके से वच्ूल किया गया ) महाराजा ने कुद प्रतिष्ठित नागरिको को वृलाया 
श्रौर उन प्रर तगड़ा जुर्माना लगा दिया जो एक लाख २० हजार से श्रविक धा। 
श्च लोगों से पिस्तौलों कौ नोक पर यह जुर्माना वसूल किया गया । मायनगर 
मं १७ हजार रुपए का सामृहिक्त जुम्ना किया गया श्रौर श्रमरौली दियासत मे 
` १४ हजार रुपया वदूल किया गया । 
५ चदा 
। कांग्रेसी नेताश्रों की गिरफ्तारी के पश्चात्‌ विरोध प्रदर्शन करने के लिए 

वड्ीदा में हडताल श्रौर समर्ये हुई । विद्यार्थियों से जुलूस निकाले! वादे 
` श्रान्दोलन दाहर के बौद गांवोमे भी फल गया । इस रियास्तके कोरंदास्राम 
सें हुई घटना का १६४२. खुले विद्रोह के इतिहास मे खास स्थान ह । कगरिसी 
नेताश्रौ की भिरफ्तारी के परचात्‌ इस गांव में श्रम्बालाल गान्धी ने नेतृत्वे 
जुलृक् निकले गए ्रौर समार हई । लोगौँ मे प्रजामंडलके नेतारं की भिर- 
 प्तारी तथा दो नौजवानों कौ मृत्यु की सवर फलते ही काफी उत्तेजना फल 
गई । . श्रम्वालाच गास्वी घ्रपने कुदं भ्रन्य साथियों सहित कोरंदासे कुराली 
पहुंचे । उन पता चला किं फीज की एक टृकड़ी रेल दारा कोरंदा कौश्रोर 
नदृ रही ह । इस अभिप्रायसे कि यह्‌ टुकड़ी कोरंदा न पहुंच फे ज्नता ने 
लगभग २) मील तके रेल की पटरी विलक्रुल उखाड़ दी । ब्रम्वालाल गाधी 
ते दसका नेतृत्व किया था । 

स्पेशल दैन श्राई श्रौर फौजी सिषाहियों ने उतरकर देवा कि लां 
की पटरी उखाड़ दी गई ह । उन्होने श्रम्बालाच गान्धी को पकड़ लिया श्रौर उ 
बडी निर्दयतासे मारा। श्रम्बालाल गन्धीके नौकर कोभौ िरप्तार कर 
लिया । गांव में सिपादहियों ने घोर ब्रा्तंक फंलाया । एकात्‌ तरीके से नाका- 
वन्दी करदी, श्रतः कोई भी भ्रादमी घर से बाहर महीं जा सकता था । ४५००० 
रुपया सामृष्िक जुर्माना गवो पर क्रिया गया । यह वड़ी निरदेयतां सै. वसूल 
किया गया । १०० श्रादमियों से ब्रधिक गिरफ्तार क्रिये य॒एु भीर विना 
किसी सवत के कितने ही लोगो को घोर यातनां दी मर्‌ \ गिरफ्तार लौर्णै 
को एक सप्ताह तक वरावर ` एक जगह चन्दे रखा गयाच्रीर फ दो-तीन 
तार खनादिया गया । 
बेर सियासत 
दक्षिणी भारत में कितनी ही वड़ी-वड़ी रिथासतें मंसूर) ददरायाद, 

कोल्हापुर, दरावनकोर इत्यादि द । इसके प्रतिरिवत छोटीनोटी रियत है । 
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` इनमे से श्रान्दोलन का श्रधिक जोर मैसूर रियासत मेँ रहा, क्योकि यहाँ पर 


जनता मे पहले से काफी रौजनीतिक जागृति थी । मैसूर स्टेट कांग्रेस के कायं- 
कत्तश्रं का जनता के साथ गहरा सम्पकं था । 


अगस्त-कान्ति की चिनगारी मैसूर राज्य में सुलगी, मैसूर स्टेट कांग्रेस 
की शाखाएं सियासत के कोने-कोने मेँ फली हुई थीं । यहां की कग्रेसं कामज- 
दुरो पर पूरा मसर ह 1 मजदूर युनियन के पदाधिकारी भ्राम तौर पर कांग्रेस के 
लोग दही है । श्रतः विरोध-प्रद्शंनों मे मजदूरों ने प्रमुख मागकलिया । हिदुस्तान 
एयर क॑प्ट एसोसिएशन ने दो रोज तक जुलूसं का नेतृत्व किया । इन प्रदशंनों 
मे स्त्रिया, वच्चे, विद्यार्थी, मजदूर, सरकारी नौकर श्रादि समीश्रणियो के लोग 
शामिल धे । पुलिस के लाख रोकने पर भी जुलृस निकलते हौ रहे 1 जनता 
सडक पर वैठ जाती थी! इन दिनों जनता के स्वयंसेवक भीड़ का संचालन 
करते थे । सरकारने आखिर दमन का भ्रासरा लिया 1 वह्‌ मजदूरो व.विार्थाी 
नेताश्नों की गिरप्तारियां करने लगी । जुलूसों रौर सभायों कौ मनाईकरदी 
गई । किन्तु जनता वरावर जुलूस निकालती रही । दिन में सभी सगहं सडको 
` पर जनत्ता की भीड़ लगी रहती थी । सरकार भ्रपनी शान रखने के लिए जनता 
का खून वहाने लगी । अन्वायुन्य गोलियां चलाई जाने लगीं । १६ ता° को 
१०० ्रादमी मारे गए श्रौर अ्रधिक संख्या में वायल हुए । दूसरे दिन १०० 
व्यक्ति प्रौर गोलियोंके शिकार हुए पलिसने वंगलौर, दावानगर, मैसूर, 
तुमकुर रीर हसन में गोलियां चलाई 1 वंगलौर मेँ १५० व्यक्ति श्नोर देवनगर 
भे ६ व्यवित मरे) वंगलौर मे १६ श्रौर १७ श्रगस्त को घंटों जमकर लडाई 
हई । मरे हए व्यविततयों को पुलिस आनन-फानन में गायब कर देती थी 1 मरे. 
हुए व्यवितयों के सम्बन्धियोंको भी सूचित्त नहीं किथा जाता थां । कितु जनतां 
गोलियों से दवने वाली नथी 1 उस्ने पोस्ट वोक्स, विजलीके खम्मेग्रौरजोभी 
सरकारी माल हाथ लगा वरवाद कर दिया । गोलियां चलती रहती थीं, लेकिन 
विजलीके तार काट दिये जाते थे प्रौर बिजली के खम्भे सडको पर काटकर 
विहा विये जतेथे 1 शदेरमें पोस्ट श्राफिसो पर धावा बोलकर उन्हं जला 
दिया गया । धुड़सवार पुलिस श्रौर श्रश्रु-गैस छोडने वाली रेजिमेन्ट का भीड़ को 
तितर-वितर करने के लिए उपयोग किया गया 1 टैक रौर सदास्त्र मोररेमी 
काम मे लाई गई । विद्यार्थी श्रपनी हडताल जारी रखेदहृएयथे) स्भाएं श्रौर 
जुलूस पूर्दवत्‌ निकलते रहे । विदवविद्यानय कीश्रोर से यह सुचना निकाली गई 
किजो रेत सितम्बर की परीक्षामें वैठेगे उनके विष्ड कारवाई नहींकी 
जामी । सारे मसूर राज्य मेरे८ता० को लम्बे-चौड़े जुलूस निकालि गये। 
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वेगलौर के हडताली मजदूर ने विश्वविचालय में पिक्तदिय शरू कर दिया । 
यद्यपि चि्ाधिर्यो को लाने कै लिए मोस का का इन्तजाम क्रिवा मया, छेकिन 
१० फोसदी वियाधियों से ज्यादा परीक्षामे न वैे। 
भारते छोड़ो दिवस्त'” मनाने का जायोजन हृश्रा 1 जलसं को शुर कै 
चौक पर रोक धिया गया, कितु जनता ९ वे नुवह्‌ से ७ वले दाम तक वही 
वेठी रही । दौ सप्ताह के मीत्तर ६०० विद्यावीं गिरफ्तार हृएु । 5 श्रनस्त से 
लेकर राधे श्रक्तूषर त मजदूर दीच-वीच में हडताल करते रहे । 
| १७ विभिन्न कारखानों के ३२८०० मजदूर दो सप्ताह टडताल पर रदे । 
भद्रवती श्राइरनं वक्सं के ४५०० मजदूरो मे से ३००० मदर प्रीर मसूर 
पर मिल के ११०० मजदरौ में से ८०० मजदूर एक महीने को हडताल पर 
रहे । जिनोंमेतायेंका कराटना जारी रहा । मैमूर-वंगलोर रेलवे की श्रोर 
जनता क्री पूरी निगाह रही 1 श्रीरगपद्रम में एक मालगाड़ी पटरीसेमिरादी 
गई, जिससे काफी नुकसान हुश्रा ! वंगलोर-हुव ली, वंगलोर-मंसूर श्रौर वंगलोर- 
गृटकल लाइनो की पटरियां हटा दी गर्ई । १५ दिन तक गृटकल लाइन पर्‌ रात 
को रेलों का भ्राना-जाना वन्द रहा 1 उपरोक्त श्रन्य दो लादइनों पर एक महीने 
तकं रेलगाड़ी ठप रही । देवानगर-वनाकर, हौतांलकर, टीसदुर्म, श्राजूर श्रौर 
सतापृर रेलवे स्टेशन जला दिये गए 1 १५ दिन तक्त मजदूर श्रौर विद्यार्थी 
विना टिकट सफर करते रहे । खतरे की जंजीर खींचकर टेन रोक ली जाती घी। 
एक हफ्ते तक फौज को दूव ओौर. तरक्रारियां नहीं मिन सकी । इसके वाद 
इने गाड्यों के साथ संनिक चलने लगे । 
जनता की भीड़, जिस्म अधिकां विचार्थीं होते थे, रेलो को रोककर 
उनपर प्रधिकार करचञ्तीयी । रेलवे कमेचासियोंको खादी कीटोपियांदी 
जाती णीं जिसेवे लोग पहनते ये| विग्रार्यो खुद गाड दन जातिये 1 इन 
गाडियो परं कंडे फहराते थे 1 पांचवे दिन पुलिस इस देन पर चद्‌ गई भौर 
विदाधियों को वृरी तरह पीटा भौर उनके पास जो कुद वा, छीन लिया सीर 
उनको नंगा करके अगे स्टेदान पर उतार दिया 1 विद्यावियों ने इस्तका उत्तर 
चनामवर स्ठटेदान को जला कर दिया 1 चार डिव्वे श्रौर वृकि आरि जलां 
दिये गए । तार काट दिये गए । पलिस ने गोलियां चलाई लिसके फलस्वरूप 
चार मरे श्रौर वहत से षावल हए । समाएं करने की मनाई कर दौ मह, कतु 
जनता तें इसक्नो न माना प्रर रहीदो को इज्चत के पाय उठाकर ठे गई। 
मयाकोदा गांव कौ जनता ने एक पुलि ल्टेरान पर कञ्जना कर लिया 1 पलिष 
चलोको संहर पटुनाया । चवं उत्तमी देर तकत स्वतप्र रहा जव तक क बाहर्‌ 
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से मदद नहीं श्रा । वाहूर कौ पृलिस ने श्राकर जनता को बुरी तरह्‌ कुचला । 
एक मील तक रेल्वे कौ पटरी उख।डइ़ दी गई भ्रौर रेलवे का पल तोड 
दिया गया, टेलीफोन श्रौर टेलीग्राफ के तार काट दिये गणु 1 हुकेलकरर, अज्जामः 
पुर प्रौर हृसदुगुर की रेले एक सप्ताह तक वन्द रहीं । वंगलोरम्नौर हरिहर 
चित्त दुर्गं व जगलू के वीच के तार करई फर्लाग कौ दूरी तक काट दिये गए 
वित्तल दुर्ग, तातुलकान्से, तुस्वानर पुलिस स्टेशन पर राष्टरीय भंडा महीनों तव 
फह्राता रहा । कई निरप्तारियों के वाद जव भंडाहटामी तो विद्यार्थियों मे 
दकटटर होकर श्रपने इलाकों मीर गांव के अस्पताल पर भंडा फहराया । गवर्नः 
भेट इमारतों पर भंड फहटराये गए । जुलूस प्रौर सभाएं कौ गई । सड़कों पः 
श्रौर दिवारों पर नारे लिख दिये गए । क 
मूर सव-जेल में श्रधं राति के समय राजनैतिक बन्दियों पर लाटी 
चाजं किया गयो । ८०० के कराव वन्दी घायल हृए । एक विद्यार्थी उसी स्थान 
पर मर गया। मधृगिरी में ताडके पेट काटदिये गएु श्रौर ताड कौ इकारे 
जला दी गई वोशदपुर एक स्वतंत्र गांव घोषित कर दिया*गया ! वहां पटेल 
का लड़का नेता चना गया । सरकारी श्रषिकारी उसे मावकी श्रोर वदे, पः 
पटेल के ल्के ने उन्ह गांव में घुसने नीं दिया ।वे लौट गये श्रौर दुसर्र 
रिजवं ताकत ऊेकर श्राये । पटेल कौ लड़का पुलिस श्रधिकारियों के हाथ 
न लगा। | 
 त्िपततुर एक रेलवे स्टेशन व व्यापारिक केन््रह। वहां की जनतां > 
गादामोमें श्राग लगा दी जिसमे एक लाख से अधिकका नुकसान हृभ्रा। रिजः 
पुलिस ने गोली चलाई, जिसमे तीन व्यक्ति मरे श्रौर बहुतसे लोग घायः 
हृए । १५ मादमी गिरप्तार हुए । तुमजुरमें सरकारी माक्ञाश्रों का उत्लंघः 
कर जृलूस निकले गए श्रौर सभाषुं की गदं । गोरोनिन्दुनीर मे ताइ के पेड 
काटे गए श्रौर ताड़ी कौ दूकान जला दी गदं । टेलीग्राफके तार काट दिये गए 
१५ दिन वाद १५ व्यक्ति गिरपत्तार किये गए, किन्तु पुलिस को उन्हँ ले जाः 
शा साघनन मिला, क्योकि जनता ने श्रपनी वैलमाडियां देनेसे इन्कार कः 
दिया । चिका मगलुर तारौ केनमें चन्दनके गोदाममें भागलगा दी गई 
३० गिरणतारिणां की गर्ह) 
मिलो में हडताल जरौ धींदही, कोलारकीसोने कौ खानों मे मजदूर 
ने मंहगाईकी मांग को लेकर हडताल कर दी । वंगलोरकेचार कपड़े को मीलं 
के १२००० मजदूरोने हृदृतान जारी रक्खी । थोड़ी-बहूत हढ़तालें ओौर जगः 
भी चलती रहीं । सव मिल कर १५००० विद्यार्थियों श्रौर ४००० मजद्ूरोः > 
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हन. हंडतालों मे भाग लिया! 


हसन तथा पड़ोस के जिलों की जनता ने करन्द श्रान्दोलन शृ क्र 
दिया 1. कन्दी प्रथवा ह्तेवार वाजार लगते है, इनमें लोगो ने चंगी तणा सेल 
देने से इन्कार कर दिया । 

इस करवन्दी श्रान्दोलन की मृख्य वाते निम्नलिखित यीः-- 

१. दुकानदारों तथा ग्राहकों ने कर देने से इन्कार कर दिया । 

२. ठेकेदारों ने श्रपने ठेके चन्द कर दिये श्रौर गवनैरमेट से श्रपनी छमा. 
ततोकी मागकी। 

३. जहां के ठेकेदारो ने सहयोग करने से इन्कार किया, जनतानेया 
ता .उक्ष बाजार पर पिकेिगं कियाया उन स्थातं पर इकृट्राहो गए उहाँ 
ठेकेदार को करलेने काकार श्रधिकारनया। 

४. पुलिसःने कही-कहीं जनता क्तो जवरदस्ती क्षन्डी की जगह पर 
ङे जना चाहा श्रौर -गिरप्तारियां भी की, किपु जनता इन वन्दियो को जनि 
नहीं देती थी रौर द्ृडा केतीथी । 

| , ५. एक जगहु परतो जवरदस्ती बाजार लगवाने के लिए फोजश्राई 
पर मांववालों ने फौज के रहते हुए बाजार लगाने से इन्कार करदिया। 
। यह्‌ सत्याग्रह करई जिलों मे श्रनेक स्थानों पर चला श्रीर हजाते ध्राद- 
मियो ने इसमे हिस्सा लिया 
| ्रामततौर पर श्र्धराचि में वहुत-ते घसो तथा छपेखानों की तलाशी 
ली यई । स्थानीय दंनिक पत्रों के सम्पादको पर भारत-रक्षा-कानून की वाराएं 
लगाई गई, | 

हसन ज्लिमेंतो किराये.के गुन्डे गांववालोंके घरों मे घुस गये, माल 
लृट लिया, स्त्रियों तथा मर्द को मारा-पौटा तथा अ्रन्धाघुन्व तरीके से भिरप्ता- 
रियां की गद । 

मैसूर ध्रादरन वक्सं के ४८ तथा मैसूर पेपर भिल के २४ मसूरो कफो 
निकाल दिया गया! इनमेकेकुद् तो प्रमी जलमेहीये। रज्यम कुल 
२००० भिरप्तारियां की गर्हं । १६० व्यचि गोलियों के ्िकार हुए तया 
संक्डों ही घायल हुए 1१० रेडियो -तया चार टेदीफोन जन्त कर तिये गए 
` गवर्नसेट की श्रोरसे भी कई व्यक्ति धायलहुएु । १६ श्रगस्त को एक सवार 
मारा गया । शिमोगा जिले के सुर नामक स्थान पर २५ सितम्बर कौ एक 
भामलतदार तथा एक दारोगा मार उल गए । ११ भमस्तका दंगलोर शहर 
के डो० एस° पी० तथा पुलिस श्रीर्‌ फौज ले ३० व्युव्ति घायल हृए । 


$. = 
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वंगलोर लिखे के दो गौव श्नौर विमोया ल्लिकेदो गवो पर पाच 
पादसौ अर्थात्‌ कुल दौ हजार रुपया सामृहिकजुरमाना किया गया । 

मैसूर मेँ बन्दियों को अदालत से वाहर निकाला मया । इन बल्दियो को 
खाना नहीं दिया गया चा 1 इस कोरण इन लोगों ने मांग की कि जव तक खाना 
नहीं दिया जायेगा, तव तक जेल मे नहीं धुसेगे 1 रिजवें पुलिस को बुलवाकर 
जवरदस्तौ इन्दं जेल के भीतर दाखिल किया गया] रातत के १२ वजे रिजवं 
पृलिस जेल में श्राई श्रौर वन्दियों को बुरी तरह षीटागया। कोद दाका 
प्रवन्व नहीं था ) दरे दिन २२ व्यवित्त अस्पताल में भरती किये गए । कंलूर 
शंकरव्पा नामक एक हाई स्कल के विदार्थी के मुंह्‌से खून निकल श्राया 
श्रीरे वह्‌ दो दिन वाद मर गया 1 डाक्टरने कहा कि उसको निमोनियाहो 
गया था, पर वास्तविकता यह थी कि उसकी पसली की ही टुट्गई थी । गैर 
सरकारी- जेल निरीक्षक फो जेल में जाने की इजाजत न थी । 

चिकमंगलोर में वहुत-सी तकलीफौ के कारण चन्दियों ने श्रपनी-भ्रपनी 
कोटसियो में जाने से इन्कार कर दियां । रिजवं पुलिस श्राई्‌ मौर उसने लाठी- 
चार्ज किथा। वहते से बन्दी सस्त घायल हृए । 

प्रमदेव नामक मजदूर नैतां जौ हिरासत मेंथे, निकल मागे । इनकी . 
गिरप्तारीके लिए सरकारने इनाम का एलान किया । मेसुर की हिरासत्तसे 
रामरावद्‌ वथा हसन से वौराइया फरार रो पए) 

श्रदामा नामक ३० वर्प की स्वी को यशवन्तपुर रेलवे काग के पास 
तीन हिन्दुस्तानी सिपाही उठा ले गये श्रौर उसके साथ घुणित व्यवहार किया । 
वह्‌ विवटोरिया भ्रस्पताल में ताखरे दिनमर गर! दो भ्रग्रेज प्रफसर एक नाग 
भ एक युवती को भ्रपमोनित्त करने की गरज से घुस प्राये । वरप्पां गोडानामकी 
वृद्धा स््रीने इसका विरोघ किया, श्रतः उसे मारा गया श्रौर वह ५नवम्यर, ४२ 
कु मर गरू 1 

हन्दुस्तानी अफसरों के लिए रिजर्व सीटों पर यूरोपियन भ्रफसर श्राकर 

चैठ गए, जिसमे कारण श्रापस में भगड़ा हो गया } एक हिन्दुस्तानी सिपाही नै 
रिवाल्वर निकाल कर एक यूरोपियन श्रफसर को मार डला श्रौर कुं घायल 
हृए । वाकी यूरोपियन भ्रफसर भाग निकले । 

हसन जिसे के वौरिगुर गांव की जनता नजदीकं के एक जंगल में एक 
हजार दोसौ जानव्से को लेकर चराने गई) जंगलात विभागकीश्रोरसे 


लमाये मए हाल के एौवों को नकसान पहुंचाया गया ! रिजर्व पुलिस श्राई गौर 
उसने सोगो को तितर-वितर किया । 
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लडाई के लिए फंड दकट्राकरनेकोजो तमागेहो रहे, उनपर ७ 
नवम्बर १९४२ को नीचे लिखे स्थानों पर वम एके गएः-- 

१. मंसूर रायल शो। २. मैनिलेकार निषाल । ३. मिलिटरी 
कौन्टिनि, वंगलोर कन्टोनर्मेट । 

श्री केलवन तथाश्री कुभुम नामक दो कालेज के प्रोफससों ने स्तीफा 
दे दिया। श्री एम° एच० शाह्‌ इक्जीक्युटिव श्राफिसरर तया हिन्दुस्तान एयर 
कपट्‌ कम्पनी के इंजीनियर श्री मोदी, शिमोगा जिले के १० पटेतो, श्रसेम्दती 
के कई मेम्वरों, ए० श्रार० पी० श्रौर राष्टीय.युद्धमोर्चे के कई सदस्योनेमी 
 स्तीफे दिये । .. 

श्री एच० श्रार० गृरुवर्दी, श्री एर जी° रामचन्द्र॒॒राव, श्री के० सुवा- 
रावं श्रादि व्यक्तियों ने श्रपनी सनदे वापस करदींश्रौर अदालत में जाना वन्द 
कर दिया । 

| अन्य रियासतं 

भारत में ६०० से ऊपर रियासतें हं । इनमें सेयदि हम छोटी-छोटी रिया- 
सतों को छोड़ भी देतो मी ४०-५० रियासते एसी वच जायगी, जिनका राजनीतिक 
दृष्टि से काफी महत्व हं । इतनी रियासतों मे से केवल १०-५ काही वर्णन 
देखकर शायद पाठकों के मनमें यह्‌ प्रद्न पैदा होने लगा होगां कि क्या भारते 
कीवाकी रियासतोनेदेशकी श्राजादी की इस लडाई मदु भाग नहीं 
लिया । इसके समाघान के लिए हमारा यह्‌ निवेदन ह कि जिन रियासर्तो का 
वर्णन ऊपर नहीं हरा हं, वर्ह की ज॒नताने सी सान्दोलनमे काफी त्याग 
एवं शौय का परिचय दिया है; किन्तु बहत चेष्टा करने पर भी हरमे उन स्यानां 
की मुकम्मिल रिपोटं प्राप्त नहीं हो सकी । प्रतएव इच्छा होतष्एु मीदहम 
उनका वर्णन इस पुस्तक भँ नहीं दे सके ह । सामग्री-संग्रहं का प्रयत्न घ्नमी 
जारी ह आशा दै, श्रगले संस्करण में इस कमी की पूतिकोजास्केगी।' 


१९ 
युद्ध श्नौर यख्य राजनीतिक दल 


कां्रेसः--युद्ध प्रारम्भ होने से पहले ही काग्रेस ने फासिस्ट-विरोधी 
नीति मपना रखी थी । इट्ली द्वारा श्रवीसीनिया पर साक्रमणः तथा हिटलर 
द्वारा श्रास्टिया को हयियानि आदि कांडों काकांग्रस्त ने निन्दाकाथीश्रौरत्रिटिस 
साघ्राज्यदाही को षहकेसे चेतावनीदे रखीथीक्रि भारतके लोग किसी 
सास्रान्यदाही यद्ध मेसाथ नदेगे। जव च्रिटिश् राजनीतिज्ञ हिटलर भ्रौर 
मृसोलिनी के इदं-गिदं मंडरा रहे ये जोर इन फासिस्ट. तानाशाहौं कौ चापलूसी 
कर रदे थे, कांग्रेसी नेतृत्व उस समय भी उतना ही फासिस्ट विरोधीथा 
जितना कि युद्ध कालम) जव पूरोपीय युद्ध प्रारम्भ हृञ्रा, तो कोप्ेसंके 
सामने तीन रास्ते थे। 

१. युद्ध मेँ विना किसी श्रगर मगरकै ब्रिटिश सरकार का साथ देना) 
एसा. करना काग्रेस की पूवं घोपणाश्रों श्रौर नीति के विरुद्ध होता। 

२. यदि सम्भवदहौतो फासिस्ट देशों को सैनिक सहायता प्राप्त करमे 
की चेष्टा करना भौर इस प्रकार भ्रग्रेनों के दुरमनोंसे सहायता प्राप्त करने 
की नीत्ति वरतना) 

एसा करना श्रारम-दृत्या के समान श्रौर श्रपने सारे पुराने प्रदर्श को 
तिलांजलि देना होता । ` 

३. युद्ध केश्रसली रूपको जानने का प्रयत्न करना श्रौर उस समय 
तक युद्ध की गतिविधि को देखते रहना जव तक कि उसका श्रसलौ रूप मालूम 
नहो जाय । युद्ध का भारतौय्राकंक्ाश्रों कौ प्राप्ति कै लिषएु उपयोग करना, 
साथ ही टनिया भरके दवे-पििलोगोंका साग्राज्ययाही के विरुद्ध संगटित 
मोर्चा वनाना श्रौर इस तरह सफलतापूवक इस युद्धे को भारतीय श्राजादी के 
युदढध में ददलना। 

क्रिस ने तीसरे रास्ते को श्रपनाया । प्रारम्भ मेँ उसने त्रिटिक्च सरकार 
घ उसके युद्-ध्येय को मालूम किया श्रौर ठक उत्तरन मिलने पर कुदं करने 
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की तीति को श्रपनाया। प्रारम्भ म गान्वीजी ने नागरिक स्वतन्त्र श्रवति 
प्रपने विचारोको स्वतंत्र रूपसेप्रकट करनैकेह्ककी मागि की श्रौर स 
प्रकार दुनिया के सामने युद्ध केश्रस्तली रूप को रखने का प्रयत किया; 
व्यक्तिगत सत्याग्रह के रास्ते को श्रपनाया श्रौर उसके द्वारा देश मेँ वेतना, 
युद्ध के प्रति श्रपनी वास्तविक स्थित्ति जानने की उत्सुकता श्रौर हर नागरिक 
में श्रपने हक का प्राप्त करतेकी इच्छापैदाकी। क्रिस टाई कमांडकां 
प्रारम्भसे ही यह विद्वासं रहा कि युद्ध लम्बा चलने वाला ह । श्रतः उम्कै 
लिए श्रावदयके था कि वह्‌ इस लम्पे काल मे एक-सी नीति वरते जिससे 
एक शरोर देशको शक्तिभीक्षीणनहो तथा दूसरी श्रोर देश में नई स्फूर्ति, 
जीवन व उत्साह पैदा हो । व्यक्तिगत पत्याग्रहु का प्रारम्भ में कितने ही लोगों 
ने मखौल उड़ाई, पर किसी भी वडव दाक्तिशाली श्रान्दोलन के लिए यह 
. प्राधार-डिला थी | 
जापान की बढती हुई विजय तथा श्रग्रेजी शस्त्रौकी हार श्रौर श्राय 
दिन वदती हुई कठिनादयों के कारण हिन्दुस्तानी कुछ करने फे लिए व्याकुल 
हो ॐ 1 भौर समय श्राया जव क्रिस नेतृत्व के सामनेदोही रास्तेषे। एक 
तो यह कि निष्क्रिय होकर दैक को युद्ध की लपटोंमें भ्ुलसते हुए देखना प्रर 
श्॑ग्रेज-विरोधी भावना के कारण भारतीयोंको जापानियों के सामने श्रप्रव्यक्ष 
रूप से श्रात्म-समपंण करने देना श्रौर इस तरह फासिस्ट ताकतों की विजय 
कराना । दूसरा रपस्तायहथा कि देश के भन्दर फली हुई वचनी, परेशानी 
व नफरत की शक्ति को क्रियात्मक वं रचनात्मक दंग से संगठित कर साम्राज्य 
नाही श्रौर फासिस्टलाही दोनों के विरुद्ध जुटा देनाश्रौर इस प्रकार दुनिया 
के करोड़ों लोगों की तरह अपने देशके लोगों में भी श्रपनी माजादी के लिए 
मर-मिषने, बलिदान करने की व्यापक शक्ति पैदा करना शौर श्रपने देश को 
युद्ध की तवाही से वचानेके लिए एसी नीति वरतना, जिसके कारण एक 
ग्रोर जापानी देज्च पर हमला न कर सके घौर दूसरीश्रोर दस हमलेका 
मकावला करने के लिए हिन्दृस्तानियों मेँ वास्तविक शक्ति पैदा हो जाय । 
इस प्रकार क्स ने दूसरे मामं को श्रपनाक्तर अंग्ेनो ते भारतीयों को कस्त 
विक्‌ शन्ति सपने श्र्थात्‌ कंदर मे राष्टूमीय सरकार'कायम करनेकीमांग की 
शरीर उन्ह बताया कि विना वास्तविक {सत्ता के उनके प्रति भारतीय के क्रोध, 
नफरत व उत्तेजना को हमदर्दी, मृहव्वत ओर चहानुभूति। मेँ तहीं वदतलाजा 
सकता । लाई मे मदद करमे के लिए जनता मेँ गहरा मेल श्रौर संगठन होना 
चाहिए शरीर उसे पता होना चादिएु कि बह कसि चीज के विदल र्दी 
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किस श्रादकषं क लिए सव कठिनादयां भुगत रही ह । व्रिटिश नौकरशाही कौ, 
जिसे श्रपनी संनिक राक्ति पर पूर्णं विद्वास था श्रौर जा वास्तव में साम्राज्य 
दाही श्रादर्शो के मृताविक जापानि्यौंके ्रषिक नजदीक थी, यह कभीभी 
स्वीकारन धा कि वहु स्वयं श्रपने हाथों मारतीय आकाक्षश्रों की पूति करे । 
इसके विपरीत उसे यह म॑जुरथा कि भक्ते ही दरसरी शक्ति उससे सत्ता छीन 
ले । श्रत: उसने कोग्रे् की माग व वातो को गलत समा श्रौरं श्रपनी निरिचित 
योजनानुसार संनिक-वल द्वारा किसी भी श्रान्दोलन का दचाने की नीति 
को श्रपनाया । एसी स्थिति में संघपं श्रवर्यम्मावी था श्रौर वह हृश्रा भी । 
मुस्लिम लीग--भारतीय राजनीति में राज मिस्टर जिन्ना श्रौर उनकी 
मुस्लिम लीग एक पेली प्रर न युलभने वाले प्रदन वन गए हँ 1 उनकी नीति 
व व्यृहु-र्चना कै विरुद्ध ्रनेक प्रकार की तीक्ष्ण समालोचना होती हं । 
शिक्षित मुसलमानों का एक वहत वडा समुदाय मिस्टर जिन्ना की राजनीतिक 
सफलता पर, जो उन्होने इस युद्ध-कालमेंप्राप्त कहै, वड़ा गवे करता है 
ग्रौर उन्दः एक वड़ा दूरदर्शी कुशलराजनीतिक्ञ रौर मुस्लिम हितकारी नेता 
मानता है । मृसलमानों का विर्वास ह कि मूस्लिम लीग ने जो शक्ति व सम्मानं पाया 
हं ओर भारतीय राजनीति में उसे जो महत्वपुणं स्थित्ति मिली ह उस सवका 
श्रेय मिस्टर जिन्ना कौ नीति-निपुणता कोहीदहै) उनके विचार सेभि° 
जिन्ना एक धुरन्धर राजनीतिज्ञ दं जिन्होने मुस्लिम जात्ति को चिना किसी 
कुर्बानी व त्यागके एक दक्तिरालली जमातकेषूपमेंसंगठित कर दिया 
रौर उन्ह एक नया नारा देकर उच्च ध्येय की ग्रोरजुटादियादह) इन लोगों 
फे विवास के मूताविक मि० जिन्नाने काग्रेस श्रौर त्रिटिश राजनीतिज्ञ दोनों 
हीकोकाफी मातदीरहं) ठीक इसके विरुडंेसे लोगमभीदहँं जो मिस्टर 
जिन्नाको देशद्रोही तक कहने से नहीं हिचकते ) उनका विश्वास है किमि 
जिन्नाकौ नौतिके कारण भारतीय ब्राजादी काप्रदन खटाईमेपड़ाहै। 
भि० जिन्नाकौ नौति एवं कार्यो से सूस्लिम जाति की श्रपेक्ला ब्रिटिश साम्राज्य 
शाही को कहीं ्रधिक लाभ पहुंचा हं, मतः यह्‌ लोग राप में श्राकर उर 
प्रिटिस्त एजेन्ट तक कह वैत्तेहं) इस प्रकारकीदो विरोधी श्रालोचनाश्रौ के 
वीच हम वास्तविकता को तमी समभ सक्ते हु जव मि० जिच्चाकी नीति 
व्यूहरचना तथा विचार-वारा को जानने कां प्रयत्न करं ! तभी हमारे लिषए 
यह भ्ासान हो जायगा कि भारतीय राजनीति में मामतौर पर ओ्ओौर युद्ध-काल 
मे खासततैर दर मि० जिन्नाने किस प्रकारकी नात्तिको वरता है उनका 
व्याध्येयहं ग्रौर उने प्राप्त करने के उनके कौन-से साधन हं । इसमे कोड दो 
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राय नहीं हँ कि मिस्टर नजिन्ना शकित-पेतुलन की कला दे प्रकांड पंडित श्रौर 
दूरदर्शी राजनीतिक नेता ह, जिनका नेतृत्व वदु तेजी से फला-फूलाहं । मिस्टर 
{जिन्ना मेरे निकट कोई विदोष व्यविति नहीं है, वह्कि विशषेप स्थितियों फ 
परिणाम ह । जिस प्रकार यूरोप में हिटलर श्रौर मृसोलिनी षदा हए उसी 
प्रकार भारतीय रंगमंच पर मि०जिन्ना पदा हुएहं। युतेप मेंच्रिटिक 
फ़ंसासी व रूसी सघष के कारण हिटलर ने गवति पाई। उसने इस संघर्प 
का फायदा उठाया श्रौर एक नईं युद्ध-कलाका श्राविष्कार किया | जमन 
जगता ने हिघ्लर को देवता के समान समक्ता श्रौर उसका स्वागत किया) 
हिट्लर ने विना युद्ध श्रौर विदान के एक विशाल जर्मन सास्राज्य वनाने की 
वात ज्मेनों को बताई, उन्हे जातिच्धेष कानारा दिया त्रीर श्रपने विरोधियौं 
के प्रति नई नीति वरती । उस्तका कहना था कि श्रपने विरोधियोंको यह्‌ कभी 
मत्त वताश्रो कि तुम क्या चाहते दहो! उनके मस्तिष्क पर प्रचार व शवित- 
प्रदशंन द्वारा वरावर वार करते रहौ उनके श्रापसौ सगो से पुरा फायदा 
उठाग्नो ओर जवःकभी वह्‌ तुम्हारे पास समते के लिए सायं तो उनको 
दोषी ठहूराति हुए उनसे कटो कि तुम यह भी नहीं जानते कि हम क्या चाहते 
हं । जव वह तुम्हारी योड़ी-सी वात मननेकोतयार होतो तिरस्कार से 
उनकी सुलह्‌-कारी नीति को टुकरति हुए श्रपनी मांग वदाति जाभ्रो 1 एक त्रोर 
सुलह कां दरवाजा खीले रखो, पर॒ जव वह॒ दरवाजे के नजदीक भ्रायंतो 
दरवाजा वन्द कर उनकी मानसिक शक्ति कोक्षीण करते रहो ग्रौर जनता में 
अपनी रात्रित बढाते रहो । इस प्रकार हूर छोटी-मोटी जीत को एक विशाल ल्प 
देकर अपने श्रनुयायियों पर श्रपने नेतृत्व का सिक्का जमति रहो । इसी 
नीति को बडी सफलता के साथ भारतीय राजनीति मे मिस्टर जिन्नाने वरता 
प्रौर उनके तेतत्व का जन्म श्रौर विकास उसी प्रकार हूंत्रा हं जिस प्रकार कि 
यसोपीय रेगमेच पर हिटलर का हशर । एकर दुरदर्शी नेता करौ तरह मिण चिननां 
ते समभ किया क्रि ब्रिटिश्च साम्राज्यकषाही कभी भी राजी-खुली भारतीयों 
को शाविति न देगी । उमड़ता हृश्ना रषष्टीयवाद, जौ कार के नेतृत्व मे संगसिति 
ह, जादी पाने के लिए वेकरार हौ रहा हं । भ्रतः इन दोनों ध सपं से 
फायदा उठाकर श्रपनी शक्ति क। विकास किया जा सकेगा 1 उन्होने सोचा कि 
` एकशक्ति को दूसरी शविति कं। कमजोर करने के लिए नई शक्ति पर निर्भर रहना 
होगा । इस विश्वास व विचार-ारा से प्रेरित होकर भिण जिन्ता ने भारतीय 
मसलमानों के प्रशन को श्रान्दोलन कारूप दिया श्रीर जातिदेप का ईंजेषलन 
लगाकर स्लिम जनता को नफरत, धृणा व द्वेष के प्राघार पर हिन्दु के 
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किस श्रादकषं के लिए सव कठिनाहयां मुगत रहो है } त्रिटिश नौकरशाही को, 
जिसे श्रपयी सैनिक श्वि पर पूर्णं विवास था श्रौर जा वास्तव मे साज्राज्य- 
दाही श्रादर्शो के मृताविक जापानिर्यो के श्रधिक नजदीक थी, यह कभौभी 
स्वीकार न धा कि वहू स्वयं ्रपने हाथों भारतीय आकाक्नाग्नों की पूति करे! 
इसके विपरीत उसे यह मंज॒रथा कि भले ही दूसरी रावित उससे सत्ता छीन 
ठे । श्रतः उसने काग्रेस की मांग व बातों को गलत सम्रा श्रौरं म्रपनी निरिचत 
योजनानृसार संनिक-बल हारा किसी मी भ्रान्दोलन का दवाने की नीति 
को श्रषनाया । एेसी स्थिति में संचपं श्रवदयम्मावी था श्रौर वहं हृश्ना मी । 
मस्लिम लोग--भारतीय राजनीति में श्राज मिस्टर जिन्न श्रौर उनकी 
मुस्लिम लीग एक पहेली श्रौर न सुलमने वकत प्रश्न वन गए हे । उनकी नीति 
व व्यूहरचना के विरंद्ध श्रनेक प्रकार कौ तीक्ष्ण समालोचना होती हं । 
तिक्षित मुसलमानों का एक वहत वड़ा समुदाय मिस्टर जिन्ना कौ राजनीतिक 
सफलता पर, जो उन्होने इस युद्ध-काल मे प्राप्त कीर, वड़ा गवं करताहं 
ग्रौर उन्दःएक वडा दूरदर्शी कुशल राजनीतिज्ञ श्रौर मृस्लिम हितकारी नेता 
मानता है । मृसलमानों का विश्वास ह कि मुस्लिम लीग ने जो शक्ति व सम्मान पाया 
ह गौर भारतीय राजनीति में उसे जो महत्वपूर्णं स्थिति मिली ह उस सवका 
श्रेय मिस्टर जिन्ना की नीत्ति-निपुणता कोहीदह) उनके विचार से भिण 
जिन्ना एक धुरन्धर राजनीतिज्ञ दै जिन्होने मुस्लिम जाति को बिना क्रिसी 
कुवनिी व त्याग के एक शक्तिशाली जमत्तके रूपमे संगठिति कर दिया 
धौर उन्हे एक नया नारा देकर उच्चध्येयकीप्रोरजुटाव्यादह) इन लोगों 
फे विरवास के मृताविक मि° जिन्नाने काम्रिस श्रौर त्रिटिश राजनीतिक्ञौ दोनों 
हीकोकाफी मातदीरं। ठीक इसके विष्डसे लोगभीदहँं जो मिस्टर 
जिन्नाको देशद्रोही तक कहने से नहीं हिचकते ! उनका विदवास ह कि मि० 
जिन्नाकी नौतिके कारण मारतीय ब्राजादी काप्ररन सटा्ईमेंषड़ादै। 
मि० जिन्नाकौ नीत्ति एवं कार्यो से मुस्लिम जाति को श्रपे्षा त्रिटिल साम्राज्य 
शाही को कहीं भ्रधिक लाभ पहुंचा हं, अतः यह लोग राष में प्राकर उन 
द्रिटिश एजेन्ट तक कह वैस्तेहूं। इस प्रकारकीदो विरोधी श्रालोचनाभ्रों के 
वीच हम वास्तविकता को तमी समभ सकते हैँ जच मि० जित्नाकी नीति, 
वयूट॒-रचना तथा विचार-घारा को जानने का प्रयत्न करे । तभी हमारे लिए 
यह भ्रारान हो जायगा कि भारतीय राजनीति में सामतौर पर भ्रौरयद्ध-काल 
मे खासतौर परमि० जिन्नाने किस प्रकार की नात्तिको वरता ह, उनका 
क्याध्येयहं श्रीर उसे प्राप्त करने के उनके कोन-से साधनं हं । इसमें कोई दो 
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रायनहींहंकि मिस्टर निम्ना शवित-संतुलन की कला कै प्रका पंडित श्रौर 
दूरदर्शी राजनीतिक नेता हे, जिनका नेतृत्व वदी तेजी से फला-फूलाह 1 मिस्टर 
न्ना मेरे निकट कोई विशेष व्यक्ति नहीं हैः बत्कि विलेप स्थितियों क 
परिणामहं । जिस प्रकार यूरोपमे हिव्लर. श्रौर मुसोलिनी पैदा हए उसी 
प्रकार भारतीय रंगमंच पर भिण्जिन्ना षद हुए यूरोप मेत्रिटिश्ष, 
फ़ंसासी व रूसी संघषंकेकारण हिटलर ने शक्ति पाई) उसने इस्त संघं 
का फायदा उठाया श्रौर एक नई युद्ध-कला क श्रातिष्कार किया। जर्मन 
जनता ने हिट्लर को देवता के समान समा श्रौर उसका स्वागत्त किया} 
हिटलर ने चिना युद्ध श्रौर वल्िदान के एक विशाल जमन साम्राज्य बनाने की 
वात जम॑नों को बताई, उन्हं जातिदेष कानारा दिया ग्रीर श्रपने विरोचियौं 
के प्रति नई नीति वरती । उसका कहना था कि श्रपने विरोधियों को यह्‌ कभी 
मत वताश्रो कि तुम क्या चाहतेहो। उनके मस्तिष्क पर प्रचार व॒ शवित- 
प्रदर्शन द्वारा वरावर वार्‌ करते रहो उनके श्रोपसी सरगड़ंसे पूरा फायदा 
उठाग्रो रौर जव कभी वह्‌ तुम्हारे पास समशौते के लिए सायं तो उनको 
दोषी ठहराते हुए उनसे कहौ कि तुम यह्‌ भी नहीं जानते कि हुम क्या चाहते 
हं जव वह तुम्हारी थोड़ी-सी वात मनिनेकोतयार हौँतौ त्िरस्कारसे 
उनकी सुलह्-कारी नीति को टुकरति हृएु श्रपनी मांग षट्ते जाश्रौ । एक श्रौर 
सुलह.का दरवाजा खोले रखो, पर जव वह॒ दरवाजे के नजदीक श्रायंतौ 
दरवाजा बन्द कर उनकी मानसिक शक्ति कोक्षौण करते रहौ श्रौर जनतां 
अपनी रावि्ति वडाते रहो } इस प्रकार हर छोटी-मोटी जीते को एक विशाल द्प 
देकर अपने श्रनूयायियों पर श्रपने नेतृत्व का सिक्का जमात रहो । इसी 
नीति को. बड़ी सफलता के साथ भारतीय राजनीति मे मिस्टर जिन्ताने वरता 
श्रौर उनके नेतत्व का जन्म श्रौर विकास उसी प्रकारहुभ्रा हूं जिस प्रकार कि 
यसेपीय रेणमंच पर हिटलर का हूम्रा । एक दूरदर्शी तेता कौ तरट्‌ मिण जिन्ना 
ते समभ लिया क त्रिटिश्च साज्राज्यक्षाही कमी भी राजी-खृशी भारतीयों 
को चक्ति न देगी । उमडता हृश्रा रणष्टरीयवाद, जो क्रेत के नेतृत्व मेँ संगठित 
ह, आजादी पाने के लिए वेकरार हो रहा हं । प्रतः इन दोनों के संघ से 
कायदा उडाकर श्रपनी शक्ति का विकास किया जा सकेगा ¡ उन्होने सोचाकि 
- एक शमिति को दूसरी शविति कौ कमजोर करने के लि नई क्कि पर निभर रहना 
होगा । इस विदवास व विचार-वारा से प्रेरित होकर मि जिन्ना ने भारतीय 
मसलमानों के प्रहत को श्रान्दोलन काल्प दिया शरीर जातिनदेष का इ्जंष्न 
लभाकर म॒स्लिम जनता को नफरत, पूणा व दवेष के श्राघार पर दिन्दघो के 
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किस ध्रादक्षं के लिए सव कषिनादयां भुगतत रही ह 1 त्रिदश नौकरशाही को, 
जिसे श्रषनो सनिक शक्ति पर पूणं विदवास था श्नौर जा वास्तव में साग्राज्य- 
दाही श्रादर्शो के मूताविक जापानियो के श्रधिक नजदीक थी, यह कभीभी 
स्वोकार न था कि वहु स्वयं श्रपने हायों भारतीय आकाक्ला्रों कौ प्रति करे) 
इसके विपरीत उसे यह मंज्‌र था करि भले ही दुसरी शवतत उससे सत्ता छीन 
ले । श्रतः उसने काग्रेस की मांग व बातों को गलत समभा शरीर श्रपनी निरिचत्त 
योजनानुसार सैनिक-वल द्वारा किसी भी आन्दोलन का दाने की नीत्ति 
फो श्रपताया । एेसी स्थित्ति में संघयं ्रवदयम्मावी था श्रौर वहं हृश्रा भी! 
मूस्लिम लीग--भारतौय राजनीति मं श्राज मिस्टर जिन्ना श्रौर उनकी 
मुस्लिम सीग एक पेली प्रौर न सुलभने वाजे प्रन वन गएु हँ । उनको नौति 
व व्यूह-र्चना कै विरुद्ध श्रनेक प्रकार की तीक्ष्ण समालोचनाएं होती हं । 
क्िक्षित मुसलमानों का एक वहुत्त वडा समुदाय मिस्टर जिन्ना की राजनीतिक 
सफलता पर, जो उन्होने इस वुद्ध-कालमे प्राप्त कीर, वड़ा गवं करतार 
ग्रौर उन्दे-एक वडा दूरदर्शी कुशलराजनीत्तिज्ञ श्रौर मुस्लिम हितकारी नेता 
मानता ह मुसलमानों का विश्वास ह कि मुस्लिम लीगनेजो शक्ति व सम्मान पाया 
है ओर भारतीय राजनीति मेँ उसे जो महत्वपूर्णं स्थिति मिली ह उस सवका 
श्रेय मिस्टर जिन्ना को नीति-निपुणता कोहीरह1 उनके विचारसेमि० 
जिन्ना एक घुरन्धर राजनीतिज्ञ हं जिन्होने मुस्लिम जाति को विना क्िसी 
कुर्यानी व त्याग के एक शवितशाली जमातकै रूपमे संगठित कर. दियाहं 
रोर न्ह एक नया नारा देकर्‌ उच्चध्येयकीञ्रोरजुटादियाह) इन लोगों 
के विदवास के मृताविक मि० जिन्ताने कांग्रेस श्रौर त्रिटिक्त राजनीतिज्ञ दोनों 
हीकोकाफी मात्तदीरहं) ठीक इसके विरुद रसे लोगभीदहं जो भिस्टर 
जिन्ना को देशद्रोही तक कहने से नहीं हिचक्ते । उनका विर्वास हं कि मि° 
जिन्ना कौ नीतिके कारण भारतीय श्राजादी का प्रशन खटाई में पड़ा है। 
मि० जिन्नाकौ नीति एवं कार्यो से मृस्लिम जाति की श्रपेक्षा त्रिटिञ साभ्राज्य- 
शाह को कहीं अधिक लाभ पहुंचा, मतः यह लोग रष में श्राकर उन्द् 
द्विटिल एजेन्ड तक कट्‌ चैत्तेहं) इच प्रकारकी दो विसेधी श्रालोचनाश्रों के 
वीच हम वास्तविकता को तमी सममः सक्ते हं जव भमि० जिच्राकी नीत्त 
व्यूहरचना तथा विचारधारा को जानने का प्रयत्न करे । तभी हमारे लिए 
यह्‌ धासान हो जाय कि. भारतीय राजनीति में आमतौर पर्‌ ग्रौर युद्धकाल 
मे खाततौर परमिण० जिन्नाने किस प्रकारकीनात्तिको वरता ह उनका 
क्याध्येयहं श्रौर उसे पराप्त करने के उनके कौन-से साघन हं । इसमे कोई दो 
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राय नदीं है.कि मिस्टर नजिन्ना शवित-ंनुलन कौ कला कते प्रकांड पंडित श्रौर 
दुरदर्शी राजनीतिक नेता है, जिनका नेतृत्व वड तेजी से फए़ला-फूला ह । मिस्टर 
{न्ता मेरे निकट कोई विशेष व्यदिति नहीं ह, वल्कि विक्षेप स्थितियों 
परिणाम हं । जित्त प्रकार यूरोपमें हिटलर श्रौर मुसोलिनी पैदा हृषु उसी 
प्रकार भारतीय रंगमंच पर निन जिना पदा हुए दहः यूरोप मेत्रिटिकश, 
फ़रंसासी व रूसी संघपं के कारण हिटलर ने शक्ति पाई। उसने इस संघं 
का फायदा उठाया श्रौर एकं नई युद्ध-कला कां ्राविष्कार किया} जर्मन 
जनता ने हिय्लर को देवता के समान समा श्रीर उसका स्वागत किया। 
हिटलर ने विना युद्ध श्रौर वलिदान के एक विशाल जर्मन सा्राज्य वनाने कौ 
वात जर्मनो को बताई, उन्हें जातिेष कानारा दिया शरीर श्रपने विरोधियौं 
कै प्रति नई नीति बरती । उस्षका कहना था कि श्रपने विरोधियों को यह कभी 
मत बताश्रो कि तुम क्या चाहते हो । उनके मस्तिष्क पर प्रचार व शविति- 
प्रद्न हास वरावर वार करते रहौ । उनके ग्रोपस्ती क्लगडों से पूरं फायदा 
उठाग्रो रौर जव कभी वह्‌ तुम्हारे पास समौतेके लिए मायं तो उनको 
दोषी ठहराते हुए उनसे कहो कि तुम यह्‌ भी नहीं जानते कि हम क्या चाहृतं 
ह । जव वहु तुम्हारी थोडी-सी वात मननेकोरतयार होतो त्तिरस्कारसे 
उनकी सुलह-कारी नीति को करति हुए ्रपनी मांग वदते जाश्रो । एक श्रोर 
सुलह का दरवाजा खे रखो, पर जव वहु दरवाजे के नजदीक प्रायंतो 
दरवाजा वन्द कर उनकी मानसिक शक्ति कोक्षीण करते रहो श्रौर जनता में 
अपती शक्ति बढ़ाते रहो 1 इस प्रकार हुर छोटी-मोटी जोत को एक विशातन रूप 
देकर अपने श्रनुयायियों पर श्रपने नेतृत्व: का सिक्का जमाते रहो । इसी 
मीति को. वडी सफलता के साथ भारतीय राजनीति में मिस्टर जिन्ना ने वरता 
प्रीर ' उनके नेतृत्वे का जन्म श्रौर विकास उसी प्रकार हप्र है जिस प्रकार कि 
यरोपीय रंगमंच पर हिध्लरकाहुश्रा। एक दूरदर्शी नेता की तरह मि० जिन्ना 
ने समभ लिया कि त्रिटिशच साज्राज्यश्ाही कमी भी राजी-खुशी भारतीयों 
को शव्ति न देगौ 1 उमड़ता हृश्रा राष्टरीयवाव, जो काग्रेस के नेतृत्व से संगस्ति 
ह, माजादी पाने के लिए बेकरार होरहाहं । अतः इन दोनों के संघषंसे 
फायदा उठाकर श्रपनी शक्ति को विकास किया जा सकेगा ¡ उन्होने सोचाकि 
एक चित को दूसरी इव्त कं। कमजोर करने के लिट्‌ नई शक्तिपर निर्भर रहना 
होगा । इस विश्वास व विचार-घारा से प्रेरित होकर भि० जित्तानें भारतीय 
मसलमानो कै प्रदतं को ्रान्वोलन कार्पददिया रौर जात्ति-देष का इंजेक्शन 
लगाकर मुस्लिम जचता को नफरत, धृणा व देष के श्राषार पर हिन्दुभरो के 
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विरुद संगठित किया । उन्दने मुस्लिम जनत॒ को एक नया ध्येय व नारा दिया 
शरीर समाया कि इस ध्येय की प्राप्तिके रास्ते में दन्द वाधक हैं श्रीर यहीं 
टिन्दू काग्रेस मे शामिल हें । प्रतः कांस हिन्दुश्रों की जमात हं श्रर एसी जमात 
मुस्लिम-भ्राकांक्षाभ्नों की दुदपन हं! 

इत प्रकार ब्रिटिश `साम्राज्यशयाही श्रौर हिन्द काग्रेस हमे दोनोंहीसें. 
लड़ना है । यदह तो उन्होने कहा मृष्लिम जनता से; पर वास्तव में उनका 
स्थित्ति-विष्छेषण यह्‌ था कि कारे श्रौर. नौक्ररदाही के वीच होने वाले संघं 
के कारण वहु श्रपना ध्येय विना किसी बलिदान, त्याग तथासंघपंके ही प्राप्त 
कर सरकोगे । भ्रग्रेजो से उन्दने कटा कि कांग्रेस केवल इसलिए सफल नहीं ही 
सकती किं मुसलमान उसमें शामिल नहीं है, प्रौर यदि मुस्लिमःघ्राकंकषाग्रो । 
कोपू्तिनकी गड श्रौर उनकी पाकिस्तान की मांगकोन माना गया त्तो वह्‌ 
मी विरोध में शामिल हो सक्ते । इसलिए भ्रग्रेजोंके फायदे मेयहीहकि 
वह पाकिस्तान की मांगको मानले! कामप्रिस से उन्होने कहा कि “समारत को 
श्राजादी तमी मिल सकती ह जव कांग्रेस भ्रौरलीग मिल जायं श्रौर मिलकर 
्रग्रेजों पर जोर डाले प्रौर लीग काग्रेस से तमी मिल सक्ती हं जव कि काग्रेस 
उनके पाकिस्तान केष्येयको मानले ।' इसप्रकार दोनोंदही के सामने उन्हने 
श्रपनी पाकिस्तान कोमांगकोरखा। त्रिटिश्ष नौकरशाही ने काग्रेस की मांग 
ग्रौर शक्ति का प्रतिकार करने के लिए उनको चापलूसी करने श्रौर उनकी 
रित को वढाने कौ नीति वरती। कप्रेस ने श्रपने को सच्ची रष्टूवादी 
संस्था पावित करने तथा व्रिटिश सात्राज्यशाही की पुरानी 'ग्रापस में लड़ने 
श्रौर हकूमत करने' की नीत्तिका प्रतिकार करनेके लिए मृस्लिम लीगके 
प्रति दोस्ती श्रौर मेल-मिलाप को नीति श्रषनाई 1 दुर्भाग्यसे भिऽ जिन्नाने 
इन नीतियों को, जिनका ब्रिटिश साम्राज्यशाही श्रौर काग्रेस हाई कमांड ने 
्रपने-प्रपने हित मे ग्रनृसरण क्रिया या, दोनों की कमजोरी समभा प्मौर अ्रपनेः 
को दावितशाली समना । किन्तु'्यह्‌ उनकी वड भारी भूल थी । 

किसी भी जात्तिके संगठन एवं शक्ति का पता इस वातस्ेचलताह कि 
उसके नेताने अपने द्नुयायिर्यो के श्रन्दर कितनी त्याग श्रौर वलिदान की'शवित | 
वदाकौरहं श्रौर प्रपने संगठन को श्राक्रमणश्रौर्‌ बचाव दोनों प्रकारकी 
लडाई के लिए सुदृढ दनालियाहं । वुद-कालमें मूस्लिमलीमको जो कूट- 
नीतिकं सफलताएं हु डं उसके कारण यूस्लिम जनता चौधिया गई श्रौर उसने 
इते श्रएने नेता की व्यूहू-रचना तथा नीत्ति-निपुणता का परिणाम समश्ा । इस 
प्रकार नेता का भावौ तारतम्य वरिगड़ गया! यह्‌ निदिचत दह कि मुस्लिम लीग 
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को भविष्ये कापी कुडवे अनुभव रोम प्रौर घसफ्ताभनो का रामता करनी 
पड़्या । युद्ध-काल मेँ मिष्टर जिन्ना ने दोहर नीति रती । मरित सला 
त्निटिर-विरोषी प्नौर यृद्ध-चिरोघी भायोको ध्यानं मँ रपते ५ उनोन एषः 
घोर फाग्ेसके पीठे चलने फी नीति फो पपनाया श्रौ सरी पोर प्रि 
साश्राज्यशाही से छोट-मोटे लाभ पाने का प्रयलं पिया एतः प्रर उन्न 
कश्रेस की भाति तय किया कि मुस्लिम लोग गृदध-प्रसास भें मदटमदेमी। 
दूसरी ओर भ्रासाम, सीमाप्रान्त, वंगाल, श्रादि मूर्तिम्‌ प्रान्तों गें प्रि सौर 
शाही की सहायता से जपने मंचिमंडल कामग करगे प्रोर द्रा प्रफार प्रिदिल- 
साप्राज्यसाही को युद्ध मे मदददी। राही उन्होने रा कालम वक्रगो 
रक्ति को क्षीण करने तथा मुसलमानों में टि्दुश्रोके प्रति विफल भान जाग्रत 
करते की नीति प्रपनाई। कग्रिसने सन्‌ १९४२ में जद भूद पिदा पो चर्म 
कीतो ब्रिटिश नौकरदराही पर श्रषनो प्रभाव रासनेकैप्तिण मिन चित्नानं मुह 
युध के खतरे की धमकी. देकर धपनी जमात श्रीर्‌ जात्तिकै चिएु श्य श्रपि. 
कारियों से सुविधाजनक |स्थति प्राप्त करने की चेष्टाषुी | सरन यह मयता 
भी किया कि केवल उनकी नीतिके कारण ही कारे सूक वितो मकां 
नहीं हो सकेगी, इसलिए श्रग्रेनो को चाद्धिषएु किः वह उन सोय तपम गर 
लँ श्रौर भारतीय राज्य-सत्ता उनके हाय मेँ सीषद । युदयाय मनिषटर्‌ सिध्रा 
की नीति यहीरहीकिवे कास श्रीर्‌ त्रिदिव साप्राज्ययी क यद हए मव 
से श्रधिक-से-्रधिक लाभम उलपं दस नीत्तिमे वह्‌ शकय भी द्ष्‌, पर गन 
के पश्चात्‌ समय पलटा, दुनिया कौ राजनीति वदी शरीर वरात वित्ार्‌ ५ 
तरीके निकम्मे दीख पठं व्रिटित नोकर्लाटी स्वर्थं अधने वर्वर विगम 
कारणों से टूटने लमी श्रीर्‌ उसका प्रादिक थीर्‌ कासाजिक द्या श्रततयम्‌ 
होने चमा । व्रिटेन की जनता मे स्वयं साग्रास्यवाद द्विमया विषाय पर प 
डने लये श्रौर एक नई नीतिवनेएु समाज की कल्या दाय दमी | दमय 
गवर्नमेन्ट शक्तिमेः श्रार्‌ छीर मिस्टर चिन्नारी निभ (विष्ण दना छार 
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सकता ह ! इस बदलती हई स्थिति के लिए उन्दोने श्रपने मस्तिष्क मे कोई 
गुंजा नहीं छोड रखी थौ ।. त्िटिश केविनेट मिशन वहाँ श्राया । मिस्टर 
जिल्ला ने श्रपनी पुरानी नीति के मृताविक पुराने ही तरीके ्रपनाये श्रौर पुराने 
ही पासे खेले । वे नहीं सम सके कि श्रव त्रिटिश सास्राज्यशाहीके हित में 
यह नहीं है कि वह भारतीय राष्टरृवादसे संघं करे) उनकी आधार-रिला 
टूट चुकी थी । मव उस पर कायम रहना मूखंता थी 1 दिल्ली शओरौर शिमला मे 
ये राजनीत्तिक दांव-पेच होति रह भौर रन्त में १०० व्ष॑के बव्रिटि् शासन के 
चाद मिस्टर जिन्ना को पताचलाकि श्रंग्रेन लोग कूठ भी वौल सक्ते दं। 
श्रपनी पूं देनिग के श्रनुसार उन्दोने गृर्राने तथा धमकी देने श्रादि की नीति 
वरती, पर जृमीन उनके नीचे मे निकल चुकी थी! त्रिटिशं सरकार को उनकी 
रव्तिकाज्ञान था) करस मी उनकी वावत काफो जान चृकीयी । क्षोभवे 
रोव से उत्तेजित मिस्टर जिन्न) ने _"गृह-युद्ध' श्रीर "सीषे संघष' इत्यादि के नारे 
बुलन्द किए 1 पर जर्मनी श्रौर जोपान को" हराने वाली त्रिटिश-साम्राज्यदाही 
तथा क्रिस पर इन धमकियों का वयाः श्रसर हो सक्ता था ? इन दोनों ने एक 
दूसरे को पहचाना श्रौर दोनों ने मिलकर मिस्टर जिन्ना को पहचाना । इन 
मिस्टर जिन्नान कई घोपणाएं कींजो एक दूसरे से बिलकुल उलटी थीं! देष 
ग्रोर घृणा की गर्जना करने वाले मिस्टर जिन्ना शांति, सुलह व रश्रहुसात्मक 
ध्रान्दोलन की चर्चा करने लगे । अस्थायी सरकार में जाने के प्रस्ताव को तिर- 
स्कार पूर्वक टुकरनि वारे प्नौर हिन्द म्‌स्लिम समान प्रतिनिधित्व पर एक दंव 
भी न भकने वाले मिस्टर जिन्ना श्राज विना किसी शतं के केवल वादइसराय की 
दूभप्रेरणाकै श्रावार पर भ्रस्थायी सरकारमें शरीकहो गए] यह युग श्रव 
मिस्टर जिन्नाके जवोलकायुग्‌ है जव कि उन्द यह्‌ ग्रनुभव करन होगा कि 
वलिदान, त्याग, खून, भौर श्रा के दौरे न गृजरने वाली जमात को कठोर 
वास्तविकता के सामनं इसी प्रकार भकना होता ह । 

फारेस समाजवादी पार्टा--सन्‌ १६३४ में कमरिस के श्रन्दर इस पार्टी 
काजन्म हुमा । यह एक्‌ उग्र, प्रगतिज्लील वामपक्षी कपरिस-जनोंकी पार्टी) 
उनका विश्वस्त हुं कि समाज कौ रचना समाजवादी उषूलों कै श्राधार पर 
होनी चाहिए श्रौर राष्ट़ीय प्रान्दोलन कौ मति-विधि को उग्र बनाने के लिए 
ध्रावह्यकता पड़ने पर गृप्त, गुरिल्ला युद्ध शौर संगठित हिसा को मी श्रपनाया 
जा सक्ता हं ! यह लोग एक शरोर राष्टौय एकता के हितार्थं कांग्रेस हाई कमांड 
कैः नेतृत्वे मे चिस्वास करतेह, प्रर साथदही इनका गान्वीजीकी श्रह्साकी 
नीति एवं साधनो मे पूर्णतः विश्वास नदीं ह 1 समय पड़ने पर जो लस्त्र उपयोमी 
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हा, यह्‌ उसाकाप्रयोग करने म चिदवात करते है) इन १२ सालो मेँ इन प्स 
को राक्ति व सम्मानिमें काफी वद्धि हुई हं । जव वरोपीय यद्ध प्रारम्भ छशा 
तो हस पार्डीकामी यही कट्ना धा कि सामूहिक श्रान्दोलन किवा जाय) वह्‌ 
गान्वीजी हार शुरू किये यए॒व्यवितिगत सत्याग्रह से श्रधिक सन्तष्टमथी) 
सन्‌ १६४२ म जव कप्रिसने वर्वा-प्रस्ताव पास क्ियातो इन लोगों ने उसका 
वडा स्वागत किया ओौरे गांधीजी दारा प्रयुक्त 'प्रगरेजो भारत छ्य व ग्वला 
विद्रोह" चादि शब्दों कोइननलोगोने क्रान्तिकारी रूप मे जनता के सामने पेद 
किया। सन्‌ १९४२. में जव त्रिटिश्च नौकरशाही ने कात्रत्त पर परहार किय) ग्रौर 
कग्रिसी मेत। चारो श्रोर पकडे जाने लग तो कांग्रेस समाजवादी पार्टीके नेताभ्रों 
ने सृके विद्रोह के सिलसिकले में श्रपनी नवीन नीति को लपनावा ग्रौर नये सावनो 
का प्रयोग किया । इन्होने गान्वी जी के पुराने . वक्तव्यौ तथा समय-समय पर 
व्यि गए भाषणों को श्रपने दृष्टिकोण से पैग करके जनताको यहं वताने की 
चेष्टा फी कि गान्वीजी वास्तव में "लृला विद्रोह चाहे पे, श्रतः मौजूदा हालत 
मे हमारे लिए श्राक्ध्यक ह कि इस अन्दौलन कौ चिनगारी को किसी-न-किसी 
रूप मे जिन्दा रखे । गान्षीजी ने हर ्रादमी को श्राजाद कर दियाहश्रौर 
वह जिस तरह भी हौ वह श्रपने प्रतिरोध की भावना का प्रदर्शन कर सक्ता । 
अतः इन्दोने एस काल में गुप्त संगठन प्रारम्भ किवा शरीर श्राजाद हिद दच्ैः 
वनाने के प्रयटन किए ! जहां सस्मव था वहां जनता का मोर्चा मी स्थापिति किया 
गपा । गृरित्ला लडाई क सिद्धान्तो पर भी ्रमल करने के प्रयत्न किए, इसप्रकार 
सन्‌ .१९४२ के श्रान्दोलन में समसे पहले हमने देखा कि गांीजी की सामूहिक 
च प्रत्यक्न श्रास्दोलन कौ कला कै विरुद्ध समाजवादी नेतारो ने श्वपने ही तरीकों 
का प्रयोग किया श्रौर एस प्रकार मारतीय राजनीति मेँ एक नये नैतृत्यका 
प्रत्यक्षे शूप हमारे सामने श्राया । जित्तमे समाजवादी रेता श्रपने को पकड-घक्ड्‌ 
से वचा सकते थे, उन्न श्रपने को वचाया श्रौरं गुप्त तराकोंसे काम लिया। 
श्री जयप्रकादनारायण जी कै जेल से बाहर श्राजामे पर इस गुप्तं ब्रान्डोलन 
मे नई स्फू, शविति व जीवन श्रा गया 1 इत पार्टी के प्रमुख नेता श्रीजयघ्रकाय- 
, नारायण, श्री राममनोहर लोहिया, अच्युतं पटव्ध॑न, वी° एस्त° उडिकर भीर 
श्री मोहनलाल गौतम ह\ इनमें से अधिकतर श्रन्त समय तक अपने-प्रपन 
तरीकों से अपने-त्पने सूं मे कार्यं करते रहै । इनका प्रोग्राम नपयुवकों को 
वविक्षेषकर श्राकपित करता ह । इस तरह क्रिस समाजवादी पाटी ने सन्‌ १६- 
२ के रान्योलन मे काफी शक्ति प्राप्त की श्रीर्‌ श्रपने क्ये एकत चेषएु ततृत्वम,. ` 
हपु मे सगित कर लिया 1 इस विषय सं ह्म अन्यतरे काफी प्रका डाल चकते हं 
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कम्युनिस्ट पार्टी--मारतीय राजनीति में कम्युनिस्ट पार्स श्रपने लिए 
एक विशेष श्राकषंण वदा कर लिया ह । कुछ श्रपनी नीति के कारण श्रौर कुच 
एक निर्चित विचार-धारा कै श्राघार पर संगहित होने कै कारण यह एक बड़ी 
सुसंगठित पार्टी ह जिसमें बड़े जोक्ञीरे, उत्साही, फिलासफो-उन्मादिते तथा पदे- 
लिखे नवयुवक शामिल ह । भारत में होनें चाले राष्टीय श्रान्दोलन के प्रति इस 
पार्टी की सद्ाही एक निराली नीति रहीहश्रौर इस युद्ध के प्रति मी उसने 
जिस नीत्तिको वरता हु, उसके कोरण इस पार्टीके प्रति सव दर्लोमंभमारी 
शंकाएं पैदा हौ चली ह श्रोर राष्टीये संनिकों श्रौर उसके वीच एक गहरी खाद 
भी षैदाहो गई दहु जिसे श्रव किसी मन्तव्य दवारा पाटा नहींजा सकता। कम्यु- 
निस्ट पार्टी की नीति को हम तव तक ठीक नहीं समस सकते जव तक कि हम 
यहन जानलेक्रि भ्राखिर उसकी नीति की आधार-श्िला क्याहुं । इस मौलिक 
चात्ति कान जानने के कारण माज देश म इसके प्रति काफी रोप कैला हुनाहं 
प्रोर स्वयं कम्य॒निस्ट लोगों ने भी इस मौलिक चात को छिपाने का प्रयत्न किया 
दं 1 वदते हुए राष्ट्वाद के प्रमाव को देखकर इन्होने म्रपने-श्रापको भारतीय 
राष्टरीयता का एक अनिवाय भ्रंग वनाने का प्रयत्न किया मौर इसी दृष्टिसे 
वहं कांग्रेस मे धूमे श्रौर उसके मीतर तमाम उग्र तथो उन्नतिशौल शवितयों का 
नेतृत्व ग्रहण करना चाहो, पर जौ नीत्ति इन्हे युद्ध-काल में वरती उससे पता 
चलता ह कि इनकी नीति-संचालन का राष्टीय प्राकाक्षाश्रों व भारत में होने 
वाली घटनाश्नों ते कोर सम्बन्ध नहीं ह, वत्कि उसका श्रावार सोवियत्‌ रूस की 
वेदिक नीतिही ह । यदि कम्युनिस्ट प्रारभ्मसे इस सत्यं को बताकर चलते 
पौर साफ तौर पर यह फहते कि उनके विश्वास के मुतताविक रूस उघ्नतिरील 
विचारो काक्न््रहंश्रौर उस कच्छ की हिफाजत करना तथा उसके श्राघार पर 
प्पनी नोति का निर्माण करना हमारो परम कर्तव्य हत्तो एसी हालत मे कभ्यु- 
निस्टोके प्रति कोई गलतफहमी न होती, पर हसनग्न सत्यकी उन्होने 
भारतीय जनता से छिपाना चाहा श्रौर श्रपने को भारतीय राजनीति का एक 
प्॑ग दताकर सारी राष्टरीय राजनीत्ति त्तथा प्रान्दोलने की प्रगति कोश्रषने ही 
प्रावार पर चलाने क्ता प्रयत्न करना चाहा । इस दोदरी नीति का भंडा-फोड़ 
भ्रावस्यकं था । 

सन्‌ १६३९ मे जव युद प्रारम्भ हुषा भौर हिटलर भे दोनो मोघो पर 
न खड्ने कै खयाल से सोवियत्‌ रूस से फंसला कर लिया, तो हमारे इन कम्यु- 
निस्ट साथियो ने सारो दुनियष में इस युद्ध को साप्राञ्यवादी युद्धं करार दिया 
पीर त्रिटिदा सरकारके दिष्डपीघही एक सामूहिक आंदोलन करने की 
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लाह दौ । उस समगर यह लोग कपर हाई कमांड का केवल दरसल विरोध 
फर रहै थे करि वह सात्राज्यशचाहीसे युध न करके कुछ सोटा-मोदा फंरला 
करन कौ वातत कररहा धा) इनके मृताचिक दम नीति का श्रनक्षरण करना 
देश के साथ विरवासतधात करना चा 1 यही नही, फस के कम्युनिस्ट नेता मिस्टर 
चौरे उस समय जर्मन रेडियो से निरन्तर इतत वात का प्रचार कररहैषे कि 
फ़च जनताको इस सास्राज्यवादी युद्ध मे ग्रपनी सरकरारका साय नहीं देना 
चाहिए रौर इस प्रकार चहु जमनीकी इस लडाई के जीतने मे ्रप्रत्यक्षल्पसे 
मदददे रहे थे) 

यसकायकं सन्‌ १६४१ मे जर्मनी ने जव सूस पर आक्रमणकर दव्यातो 
सारी दुनिया के कम्युनिस्टा की नीति वदल गड श्रौर उनके विदवास कै मुताचिक 
इस युद्धकारूपमभी वदल गया! श्रव यहु युद्ध उनके लिए एकं साग्राज्यवारी 
युद्धः नहीं था, वर्कि जनता की श्राकाक्षाग्रों के केन्द्र सोवियत्‌ रूस पर होने वाला 
यह भ्राक्रमण सारी जनता के ऊपर प्रहार था) श्रतः इन््ौनि उप्त ुद्धको श्रव 
जनताकेयुद्धकारूप दिया । इस नीति के श्रनृसार सारतीय कम्युनिस्टोंने 
भी श्रपनी नीति बदली.श्रोर इन्हने श्रव काप्रेस हाई कमांड तथा कगरिष संगटन 
कतो भी इस नीत्तिको ्रपनाने की सलाह दी। इन दिनों भारत्त म वाद्व धघट- 
नाएं इस नीति के विलक्रुल प्रतिकूल थी । ब्रिटिश सरकार के विदद यहां गहर 
प्रसन्तोष फेल रहा था श्रीर.उसके प्रति विदेष इतना वट्‌ गया याकि भारतीय 
जनता कम्युनिस्टों के कथन को केवल सा्राज्यवादी युद्ध का प्रचार समस्षती 
घी ) कम्युनिस्टो का जन-युद्ध का नारा जनता की श्राकाक्षाश्नो, इच्छाग्रों व 
मनोवृत्तियों के विलकुल विपरीत था रौर इसलिए जव कोई इस युद्ध को जनता 
का युद्ध वताने की चेष्टा करताधा तो साघारण जनतामेंभी चिद प्रौर लुभ 
लाट पैदा होती थौ 1 ठीक इसी समय कम्युनिस्यौ ने लोगों के गक्तेसे यह 
कडवी बाति उतारनी चाही । स्वभावतः उसका परिणाम यही हुन्ना कि इनका 
सम्बन्ध जनता से टूट गया । 

सन्‌ १९४२ मे क्रिस ने “मारत छोडो प्रस्ताव पास किणा तो कम्यु- 
निस्य ने इसका विरोष किया । उन्हौने श्रपने को श्रान्दोलन से ्रलग रखकर 
जहां तक सम्भव हमा इसका विरोघ किया । उस समय कम्यूनिस्टां का विदा- 
वियों तथा मजदूरो पर काफी प्रभाव था। पर हइन दोनों वर्ग ने इनके नारो 
व तराकों की श्रवहेलना करके प्रान्दोलन में परां सहयोग दिया । कम्युनिस्टोकी 
इस नीति ने सव लोगों को यह्‌ दात वता दौ कि उनकी रीतिका त्रधार 
भारतीय ब्राकाक्षाएुं तथा. भारत मे होने वाली घटनाएं नहीं हं । रष्टरवाद का 
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कम्युनिस्ट पार्मो--मारतीय राजनीति मे कम्युनिस्ट पार्टीने श्रणने लिए 
एक विकञेष श्राकपंण पैदा कर लिया ह । कख श्रपनी नीति के कारण श्रौर कु 
एक निश्चित विचोर-धारा कै श्राधार पर संगठित होने कै कारण यह एक वडी 
सुसंगठित पार्टी ह जिसमें बड़ जोक्षीले, उत्साही, फिलासफी-उन्मौदित तथा पट्‌- 
लिखे नवयुवक शामिल दै भारत में होने वारे राष्ट्रीय श्रान्दौलन के प्रति इस 
पा्टीकीसदादही एक निराली नीति रहीहैश्रौर इस युद्ध केप्रत्ति मी उसने 
जिस नीतिको बरता है, उसके कोरण इस पार्टी के प्रति सव दलों रमे भारी 
दंकाएं वैदा हो चली है श्नौर राष्टरीय सैनिकों श्रौर उसके वीच एक गहरी खाई 
मी पैदा दो गई ह जिसे श्रब किसी मन्वन्य द्वारा पाटा नदीं जा सक्ता! कम्य 
निस्ट् पार्टी की नीति को हम तव तक ठीक नहीं समर सकते जव तक कि हम 
यह्‌ न जानल क्रि भ्राखिर उसकी नीति कीआधार-क्िला व्याह । इस मौलिक 
वात कांन जानने के कारण आज देश मे इसके प्रति काफी रोष फैला हु द 
भ्रौर स्वयं कम्पुनिस्ट लोगो ने मी इस मौलिक वातत को छिपाने का प्रयतत किया 
हं । वदृते हुए राष्ट्रवाद के प्रमव को देखकर इन्होने ्रपने-्रापको भारतीय ` 
राष्ट्रीयता काएक अनिवायं श्रंग वनाने काप्रयत्त कियाभौर इसी दुष्टिसे 
वह कांग्रेस मे घृसे श्रौर उसके भीतर तमाम उग्र तथो उन्नतिशील शवितयोंका 
नेतृत्व ग्रहण करना चाहो, पर जो नीति इन्टौने युद्ध-काल में वरती उससे पता 
चलता दह कि इनकी नीति-संचालन का राष्टरीय ्राकोक्षाश्रों व मारत मे होने 
वाली घटना्रो से कोई सम्बन्ध नहीं ह, वल्कि उसका श्राघार सोवियत्‌ रूस की 
वेदेलिक नीति ही है 1 यदि कम्युनिस्ट प्रारम्भ से इस सत्य को बताकर चलते 
पौर साफ तोर पर यहं कहते कि उनके विवास के मृताविक रूस उत्नतिशील 
विचारोकाक्च्रहं श्रौर उस केन्र की हिफाजत करना तथा उसके श्राघार पर 
पपनी नीति का निर्माण करना हमारो परम कर्तव्य ह तो एसी हालत मे कभ्यु- 
निस्टोके प्रति कोर गलतफहमी न दती, पर हस नग्न सत्य को उन्टोने 
भारतीय जनता से छिपाना चाहा श्रौर॒श्रपने को भारतीय राजनीति का एक 
ग॒ चताकर सारी राष्टीय राजनीति तथा श्रान्दोलने कौ प्रगति कोश्रपनेही 
प्रादार पर चलाने का प्रयत्न करना चाहा । इस दोहरी नीति का भंडा-फोड़ 
प्रावहयक था । 

सन्‌ १६३९ मे जव युद्ध प्रारम्भ हुमा भौर दिर्लरने दोनों मोच पर 
न सुने के खयाल से सोवियत्‌ रूप से फंसला कर लिया, तो हमारे इन कम्यु- 
निष्ट साथियो ने सारौ दृनिया में इस्त युद्ध को साग्राज्यवादी युद्ध करार दिया 
प्रर ब्रिदित सरकारके विरुद शीघ्रहीएक सामूहिक आंदोलन करने कौ 


युद श्रौर सूर्य राजनीतिक दल ३३ 


3 । उप्त समय यह लोग क्स हाई कमांड का केवल दर्सालए विरोध 
कर रहै थेकिवह्‌ साग्राज्यशाहीसेयुद्धन करक कुछ छोश-मोदा फंसला 
करनं की वात कररहा था। इनके मृताविक द्म नीतिका श्रनसररण कत्वा 
` देका कै साथ विर्वास्तघात केरना था । यही नी, फ्रंस के कम्यनिस्ट नेता मिस्टर 
धरे उस समय जमन रेच्य से निरन्तर इस वात का प्रचार कर रहे ये कि 
फ़च जनता कौ इस साप्राज्यवादी युद्ध मे श्रपनी सरकार कासाय नहीं देना 
चाहिए शरीर इस प्रकार वह्‌ जम॑नी की इस लडाई के जीतने में म्ररत्यक्ष ल्प से 
मदददे रहे, | 
यकायक सन्‌ १६४१ में जमंनीने जव रूस पर आक्रमणकर दवियातो 
सारी दुनिया के कम्युनिस्टां की नीति वदल गई श्रौर उनके विक्वास फे मुताविक 
इस युद्ध का रूप भी वदलं गया 1 श्रव यह्‌ युद्ध उनके लिए एक सास्नाज्यवारी 
युद्ध नहीं था, विकि जनत्ता की श्राकाक्षाश्नोंके केन्द्र सोवियत्‌ रूस पर होने वाला 
यह ध्राक्रमण सारी जनता के ऊपर प्रहार था। अ्रतः इन्दोने उस युद्ध को श्रव 
जनताकेयुद्धकरासरूप दिया! इस नीति फे श्रनुसार भारतीय कम्यूनिस्टो ने 
भी श्रपनी नीति वदली.श्रौर इन्हे प्रव काग्रेस हाई कमांड तया काग्रेस संगठन 
को भी इस नीति कौःश्रपनाने की सलाह दौ । इन दिनों भारते म घादह्य धट 
नाएं इस नीति के विलक्रुल परत्तिकूल थीं । ब्रिटिश सरकार के विरद यहां गहरा 
प्रसन्तोष फेल रहा था श्रौर उसके प्रति विदटेष इतना ठ्‌ गया था कि भारतीय 
अनतता कम्यनिस्टो के कथन को केवल साम्राज्यवादी युद्ध का प्रचार समञ्लती 
थी ) कम्युनिस्टों का जनयुद्ध का नारा जनता की ्काक्षाश्रो, इच्छश्रों व 
मनोवृत्तियों के विलकुल विपरीत धा श्रौर इसलिए जव कोई इस युद्ध कौ जनता 
का यद्ध वताने की चेष्टा करता चा तो साधारण जनतामेंभी चिद्‌ प्रौर संम 
लाहट पैदा होती थी । ठीक इसी समय कम्थुनिस्टों नेलोगों के गले सेयह 
कडुवी बात उतारनी चाही 1 स्वभावतः उसका परिणाम यही हृश्ा कि इनका 
सम्बन्ध जनता से टूट गया । ॑ 
सन्‌ १९४२ मं कमरिस ने "भारत दछोडध' प्रस्ताव पास किकातोकम्दु- 
निस्टीं ते इसका विरोध किया । उन्होने श्रपने को प्रान्दोलन से अलग रखकर 
जहां तक सम्भव हश्रा इसका विरोध किया । उस समय कम्पुनिष्टों का विदा 
धियो तथा मजदूर पर काफी प्रभाव था! प्ररद्न दोनो वर्गो ने इनके नासे 
व तराकों की श्रवहेलना करके प्रान्दोलन में परां सहयोग दिया । कम्युनिस्टोकौ 
इस नौति मेसव लोगों को यह्‌ दात वतादी कि उनकी नीत्तिका ग्राघार 
भारतीय ध्राकाक्षाएं तथा भारत मे होने वाली घटनाएं नहीं हुं । राष्टृवाद का 


रद सन्‌ अयाखीस का विद्रोह ` 


कम्युनिस्ट पार्टी--भारतीय राजनीति मेँ कम्युनिस्ट पार्टी ने श्रपने लिए 
एक विश्लेष श्राकपंण वदा कर लिया । कुछ श्रपनी नीति के कारण श्रौर कुच 
एक निश्चित विचार-वारा कै श्राघार पर संगठित होने के कारण यद एक वड़ी 
सुसंगटठित पार्टी है जिसमे वड़े जोज्ञीे, उत्साही, फिलासफो-उन्मोदित्त तया पदे- 
लिखे नवयुवक शामिल हं । भारत में होने वाले राष्टरीय ्रान्दोलन के प्रति इस 
पार्टीकीसदादही एक निराली नीति रहीहैश्रौर इस युद्ध के प्रति भी उसने 
जिस नीति को वरता रह, उसके कारण इस पार्टीके प्रति सव दलोंमंभारी 
दंकाएं षदा हौ चली ह श्नौर राष्टरीय सैनिकों ओर उसके बीच एक गहरी खाई 
भीपेदादहो गई ह जिसे श्रव किरी मन्तव्य द्वारा पारा नहीं जा सकता कम्यु- 
निस्ट पार्टी की नीत्तिको हम तव तक ठीक नहीं सम सक्ते जव तक किं हुम 
यहनजाननलेक्रिभ्राखिर उसकी नीति की आघार-दिला क्यार । इस मौलिक 
वातत कौ न जानने के कारण आज देश मेँ इसके प्रति काफी रोष फला हुमा है 
प्रोर स्वयं कम्य॒निस्ट लोगों ने मी इम मौलिक वातत को छिपाने का प्रयत्न किया 
ह 1 वदते हुए रष्टूवादके प्रमाव को देखकर इन्होने श्रपने-्रापको भारतीय ` 
रष्टरीयता का एक अनिवाये प्रंग वनाने का प्रयत्न किया गौर इसी दृष्टिसे 
वहं कांग्रेस मं घुसे श्रौर उसके भीतर तमाम उग्र तथो उन्नतिशौस्तं शवितयों का 
नेतृत्व ग्रहृण करना चाहो, पर जो नीति इन्होने युद्ध-काल में वरती उससे पता 
चलता है कि इनकी नीति-संचालन का राष्टीय ब्राकक्षाश्रौं व भारत में होने 
वाली घटनाश्रों से कोई सम्बन्ध नहीं हं, वहिक उसका श्राधार सोवियत्‌ रूस की 
वेदेदिक नीतिही हं । यदि कम्युनिस्ट प्रारम्भ से इस सत्य को वत्ताकर चलते 
पौर साफ तौर पर यह कहते कि उनके विश्वास के मृताविक रूस उत्नतिसीलं 
विचारोकाकेन्द्रहंश्रौर उस केन्द्रं की हिफाजत करना तथा उसके श्राघार पर 
ध्रपनी सीति का निर्माण करना हमासे परम कर्तव्यहत्तो एसी हालत में कभ्यु- 
निस्टोके प्रति कोई गलतफहमी न होती, पर टस नग्न सत्यको उन्होने 
भारतीय जनत्ता से दिपाना चाहा ्रौर श्रपने को भारतोय राजनीत्िका एक 
भग वताकर सारी राष्टरीय राजनीत्ति तथा श्रान्दोलन कौ प्रगत्ति कोश्रपने ही 
प्राघार पर चलाने का प्रयत्न करना चाहा । इस दोहरी नीति का भंडा-फोड 
प्रावदफक या । 

सन्‌ १६३९ मेँ जव युद प्रारम्भ हुप्रा भ्रौर हिटलरने दोनों मोच पर 
न खदने के खयाल से सोवियत्‌ रप से फंसला कर लिया, तो हमारे इन कम्यु- 
निस्ट साथियों ने सारौ दृनियः सें इस युद्ध को साम्राञ्यवादी युद्ध करार दिया 
परीरद्रिटिद सरकारके विष्डशीधही एक सामूटिक आंदोलन करने की 


युद्ध भ्रौर मुस्थ राजनीतिक दलः ३३ 


8, 


पलाह्‌ दी । उप्त समय यह लोग कोगेस हाई कमांड का केवल दु्चिए विरोष 
कर रहै थेकि वह साग्राज्यगाहीसे युद्ध न करके क छोटा-मोटा फंसला 
करनं कौ वात कर रहा था इनके मृताचिक इम नीत्तिका श्रनक्तरण करना 
दे के साथ विस्वास्तषात करना था । यहम नही, रंसि के क्म्युनिस्ट नेत्ता मिस्टर 
थोर उस समय जमंन रेडियो से निरन्तर इस वात का प्रचार कर रहै घे कति 
फ़रंच जनताको इस सास्राज्यवादी युद्धम श्रपनी सरकार कासाय नहींदेना 
चाहिए श्रौर इस प्रकार वह जर्भनी की इस लडाई के जीतने में श्न्रतयक्ष रप से 
मदददेररैथे। | 

यकायकं सन्‌ १६४१ मे जर्मनी ने जव रूस प्र आक्रमण कर दियातो 
सारी दुनिया के कम्युनिस्ट की नीति दल गई श्रौर उनके विश्वास कै मृताविक 
इस युद्ध कारूष भी वदल गया । अरव यह युद्ध उनके लिए एक साञ्नाज्यवादी 
यृद्ध नहीं था, वर्क जनता की श्राकाक्षाग्नं के केन्द्रसोवियत्‌ रूस पर हीने वाला 
यह श्राक्तरमण सारी जनत्ता के ऊपर प्रहार था। रतः इन्दौने उस यृद्धको श्रव 
जनताकेयुद्धकारूप दिया! इस नीति के श्रनुसार भारत्तीय कम्यूनिस्टोने 
भी श्रपनी नीत्ति बदली.ग्रीर इन्डोने श्रव काग्रित हाई कमांड तथा कञ्चित संगठन 
कोमी इस नीत्ति कौ श्रपनाने की सलाहदी! इन दिनों भारत म वाह्य धट 
नाएं इस नीति के बिलकुल प्रतिकूल थीं । ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध यहां गहरा 
प्रसन्तोष फैल रहा था श्रौर उसके प्रति विहेप इतना वट्‌ गया था कि भारतीय 
जनता कम्युनिस्टों के कथन को केवल साम्राज्यवादी युद्ध कां प्रचार सरमञ्लती 
थी ) कम्युनिस्योःका जन-युद्ध का नारा जनता की श्राकाललाश्री, इच्छाश्रो व 
मनोवृत्तियों के बिलकुल विधरीत था श्रौर इसलिए जव कोई दसं युद्ध को जनता 
का युद्ध वताने की चेष्टा करताथातो साधारण जनतामेंभी चिढ भ्रौर कुमः 
लाहट पैदा होती थी । ठीक इसी समय कम्युनिस्टों ने लोगों के गले से यहं 
कडतवी बात उतारनी चाही 1 स्वभावतः उसका परिणाम यही हूश्रा कि नरका 
सम्बन्धं जनता से ट्ट गया \ 

सन्‌ १९४२ मे क्रिस ने "मारत दछोडो' प्रस्तावे पासं कियातोकम्यु- 
निस्टो ने इसका यिरोघ किया । उन्होने श्रपने को प्रान्योलने से ग्रलम.रखेकर 
जहा तक सम्भव हरा इसक्ता चिरोष किया । उस समय कम्युनिस्टों का विचा- 
धियो तथा मजद्रूसो पर काफी प्रभाव था) पर इन दोनों वर्गो ने इनके नारौ 
व तराकों की श्रवहेलना करके श्रान्दोलन मेँ पूरा सहयोग दिया । कम्युनिस्टो.की 
इस नीत्ति ने सव लोगों क्यो यह्‌ दत्त वतादी कि उनकी नीतिका प्राकार 
भारतीय श्राकांक्षाएं तथा भारत मे होने वाली घटनाएं नहीं हं । राष्ट्रवाद का 


३३ सन्‌ बथाषीस का चिहोह ` 


कम्युनिर्ट पार्टा--मारतीय राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टने श्रषने लिए 
एक विक्षेप श्राकषंण पैदा कर लिया ह । कर श्रपनी नीति के कारण श्रौर कु 
एक निद्वित विचौर-वारा के श्राधार पर संगस्ति होने के कारण यह एक वडी 
सुसंगठित पार्टी ह जिसमें वड़े जोशीले, उत्साही, फिलासफी-उन्मादित तथा पटे- 
लिखे चवयुवक शामिल ह 1 भारत में होने वाके राष्टरीय श्रान्दोलन के प्रति इस 
पारडी की सदारी एक निराली नीति रदी ग्रौर इस युद्ध के प्रति भी उस्ने 
जिस नीति को वरता है, उसके कारण दस पार्टीके प्रत्ति सच दलोंमें भारी 
दंकाए षदा हो चली ह र राष्टीय संनिकों रौर उसके वीच एक गहरी खाई 
मीपेदाहो गई रह जिसे श्रव किसी मन्तव्य द्वारा पारा नहींजा सक्ता! कम्य 
निष्ट पार्टी की नीत्तिको दम तव तक ठीक नहीं सम सकते जव तक कि हम 
यह्‌न जाने करि श्राखिर उसकी नीति की आवार-शिला व्याह । इस मौलिक 
वात कान जानने के कारण भज देश मे इसके प्रति काफी रोप फला हुमा 
प्रोर स्वयं कम्यनिस्ट लोगों ने मी इम मौलिक बात को छिपाने का प्रयत्न किया 
ह । दते हुए रष्टूवाद के प्रमाव को देखकर इन्होंने भ्रपने-श्रापको भारतीयं 
राष्टीयता का एक जनिवायं श्रंग वनाने काभ्रयत्न किया मौर इसी दुष्टिसे 
चह काग्रेस मे घुसे श्रौर उसके भीतर तमाम उग्र तथौ उन्नतिशील शवितयों का 
नेतृत्व ग्रहेण करना चाहो, पर जो नीति इन्होने युद्ध-काल में वरती उससे पतां 
चलता हे कि इनकी नीति-संचालन का राष्टीय श्राकाक्षाश्रों व भारत में होने 
वाली घरटनाश्रों से कोई सम्बन्ध नहीं ह, वत्कि उसका श्राघार सोवियत्‌ रूस की 
देदेदिक नीति दही ह । यदि कम्यृनिस्ट प्रारम्भसे इस सत्यको बताकर चलते 
पौर साफ तौर पर यह कहते कि उनके विश्वास के मुताविक रूस उघ्चत्तिशील 
विचारोंकाक्न््रहंश्रौर उसकेन्द्र की हिफाजत करना तथा उसके श्राधार पर 
प्रपनी नीति का निर्भाण करना हमारो परम कत्तव्य ह तो एेसी हालत मे कम्यु- 
निस्टोके प्रति कोई गलतफहमी न होती, पर षस नमन सत्य को उन्हौनि 
भारसीय जनत्ता से छिपाना चाहा श्रौर श्रपने को भारतीय राजनीति का एक 
प्रग दताकर सारी रष्टय राजनीति तथा श्रान्दोलने की प्रगति कौ श्रपने ही 
प्राघार पर चलाने का प्रयत्न करना चाहा । इस दोहरी नीति का भंडा-फोड 
पावशयक वा । 

सन्‌ १६३९ मे जव युद प्रारम्भ हुभा भौर हिटलरने दोनों मोघो पर 
न खड्ने के खयल से सोचियतत्‌ स्स फसला कर लिय, तो हमारे इन कम्यु- 
निस्ट साथियों ने सारी दृनियः में इस युद्ध को साग्राज्यवादी युद्ध करार दिया 
धर ब्रिदि सरकारके दिष्दशीघ्रहीएक सामू्िक आंदोलन करनेकती 
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६ । । उत्त समय यह लोग काग्रेस हाई कमांड का केवत इतिप विरोध 
कर र्हे धेंकि वह्‌ साम्राज्यशाही से युद्धंन करकी कुछ छोधा-मोटा एंसला 
करन का वत्ति कररहा धा। इनके मृताचिक इस नीति का श्रनृसरण करना 
देश के साथ विर्वासघात करना था । यही नहीं फ़ांस के कम्य॒निस्ट नैता भिस्टर 
थोरे उस समय जमंन रेडियो से निरन्तर इस बात का प्रचारकररहेयेकि 
फ़च जनता को दस साम्राज्यवादी युद्ध मे श्रपनी सरकारका साव नहीं देना 
चाहिए धौर इस प्रकार वह जर्मनी की इस लडाई के जीतने मे श्रभ्त्यल्षरूप से 
मदददेरहैषे) | 
यकायकं सन्‌ १६४१ मे जर्मनी ने जव स पर आक्रमणक्तर दियाततो 
सारी दुनिया के कम्युनिस्टं की नीति बदल गर श्रौर उनके विदवास फे मुतातिक 
इस युद्ध कारूप.मी वदल गया । श्रव यहु युद्ध उनके लिए एक साप्राज्यवादी 
युद्ध नहीं धा, वलिक जनत्ता की श्राकाक्षाश्रों के केन्द्र सोवियत्‌ रूस पर होने बाला 
यह्‌ श्राक्रमण सारी जनता के उपर प्रहार था। रतः इन्दरने उस्र युद्धको श्रव 
जनता के युद्धकारूप दिया इस नीति के श्रनु्तारे भारतीय कम्यनिस्टोने 
भी श्रपनी नीति वदली श्रौर इन्हे भव क्रिस हाई कमांड तथा कग्रस संगठन 
कभी इस नीत्तिको श्रपनाने की सलाहदी। इन दिनों भारत म वाद्य वट 
नाएं इस नीति क विलक्रुल प्रतिकूल धीं । व्रिटिक्न सरकार के विरुद्ध यहां गहरा 
भ्रसन्तोष फल रहा था श्रीर उसके प्रति विद्ेष इतना वट्‌ गयाया कि भारतीय 
जनता कम्युनिस्टों के कथयन को केवले साज्राज्यवादी युद्ध का श्रचार समसती 
थी ) कम्युनिस्टो का जन-युद्धकानारा जनताकीव्राकरक्षाश्नौ, इच्छश्नो व 
मनोवत्तियो के विलकूल विपरीत था श्रौर इसलिष्‌ जव कोई इस युद्ध को जनता 
¡ युद्ध वताने की चेष्टा करता धातो साधारण जनतामेभी चिद्‌ श्रार ज्नुम- 
लाहट पैदा होती थी । ठीक इसी समय कम्यूनिस्टों ने लोगो केगलेसे यह 
कंडदी घातं उतारनी चाही । स्वभावतः उसका परिणाम यही हृश्रा कि इतका 
सम्बन्ध जनता से टट गया । 
सन्‌ १९४२ मे कग्रिस ने “भारत छोडो प्रस्ताव पापि किथातोकम्यु- 
निस्टों ते इसका विरोघ किया । उन्होने श्रपने को प्रान्दौलन से लग रखकर 
जहां तकत सम्भव हृश्रः इसका विरोषं किया । उस समय कम्यृनिस्टो का विचा- 
धियो तथा मजदूरो पर काफी प्रभाव था। पर इन दोनों वर्गो ने इनके नासो 
व तराकों की श्रवदैलना करके श्रान्दोलन में पूरा सहयोग दिया । कम्युनिस्टोकौ 
स नीति ने सव लोगों को यह्‌ दात्त वतादी कि उनकी नीति ङा प्रधार 
भारतीय श्राककषाएं तथा भारत में होने वाली घटनाएं नहीं हं । राष्ट्रवाद का 


३३४ सन्‌ बयादीस का विहोह्‌ ` 


कम्यनिस्ट पार्टी--मारतीय राजनीति में कम्य॒निस्ट पार्ठीने श्रपने लिए 
एक विशेष श्राकपंण पैदा कर लिया हं । कुच श्रषनी नीति के कारण श्रौर कृ 
एक निश्चित विचार-धारा के श्राधार पर संगठित होने के फारण यहं एक बडी 
सुसंगटित पार्टी हं जिसमे बड़ जौ्ीले, उत्साही, फिलासफी-उन्मोदित तथा पटे- 
लिखे नवय॒वक शामिल ह । भारत में होने वाे राष्टीय श्रान्दोलन के प्रति इस 
पार्टीकीसदाही एक निराली नीति रहीह ओरौर इस युद्धके प्रति भी उसने 
जिस नीति को वरता ह, उसके कारण इस पार्टीके प्रति सव दलोँमे मारी 
दंकाएं पैदा हो चली ह श्रौर राष्टीय संनिकों श्रौर उसके वीच एक गहरी खाई 
भी पैदाहो गह जिसे श्रव किसी मन्तव्य दासा पाटा नहीं जा सकता) कम्यु 
निष्ट पार्टी की नीति को हम तव तक ठीक नहीं सम सकते जव तकं कि ट्म 
यह्‌ न जनलेंकरि श्राखिर उसकी नीति की आधार-रिला क्याह । इस मौलिक 
वात कान जानने के कारण माज देश में इसके प्रति काफी रोप फला हुमाहं 
प्रोर स्वयं कम्यनिस्ट लोगो ने मी इस मौलिक वात को छिपाने का प्रयत किया 
ह 1 वदते हए राष्टूवाद के प्रभव को देखकर इन्होंने श्रपने-ग्रापको भारतीय ' 
राष्टरीयता का एक अनिवायं भ्रंग वनाने का प्रयत्न किया मौर इसी दृष्टिसे 
वह काग्रेस मे धुसे श्रौर उसके भीतर तमाम उग्र तथो उच्नतिशील शक्तियों का 
नेतृत्व ग्रहण करना चाहा, पर जो नीति इन्होने युद्ध-काल मे वरती उससे पतां 
चलता है कि इनकी नीति-संचालन का राष्ट्रीय श्राकक्षाश्रों व भारत में होने 
वाली घटनाभ्रो से कोई सम्बन्ध नहीं है, वत्कि उसका श्राधार सोवियत्‌ रूसकी 
वेदेधिक नीति हीह । यदि कम्युनिस्ट प्रारम्भसे इस सत्य को दाकर चलते 
भोर साफ तोर पर यहं कहते कि उनके विश्वास के मुताबिक रूस उन्नतिक्लील 
विचारोकाकेन्द्रहं श्रौर उस केन्द्र की हिफाजत करना तथा उसके श्राघार पर 
भ्रपनी नीति का निर्माण करना हमारो परम कर्तव्य ह ततो एसी दहासत मे कभ्यु- 
निस्टोके प्रति कोई गलतफहमी न होती, पर स नग्न सत्य को उन्होने 
भारतीय जनता से छिपाना चाहा प्रौर श्रपने को भारतीय राजनीति का एक 
धग दताकर सारी राष्टरीय राजनीत्ति तथा श्रान्दोलने की प्रगति कोश्रपने ही 
पाघार पर चलाने का प्रयत्न करना चाहा! इस दोहरी नीति का भंडा-फोड़ 
प्रावरयकं था । 

सन्‌ १६३९ मे जव युध भरारम्भ हूप्रा भौर दिट्लरने दोनों मोचं पर 
न खडने के खयाल से सोवियत्‌ रूस से फैसला कर लिया, तो हमारे इन कम्यु- 
निस्ट सायियो ने सारी नियः में इस युद्ध को साग्राज्यवादी युद्ध करार द्विया 
पौर श्रिटिश सरकारके विरद धीध्रहीएुक सामक आंदोलन करने की 


५ + 
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सलाह दी । उप्र समय यहु लोग क्रिस ठाई कमांड का केवल दु्घालिए विसे 
कर रह्‌ थं कि वह साम्राज्यवाहीसे युन करके वु छोा-मोटा सला 
करनं कौ वति कर रहा था। इनके मृताविक एस नीत्तिका प्रनक्रण करना 
देश के साथ विद्वासवात करना था । यही नी, परासि के कम्यनिनट नेता मिस्टर 
थोरे उस समेय जर्मन रेच्य से निरन्तर इस वात का प्रचार कर रहै थे कि 
फ़च जनता को इस साप्नाज्यनादी युद्ध मे श्रपनी सरकार का साव नहीं देना 
चाहिए भ्रौर इस प्रकार वह्‌ ज्म॑नी कौ इस लडाई ऊ जीतने में अप्रत्य्षल्पसे 
मदद दे रहे थे। । | 

यकायक सन्‌ १६४१ मं जमनीने ज्व रूप पर थाक्रमणकर्‌ दियातो 
सारी दुनिया के कम्युनिस्टां की नीति कदल ग श्रौर उनके विदवास क मुताघिक 
इस युद्धकारूप मी बदल गया 1 श्रव यह्‌ युद्ध उनके लिए एक साच्राज्यवादी 
युद्ध नहीं धा, वल्कि जनता की श्राकाक्षाग्रो के के सोवियत्‌ रूस पर हने वाला 
यह्‌ श्रक्तमण सारी जनता के ऊपर प्रहार था भ्रतः इन्दरने उस युको श्रव 
जनता के युद्धकारूप दिया । इस नीति के श्रनृ्तार भारतीय कम्युनिरस्टो ने 
भी श्रषनी नौति बदली ग्रौर इन्होने श्रव काग्रेस हाई कमांड तथा काग्रेस संगठन 
को भी इस नीति को श्रपतानें की सलाह दी । इन विनो भारत म वाह्य घट- 
नां इस नीति के बिलकुल प्रतिकूल थीं । ब्रिटिश सरकार के विख यहां गहरा 

सन्तोष फंल रहा था श्रौर उसके प्रति विद्वेष इतना वद्‌ गया या कि भारतीय 

जनता कम्युनिस्टो के कथन को केवल साम्राज्यवादी युद्ध कां प्रचार पमञ्चती 
घी । कम्युनिस्यो का जनयुद्ध का नारा जनता की ग्राकाक्षाश्रौ, इच्छश्रौ व 
मनोवृत्तियों के विलकूल विपरीत था श्रौर इसलिए जव कोई इस युद्ध को जनता 
का युद्ध बताने की चेष्टा करता घा तो साधारण जनतामेभी चिद श्रौर सुम 
लाहट पैदा होती थी । टीक्‌ इसी समय कम्युनिष्टों ने तोगों कै गलेसे यह्‌ 
कड्वी वात उतारनी चाही । स्वभोवतः उसका परिणाम यही हृश्ना कि नका 
सम्बन्धे जनत्ता से टट गया । 

सन्‌ १९४२ मे कग्रिस ने "भारत दछोडो' प्रस्ताव पास किथातोकफम्य्‌- 
निस्टोने इसका विरोध किया । उन्न श्रपने को प्रान्दोलन से अलग रद्वकर 
जहा तक सम्भव हृश्रा इसका विरोघ क्रिया । उस समय कम्यृनिस्टों का विचा- 
वयो तथा मजदूरो पर काफी प्रभाव धा। पर ष्टन दोनों वर्गो ने दनक नारो 
व तराकों की ्रवहैलना करके श्रास्दोलन मे पूरा सहयोग दिया । कम्युनिस्टो.की 
दरस नीति ने सव लोगों को यह्‌ उत्त व्तादी करि उनकी नीति का आधार 
भारतीय श्राका्लाएुं तथा भारत मे होने वाली घटनाएं नहं ह । रष्टरवाद का 
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कम्युनिस्ट पार्टी--मारतीय राजनीति में कम्युनिस्ट पार्छने श्रषने लिए 
एक विशेष श्राकपंण वंदा कर लिया दह । कुछ श्रषनी नीति के कारण श्रर कच 
एक निद्वित विचोौर-वारा के श्रावार प्र संगल्ति होने के कारण यह एक वडी 
सुसंगठित पार्टी ह जिसमें वड़े जोश्ीले, उत्साही, फिलासफी-उन्मादित तथा पद- 
लिखे नवयुवक शामिल हँ 1 भारत में होने वारे रष्टरीय श्रान्दोलन के प्रति इस 
पार्टी की सदा ही एक निराली नीति रही द श्नौर इस युद्ध के प्रति भी उसने 
जिस नीतिको वरता है, उसके कारण इस पार्टीके प्रति सव दलोंमं मारी 
शंकाएं षैदाहो चली हे श्नौर राष्ट्रीय संनिकों रौर उसके वीच एक गहरी खाई 
भी्दादहो गई ह जिसे श्रव किसी मन्तव्य द्रया पाटा नहीं जा सकता कम्यु- 
निष्ट पार्टी की नीत्तिको हम त्तव तक ठीक नहीं सम सकते जव तक कि ह्म 
यहन जानने करि भ्राखिर उसकी चीत्ति की आघार-क्िला क्या । इस मौलिक 
वात कान जानने के कारण आज देश में इसके प्रति काफी रोष फला हुमाहं 
प्रौर स्वयं कम्युनिस्ट लोगों ने मी इस मौलिक बात को छिपाने का प्रयत्न किया 
हं । वदते हए राष्टूवाद के परमाव को देखकर इन्होंने श्रपने-ग्रापको भारतीय ` 
रष्ठीयता का एक अनिवायं ग्रंग वनाने काप्रयल क्या मौर इसीदृष्टिसे 
वह्‌ कांग्रेस में धुसे श्रौर उसके भीतर तमाम उग्र तथा उन्नतिक्ील शवित्तयों का 
नेतृत्व ग्रहण करना चाहो, पर जो नीति इन्होने युद्ध-काल में वरती उससे पता 
चलता है कि इनकी नीत्ति-संचालन का राष्टरीय श्राकाकषाश्रौं व भारत में होने 
वाली घटनाश्रो से कोई सम्बन्ध नहीं ह, बल्कि उसका श्राघार सोवियत्‌ रूस की 
वेदेधिकं नीति ही ह! यदि कम्युनिस्ट प्रारम्भ से इस सत्य को बताकर चलते 
पौर साफ तौर पर यहु कहते कि उनके विश्वास के मुताविक रूस उन्नतिशील 
विचासेकाक्््हंश्रौर उस केन्द्र की हिफाजत करना तथा उसके प्राचार पर 
प्रपनी नीति का निर्माण करना हमार परम कर्तंन्य है तो एेसी हालत मे कम्यु- 
निस्टोके प्रति कोई गलतफहमी न होती, पर इस नग्न सत्य को उन्होने 
भारतीय जनता से दिपाना चाहा श्रौर श्रपने को भारतीय राजनीति का एक 
भंग वताकर सारी राष्टरीय राजनीति तथा ्रान्वोलने कौ प्रगति को श्रपने ही 
प्राघार पर चलाने का प्रयत करना चाहा । इस दोहरी नीति का भंड!-फोड 
प्रावदयके चा । 

सन्‌ १६३९ मे जव युद्ध प्रारम्भ हुप्राभ्रौर हिटलरने दोनों मोघो पर 
न खष्टने के खथाल से सोवियत्‌ ख्स से फैसला कर लिया, तो हमारे इनं कम्यु- 
निस्ट साथियों ने सारी दृनियः मे इस युद्ध को साप्राञ्यवादो युद्ध करार दिया 
ध्रीर ब्रिटिश सरकारके विक्डीघ्रही एक सामृद्िक आंदोलन करने की 
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१ । उतत समगर यट लोग कांग्रेस हाई कमांड का केवल दधक्तिर्‌ विसे 
फर र्ट्‌ यंकि वह्‌ सान्नाज्यशाही से युद्ध न. करके कुछ छीटा-मोटा फैसता 
करनं की वातत कररहा धा! इनके मृताविक इम नीति का श्रनभरण करना 
देश के साथ विदवासघात करना था । यही नरी, फ्रंस केकम्यनिस्ट मेता मिष्टर 
थोरे उस सभय जर्मन रेदियो से निरन्तर इस वात का प्रचार कर रहैयेकति 
फ़च जनताको इस सा ज्राज्यवादाो वृद्धे मंश्रपनी मरकारका साय नहीं देना 
चाहिए प्रौर इस प्रकार वहु जमनी की इस लडाई के जीतने में श्रभ्रव्यक्ष पसे 
मदददे रहै ये) 
यकायकं सन्‌ १६४१ मे जमनी ने जव रूस पर भाक्रमण कर दियातौ 
सारी दुनिया के कम्युनिस्टां की नीति वदे गई श्रौर उनके विरवास ॐ मृताविक 
इस युद्ध काल्पमभी चदल गया! श्रव यह्‌ युद्ध उनके लिप एक सास्राञ्यवादी 
युद्ध नहीं था, वलि्कि जनता की श्राकाक्षाश्नों के कन्ध सोवियत्‌ रूस पर होने वाला 
यह श्राक्रमण सारी जनता के ऊपर प्रहार था। श्रतः इन्हने उस युद्ध को श्रव 
जनता के युद्ध का रूप दिया । इस नीति के श्रतृसार भारतीय कम्युनिस्टोने 
भी श्रपनी नीति वदली श्रौर इन्होने श्रत काग्रेस हाई कमांड तथा कमरिस संगठन 
कोभी इस नीति को श्रपताने की सलाह दी) इन दिनों भारत म वाह्य घर- 
नाएं इस नीति ॐ विलकुल प्रतिकूल थीं । ब्रिटिश सरकार के चिर यहां गहरा 
भ्रसन्तोष फल रहा था श्रीर उसके प्रति विद्धेष इतना चढ़ गया घा कि भारतीय 
जनता कम्यृनिस्टो के कयन को केवल सास्राज्यवादी युद्धे का प्रचार समसती 
यी 1 कम्युनिस्टो का जन-युद्धकानारा जनता कौ अकांक्षा्रो, इच्छश्रों व 
मनोवृत्तियों के विलकरुल विपरीत था श्रौर इसलिए जव कोई इस युद्ध को जनता 
का युद्ध वताने की चेष्टा करता घा तो साधारण जनतामेंभी चिद श्रौर सरमः 
लाहट पैदा होती थी । ठीक इसी समय कम्युनिस्टों ने लोगों के गलेसे यह्‌ 
` कड़ी वात उतारनी चाही 1 स्वभावतः उसका परिणाम यही हुभ्रा कि इनका 
सम्बन्धं जनता से टट गया । 
सन्‌ १९४२ में क्रिस से "भारत दछोड्धे' प्रस्ताव पास किंषातोकम्यु- 
निस्टों ने इसका विरोध किया । उन्होने श्रपने को श्रान्दोलन से अरलग.रखकर 
जहाँ तक सम्भव हशर इसका विरो किया । उस समय कम्पृनिस्टो का विया- 
धियो तथा मजदूरो पर काफी प्रभाव धा) पर हन दोनों वर्गे इनके तारों 
तराकों की ्रवहेलना करके ्रान्दोलन मे पूरा सहयोग दिया । कम्युनिस्टोकौ 
इस नीति ते सब लोगों को यह्‌ बातत वतादी कि.उनकी नीत्तिका ्राघार 
भारतीय प्राकांक्षाएं तथा भारत मे होने वालौ घटनाएं नहीं हं 1 राष्टूवाद का 
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नारा उनके लिए केवल एक साधन ह, ध्यैष नहीं श्रौर इस प्रकार भारतीय 
जनता उतके नेतृत्व पर कमी भी भारतीय ्राकोक्षा्ं कौ पूति के लिए विक्वास 
नहीं कर सकती । 

कम्य॒निस्टो का श्रषना ही एक तकं ह । यह्‌ उती के द्वारा श्रषनी नीति - 
निषर्परत करते हं श्रौर उसे श्रकादट्य समभते हई । यदि कोई इससे सहमत नहीं 
हो पाता तो यह मान वैठते है कि उसमें उस तकं को समभने की रक्ति नहीं 
ह1 कभी-कभी उनकी मान्यता रोषका सूपभी घारणकरक्तीदं) सन्‌ 
१६४२ मे जव. इन्दि जनता के युद्धका नारालगायातो सोय ही भारतीय 
राष्टरवाद क सामने एक नया नारा रखा; जौ वास्तव मेँ श्रगरेजों की नीत्तिसे 
प्रधिक मेल खाता था! इन्टोने हमे वताया किं भारत में रष्टय सरकारकी 
स्थापना होनी चाहिए । रष्टरीय सरकार की स्थापना तव तक नरहीहो सकती 
जव तक काप्रेस भौर मृस्लिम लीग में समफौतान हो । अतः कम्युनिस्टों ने 
कहा कि हम दोनों मेँ समभौता कराने की कोदिडा करेगे 1 यद्‌ ठोक उसी प्रकारे 
कातर्केहं जो ब्रिटिश नौकरशाही हमें १०० वर्षो सेवतारहीर। इस तके 
का समर्थन करते हुए हमारे इन कम्युनिस्ट साथियों ने इस वात को स्वीकार 
कर लिया कि श्रभी तक भारतीय समाज पुरानं दकियानूसी घामिक श्रावार पर 
ही संगस्ति ह, किन्तु चास्तव मेँ उसे मानना मावसंवाद के नियमों की श्रव- 
हेलना करना ह काग्रेस हाई कमांड श्रौर विशेष कर महात्मा गांधी जव हिन्दू 
मुस्लिम एकता की वाति करते थे तो कम्युनिस्ट उनके दृष्टिकोण को दकिया- 
नृसी कहकर मखौल उड़ति ये । सन्‌ १६४२ में हिन्दुस्तान कै कम्युनिस्ट वही 
सव वाते क्‌ रहै थं जिनकी श्रव तक वह्‌ फड़ी समालाचना करतेये। श्रव 
उनमें श्रौर नरमदलकेलोगोंके दृष्टिकोण मेँ कोईफर्कन या] वह्‌ केवल 
रष्टय सरकार की स्थापना की चर्च करते थे श्रौर जव काग्रेस उसके लिए 
लडाई का विगुल बजाना चाहती थो तो वह्‌ उस लाई से स्वयं वचना चाहते 
ये श्रौर जनता को भी उससे अलग रखना चाहते थे । बात वास्तवे मे यहु थी 
कि चूक उस समय ईग्लण्ड ्ौरसरूसमें सम्ौताथा, इसलिए वह ख्सकी 
वैदेधिक नीति कै सनुसारश्निटिक्ल सरकारके विरुद्ध किसी प्रकार काश्रान्दो- 
लन करना सूस के युद्ध-प्रयास के लिए घातक समभते थे । श्रतः उन्होने जनता 
फो प्रभावित करने तथा श्रच्छा तकं दुंढने के लिए जन-यृढे फानारा उठाया 
जनत्ता की उमड़ती हुई राष्टरीय भावनार्गौ को सन्तुष्ट करने के लिए राष्ट्रीय 
सरकार की स्थापना का नारा भी लगाया 1 पर इसके लिए इन्दोने जिस साधन्‌ 
कने दरता, उसका ध्येयकीप्रात्तिते कोर्ट लगावन वा, 
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हिन्द महासतभा--भारतीव राजनीत्ति में हिन्द महामा करा कोड विधेप 
स्थान नहीं हं । उसके ज्रपने ही कारण ह 1 फिर मी हिन्दू महामा का संग 
ठ्न कायम 1 युद्ध-कालमे इस पार्टीके नेताश्रौं ने मस्लिमचीगकी तरद्‌ 
प्रवसरवादौ नीतिकाही भ्रनुसरण किथा। इन्दोने ययपि सृके स्पे युद्धमें 
म्रग्रेजों का साथ देनेकी नीत्तिको नहीं वरता, पर सरकारी नौकरियों 
मूसलमानों कौ वदती हई संख्या का मकाव्रला करने के सिए व्रिटिश्च साम्राज्य 
से श्रपना नाता बनाए रखने का प्रयत्न किया1 एक श्रोर इसने क्रे को हिन्दू 
दित-विसेघी संस्था बताकर हिन्दरु-जनता से सहानृमूति हासिल करने की नीति 
वरती श्रौर इस प्रकार प्राप्त की हुई गक्तिके ्रावार पर न्रिटिश सरकारपर 
जौर डालकर सरकारी शासने भे हिस्सा पाने की कोशिश की। उनका श्रमि- 
प्रायथाकि व्रिटिश-सरकार के हाथ में राज्य सत्ता है ग्रौर कात्रेस, जिसमें मुख्यतः 
हिन्दू ह, त्रिटिश-परकोरसे लड़ दही रहीरहंश्रतः कांग्रेस की शक्ति कां प्रतिकार 
करने के लिए त्रिटिश-सरकार यह्‌ सिद्ध करना चाहेगी कि सारे हिन्द्र कमरिस 
साय नहीं श्रोर इसे सिद्ध करने के लिए उसे किसी हिद संस्था की श्रवर्य 
भ्रावर्यकता होगी । एेसी स्थिति में हम त्रिटिक्ञ-सरकौर से हिन्दुश्रो फे नाम पर 
शासन से कुछ हिस्सा पा सकेगे । श्रतः इनका कहना था कि वहश्चंग्रेनों को 
युद्ध-प्रयास मेँ मदद देने को तैयार हं, वगते कि हकूमत उन्दं सासन में सामी- 
दार वनाए । त्रिट्डि हकूमत के लिए जहां एकं श्रोर मृस्लिम-लीग की शक्ति 
को काग्रेस के विरुद्ध प्रोत्साहित करना जरूरी धा, व्हा दूसरी श्रोर वदृती हूरई 
मुस्लिम शक्ति का प्रतिकार करने के लिएु यह्‌ भी यावक्यक धा कि वह हिन्दू 
महासभा की शवित को विलकूल नजर बन्दाज न करे । युद्ध-काल मं मुस्तिम- 
लीग ग्रौर हिन्द महासभा दोनों ने प्रत्यक्ष याश्रप्रत्यक्ष खूप से एक दूसरे का 
प्रतिकार करने कं लिए त्रिटिश् सरकारको मदददी ध्रौर ब्रिटिश सरकारने 
इस दोनों ही संस्याग्रों का यथासमय श्रच्छा लाम उठाया । 


परिशिष्ट 


८ अगस्त १६४२ फे अचि मारतीय फांग्रोस क्मेरी 
द्रा पास दिया प्रस्ताव 


““प्रविल भारतीय कारे कमेटी ने कार्यमिति के १४ जुलाई १६४२ 
के प्रस्ताव्‌ के विषयों पर, जो कार्यं समिति द्वारा प्रस्तुत किमे गु षे, श्रौर वाद 
कौ घटनाओं पर, जिनमें युद्ध की घटनाचली,त्रिटिश सरकार के भिम्मेदार वक्तारो 
के भाषण श्रौर भारतत्तथा विदो मे की गर श्रालोचनार्‌ं स्तम्मित्ित है, ग्रत्य॑त 
सावधानी के साथ विचार क्रिया । श्रखिल भारतीय काग्रेस कमेटी उस प्रस्ताव 
को स्वीकार करते हए उसका समर्थन करती है श्रौर उसकी रायहुकि वादकी 
घटनाश्रो ने इषे श्रौर भी श्रौचित्य प्रदान कर दिया है श्रौर दष वात्तको स्पष्ट 
कर दिखाया कि भारतम न्निटिदा कासन का तात्कालिक ्र॑त भारत के लिए 
मोर मित्रराष्टो के श्रादशं की पूर्तिक लिए प्रत्यन्त भावश्यक ह । इस शासन 
का स्थायित्व भारत कौ प्रत्तिष्ठाको घटता श्रीर उमे दूर्वल वनता ह ग्रौर 
श्रपनी रक्ता करने तथा विडव-स्वात्तंत्य के श्राद्शं की पुत्ति में सहयोग देने की 
उसकी रावित में क्रमिक हास उपद्र करता ह । 

""प्रखिल्ल भारतीय काग्रेस क्थेटीने रूसी श्रौर चीनी मोरो पर स्थिति 
के विगडने को निराशा के साय देखा हं श्रौर वह्‌ सियो श्रौर चीनियोकी उस 
वीरता की भूरि-भरि प्रशंसा करती है जो उन्दने अपनी स्वतंत्रताकी रछा करने 
मे प्रदक्चितकींहं) जो लोग स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न कररहेहुं श्रौर बाक्रपण 
के शिकार हुए व्यक्तियों से सहानुभूति रखते हँ उन सवको नित्य वद्ता जाने 
घाल खतरा उस नीति की परीक्षा करने के लिए वाध्य करता ह जिसका मित्र 
राष्ट ते श्रभी तक भ्रवलम्बन क्रिया हं मरौर जिसके कारण वारम्बार्‌ मीषण 
ग्रघफलतापएं हुई ह एसे उहेष्यो रौर प्रणालियो पर श्राख्द वने रहने ते श्रस- 

फलता सफलता मे परिणतं नहीं की जा सकती, क्योक्ति पिले अनूमव.ते प्रकट 
हो चुकता किअप्षफलता इन नीतियों परे निहित हे । ये नीत्तियां स्वतंत्रता पर 
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इतनी श्राघारित नहीं की गई है, लितना कि श्रवीन प्रौर श्रौपनिवेशिकं देशों 
पर अ{विपत्य बनाए रखने श्रीर सास्राज्यवादी परम्पराओं तथा प्रणालियों को 
प्रधुष्ण वनाएु रखने कै प्रयत्नो पर 1 साम्राज्य को श्रधिकार मे रखना शासनः 
सत्ता की शवितति वदने के बजाय एकत भार प्रौर शाप वन गया हं । आधुनिक 
सास्राज्यवाद की सर्वे्छष्ट क्रीड़ा-मूमि भारत इस प्रदन की कसौटी चन गया 
है, वरयोक्रि मारत की स्वतंवतासे ही ब्रिटेन ्रीर भित्रराष्टों की परीक्षा होगी 
ग्रौर एशिया तथा श्रफ़रीका की जात्तियो में श्रा ओौर उत्साह भर जायगा 1 
“इस प्रकार इस देश में त्रिटिश गासन के श्रत हीने की श्रतीवं ओ्रौर 
तत्काल ही ्रावदयकता ह 1 इसी के उपर युद्ध का मचिष्य श्रौर स्वतंत्रता तथा 
प्रजातं की सफलता निर्भर हं । स्वतंत्र भारत श्रपने समस्त विशाल साषनों को 
स्वतंचता के पक्ष में श्रीर्‌ नाजीवाद, फ़ासिस्टवाद श्रौर साञ्राज्यवादके विरुद्ध 
लगाकर एस सफलता को सुनिरिचठ कर देगा । इससे केवल युद्ध को स्थिति 
पर ही प्रवल प्रभाव नहीं पड़ेगा वरन्‌ समस्त परावीनग्रौर पीड़ित मानवे-समाज 
मी मित्ररष्टरं के पक्षमेहो जायगा श्रीर भारत जिन र्ट कामित्र होगा 
उनके दाय मेँ विश्व की नैतिक प्रार्‌ प्राहिमिक नेतृत्व मी प्रा जाया । बवंचनोँमें 
अकड़ हुश्रा भारत त्रिदश सास्राज्यवाद का मूतिमान स्वप बना रहेगा श्रौर 
उस माच्राज्यवाद का कलंक समस्त मित्रराष्टं के सौभाग्य को दूपित करतां 
रहेगा । । 
“इसलिए प्राज के सरततरे को देखते हए भारत को स्वतंत्र कर देने श्रौर 
त्रिटिद् श्राधिपत्यको समाप्त कर देने की ग्रावश्यकता हं । भविष्यं के लिए 
किस भी प्रकार की प्रतिन्ञाग्नों गरौर गारंटियों से वत्तंमात्त परिस्थित्ति में सुवार 
नहीं हो सकता श्रौर न उसका मुकावला किया जा सकता हँ । इनसे जन-समुदाय 
के मस्तिष्क पर वह मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं पड़ सकता [जिसकी भ्राज श्राव- 
स्यकता ह । केवल स्वतंत्रता की दीप्तिसे ही करोड़ व्यक्तियों का वह वल प्रौर 
उत्साह प्राप्त क्या जा सक्ता जो तत्काल ही युद्धकेष्पको वदल देगा । 
इसलिए प्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे श्राग्रहुके साथ भारतसे 
रिटि शासन को हदाल्ेनेकी मांग को दुहराती ह 1 भास्त की स्वतंचता की 
धोपणा हो जाने पर एक प्रस्थायी सरकार स्थापित कर दी जायगी प्रौर स्वतंत्र 
भारत मित्ररष्टोकाभित्र वन जायगा ग्रौर स्वा्तत्य-संग्राम कै सम्मिलित प्रयलं 
को परीक्षशरो ग्रौर दुःखसुख मे हाथ वंटायेगा । श्रस्यायी सरकार देश के मृस्य 
दलों शरीर वर्गोकेसदयोगकिही बनाई जा सकती ह । इस प्रकार यह्‌ एक भिली- 
गुलौ सरकार होगी चिस भारतीयों के समस्त महत्वपूर्णं वगो का प्रतिनिवित्व 
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होगा । उत्करा प्रथम कर्तव्य श्रपनी समस्त सयस्व तया श्रहिनातसमदः सिद) 

हारा मित्रराष्टौ से मिलकर भारत की रक्षा करना, श्राक्रमण क्रा चिरोय न्ना, 
"+र श्वेतं गं 11 रख ए ७ ड = 

प्रार्‌ संतो, कारलानों तथा मरन्य स्थानोके काम करने वाले ठन श्रमडीवियो 


का कत्यान ग्रौर उन्नत्ति करना होगा जो निदवय ही समस्त दाविति ओर श्रघ्ठि- 
कारके वास्तविक पात्र हँ । श्रघ्यायी सरकार एक विवान-निर्माति परियद कौ 
योजना वनयेगी प्रर यह्‌ परिपद्‌ भार सरकार के लिए एक एसा निलन 
तैयार करेगी जो जनता के समस्तं वर्गो को स्वीकार होगा! कातरे के ममे 
यह्‌ विधान संघं विषयक होना चाहिए जिसके ध्रन्तर्नेत संध मे सम्मित रोने 
वि प्रातो को चाशने के प्रविकत्तर श्रविकारप्राप्त होगे । बवथिष्ट श्रधिकार्‌ 
भी दन प्रातं को प्राप्त होगे मारत श्रीर मित्रराष्टं के मादी सम्बन्धं इन 
संमस्त स्वतंवर देशो के प्रतिनिधियों हारा निरिच्त करदे जामे चो ग्रपरने 
पारस्परिकं लाम तथा ्राक्रमण का प्रतिसोव करने के सामान्य कार्यमें सहयोग 
देने के लिए परस्पर वार्तालाप करेगे । स्वतंत्रता भारत को श्रपनी जनताकी 
सम्मिलित इच्छाश्रौर शक्तिके वल पर माक्रमण काकारगर्‌ दठंगसे विरो 
करने में समथं वना देनी । । 

“मारत की स्वतंत्रता विदेशी श्रघिपत्य से श्रन्य एशियाई र्टरकी 


~. 


मुक्ति का प्रतीक ओर प्रारंभ हौगी । वर्मा, मलाया, हिन्द-चीन, उचद्रीप समूह 
ईरान, श्रीर ईराक को भी पूणं स्वतत॑त्रतता मिलनी चाहिए) यह स्पष्टं न्प 
समम लेना चाहिए कि इस समय जप्रानी नियंक्रण मेँजो देदह उन काद 
को किसी ग्रीपनिवेशिक सत्ता के प्रधीन नहीं रा जायगा । 

"दरा संकट काल मे यद्यपि त्रखिल भारतीय कग्िस कमेरी को प्रधानतः 
भारत की स्वाधीनतां श्रौर रक्षा से सम्बन्य रखना चाहिए तवापि कमेटी 
मत दहु कि संसार की भावी चान्ति, सुरक्षा, श्रौर व्यवसिित्त उन्नतिके द्धिए 
स्वत यष्ट का एक विद्वसंध वनाने की प्राचदयक्ता ह । ्रन्य किती वानरकौ 
सावार वनाकर श्राधृनिकं संसार की समस्याएं नहीं सुलभा जा सकता । 
दस प्रकर के विरव-संच्र मे उसमें सम्मिलित होनें वाले रष्टय को र्वदरन्ततः 
एक र्ट हारा दूरे राष्ट पर आक्रमण म्रीर गोपण को रोकना, राष्ट्रीय 
अरत्प्ंस्यकों का संरक्षण, पिच हृए सस्त केव रीर लयो कौ ठट त्रीर 
सवके सामान्य हित के लिए विदव-साधनों का एकतरीकरण किया जाना निचित 
लो जायसा ¡ इस प्रकारका विश्व-संघ स्थापितहो जाने पर समस्तदेर्भामं 
[न-शस्य्ीकरण हो सक्तेगा, राष्टीय सेनाओं, नौसेनाय्यो श्रौर यायु-रेनाष्रो की 
कोई श्रावदयकता नहीं रहैमौ ओर विद्व-संघ-रक्षक सैना विद्व यें पाति रने 


< 
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प्रौर आक्रमण को रोकैसी 

"स्वहस्त्र भारत एसे वि्व-संघ मे प्रसन्नता पूवक सम्मिलित हौमा श्रीर 
ग्रन्त्सष्टीय समस्याएं सुल माते मेँ प्रन्य देशों के साय सपान प्रचिकार पर सह्‌- 
योग देगा । | । 

“हसे संव का हार उसके भ्रावारमूत सिद्धातो का पालन करने वाले समस्त 
र्ट के लिए खुला रहना चाहिए । युद्ध के कारण यह संव प्रारम्भ में केवल 
मित्र राष्ट तक ही सीमित रहेगा 1 यदि यह्‌ कायं श्रमी प्रारम्भ कर दिया 
जाय तो युद्ध पर, वरी राष्ट की जनता परश्रौर आगामी साति पर इसका 
बहुत जोरदार प्रभाव पड़ेगा । 

"परंतु कमेटी खेदपूरवक अनुभव करती रक्रियृदढध कौ दुःखद श्रौर 
व्याकुल कर देने वाली शिक्षां प्राप्त कर लेने क पश्चात्‌ श्रौर विव पर्‌ संकट 
के वादलों के धिरे होने परभी कही देशों की सरकारें वि्व-संघ वनाने की 
ध्रोर कदम उठने कोर्तयारहं।त्रिटिशसरकार की प्रतिक्रिया श्रौर विदेशी परतो 
की श्रमबुणं श्रालोचनाग्रोसे स्पष्टहो गया किं भारतीय स्वतंत्रता की रषष्ट 
मागकाभी विरोध कियाजा रहा ह, यद्यपि यह्‌ वतमान खतरे कां सामना 
करने श्रौर प्रपनी रक्षात्तथा इस श्रावदयक् घड़ी मेचीने ्रौररूप की सहायता 
कर सुकन के लिए की गरईह । चीन श्रौर रूस स्वतंत्रता की वड़ी मूत्यवान्‌ 
निधि हंग्रौर उसकी रक्षा होनी चाहिए, इसलिए कमेटी इस वात के लिए 
चड़ी उत्सुक ट कि उसमे किसी प्रकारकी वाचा नपडे ग्रौर भित्ररष्टरोंकी 
रक्षा करने की दाविति मं कोद विघ्ने न होने पावे! परन्तु भारत भौर इन 
र्ट ठः लिए खतरा नित्यव्छतादहीजारहा दहै) ओर इस समय विदेशी 
सासन-प्रणाली के श्रागे सिर फूकानेंसे मारत का पततन होता जारहाहश्रौर 
स्वयं नात्म-रक्षा करने तया प्माक्रमरण का विरोवं करने कौ उप्तको शवित घटती 
जारहीदूं। इस दशामनतो नित्य वृते जाने वाछे खतरेका कोई प्रतिकार 
ही क्ियाजा सक्तां मौर न मित्रराष्टोंकी जनताकीकोर्टूसेवाहीकोजा 
सक्ती हं । कायं समिति नेत्रिटेन श्रौरमित्ररष्टों के जो सच्ची प्रपीलकी 
थौ उसका भ्रमौ तक कौई उत्तर नहीं मिला । वहृतसे विदेशीक्षेत्रोमेकी 
गईं श्रालोचना्ोंसेप्रक्ट होगयारह कि मारत ग्रौर विष्व की ग्रावश्यकताग्रों 
के विषय मे प्रत्तानता फली हुई दह । कभी-कभी तो श्राधिपत्य वनाये रखने की 
भावना श्रौर जातिगन उंच-नीव का प्रतीक वहु विसेधमभी दिखाया ग्या है 
जिते श्रपनी रात्रि श्रौरश्रपने उदेश्य के प्नौचित्य का ज्ञान रखने वाती को 
भो ्नमिमानी जाति प॒द नदीं कर सक्तौ } 


परिधि 
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“इस अन्तिम क्षण में विदव-स्वातेव्य करा ध्यान रदते दुष्‌ च्रचित्न भार. 
तोय क्रिस कमेटी किर ब्रिटेन यौर मिव्ररषटरौ से श्रील करना चाहती हे । 
परन्तु वह यह्‌ भौ श्रनूमवे करतीहंकि उपे रत राष्ट को एक देसी साम्राज्य 
वादी श्रीर्‌ वासन-श्रिय सर्कार के विरद श्रपनी इच्छा प्रदत्त फरमे तते येकम 
काके अ्रधिकारनहींहै जो उक्र पर्‌ श्राधिपत्य जमक्तीहै श्रौरजे उ 
-अपने तथा सानव-समाज के हित का ध्यान स्खते हूए काम करने से रोक्ती 

। इसलिए कमेटी भारत के स्वतन्त्रता प्रौर स्वाधीनता के श्रविच्छेद श्रधिकार 
का समथन करने के उदेश्य से श्रहित्तातमक प्रणाली से श्रौर श्रविक-मे-प्रधिक 
विस्तृत परिणाम पर एक चिक्नाल संग्राम चाल्‌ करने की स्वीकृति देनं का 
निर्चय करती हं, जिससे देख गत २२ वर्पो के शांतिपूर्ण संग्राममे संचित का 
गई समस्त अर्हिसस्मिक शक्ति का प्रयोग क्र सके! यह संग्राम निदरये हं 
गधीजी कै नेतृत्व में होगा प्रौर कमेटी उनसे नेतृत्वे करने श्रौर, प्रस्तावित 
कायवाहियो मं राष्ट का पथप्रदरलन करने का मिवेदन करती ईह । 

“कमेटी भारतीयों से उन तयो श्रौर कठिनाय का, ज उन पर 
ग्रा्यगे, साहस श्रौर दुढूतापवंक सामना करने तया गांधीजी के नेतृत्व मेएक 
चने रहकर भारतीय स्वतन्त्रता के प्रनुशासित संनिकों के समान उनके निर्दलं 
का पालन करने की अपील करती हं । उन्दं यहु श्रवद्य यादे रखना उाद्िए 
कि श्रहिसा इस प्रान्दोलन का आघार है 1 एसा स्मया सक्ता हं जव निदेश 
देना श्रयवा निदेशो का हमारी जनता तक पहुंचना सम्भवे नहना श्रीर्‌ ज्व 
काग्रेस समित्तियां काम नहीं कर सकेगी । रएेप्राहोने षर्‌ इत श्रान्धौलन 
मे भाग केने वाले प्रत्येक नरनारी को सामान्य निरयो की सौमामे ररते हृद्‌ 
प्रपने श्राप काम करना चाहिए । स्वतंत्रता की कामना ओौर्‌ उमकं लिए प्रयल 
करने वालि प्रत्येक भारतीय को स्वयं श्रपना पयप्रदर्शक वरनकर्‌ उम्र कठिन 
मार्ग पर प्रग्रसर होते जाना चाहिए जहा विन्नाम का कड स्वान नहींह्‌ सीर 
जो श्रत मे भारत की स्वतव्रता शरीर मुक्ति पर्‌ जाकेर समाप्ते हाता ह 

“प्रत मे यह्‌ वतताना है कि यपि ्रहिल भास्तीय किष कमटो नं 
स्वतन्त्र भारत की भावी सरकार के विषय मे श्रपना विचार प्रकट कर दिया 

तथापि कमेटी समस्त सम्बद्ध लोगों के लिए यह्‌ विलङल स्पप्ट कर देना 
चाहूती ह किं विज्ाल संग्राम श्रारम्म करके वह्‌ काशत = लिए कौर चत्ता 
प्राप्त करमे कौ इच्छक नीं है 1 स्ता जव मिहना तो उत्त पर समस्ते र 


तीयो का ्रबिकार होगा ॥' 


निर्दैशिका 


इससे -श्रागे उन प्रान्तों के नक्शे दियेजा रहै हः जिनमें श्रगस्त-विद्रोह 
रदारसूपमें रहा । हमारा इरादातो यह्‌ था कि नके पुस्तक कै श्रदर हर 
त कां विवरण शुरू हने से पहले दिये जति । पर कोरि करने पर भी यह्‌ 
मय प्र तग्रार नदहींहापाये। एसकारण इनको यदं दैन पटु र्हाहं। 


न ही स्खाययादहंजो पृस्तकमं प्रत्त क 
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नेशान वल वहु स्थान हूं जहां श्रांदोलन तौत्रताते हत्नार। गौ ध 
~ 


[1 
निशान वाले वह्‌ स्थान ह जहां श्रांदोलन साधारण श्रवस्या मंरहा। पंजाव 
प्रात में श्रांदोलन विंलकुल नहीं हृश्रा इस कारण वहां प्र॑गरजी फंडा लगा दिया 
गया ह । 
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